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केखक,-- 
श्रीयुत वाचू रामचन्द्र वमो । 





प्रकाशक 
हिन्दी-प्रन्य-रत्नाकर कार्याखय, बम्ब । 


पीप सेवत्‌ १९७६ वि० । 


दिसम्बर, सन्‌ १९१९ ई० । 


प (1 [ सुद्य दा खपये। सजिल्दथता तीन सपये। 
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असयेक प्राणीके लि संसार एक समरभूमि हे, जहौ परतिकर! परिस्थिति 
भनुद्कू चनानेके उोगमे उनो अनेक संकट ओर आपत्तियोि यावजीवन 
सं्राम करना पड़ता दै । कामनप्रेरित मनुष्यो अमावकी पूर्तिं अथवा विप- 
ततिनिवारणके लिये अयिरत परिश्रम करना प्ता दे । ग्रप् पदा्थोसे अधिक 
पानेकी जलसा उसको सदा वनी रहती है । सांसारिक दख सृगतृष्णाकी नाई 
उसको वरावर्‌ भपनी ओर आकपित करते रहते है । धन, व, प्रताप, दयं 
आदिमे समान पुरुषे बदनेकी ओंर उन्नतते वरावरी करनेको इच्छा वनी रदती 
है । मानसिक तथा शारीरिक ग््तिर्यो ही उसके जीवेनका कारण हँ । अतएव 
ष्य, राग, दष, असन्तोप आदि विकार मनफो चंच यनाए रखते दै । एेखी 
अवस्थामे यदि मुष्यको शान्ति प्रप्त न हो तो कोर भार्ये बात नदींटै। 
दने"गिने त्यागी, जितेन्द्रिय ओर आत्मनिष्ठ मदात्माओके अतिरि संसारम 
फिसीको परम सखी ओर सन्तुष्ट पाना भसंभव ह । शरीर न्याधिमन्दिर है, कोई 
देदधासौ पलेश्वसे तो बच नहीं सकता 1 प्रन संख्यातीत मदुप्य तो मानों दुःख 
भोगनेके छथि ही जन्म छेते दे। खुखसामृ्ो मिलनां तो एक ओर रदा, जीवन- 

`. निवोदके' मावदयक पदाथ मी उनके च्य अलभ्य दोतते दै । अनेक यातना 
 „ भोगते'हृए वे किसी भकार अपना हुःखद सवन व्यतीत करते ह ओर अन्तमे 


यु दी उनको संकटसुक्त करती है । 
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जब व्यक्तिकी एसी दश्चा है तो व्यक्तिसमूह अर्यात्‌ समाजकी अवल्या भीः 
इससे निराली नहीं हो सकती । समाज अनेक व्याधिरयोसि पीदित एक रोगीके 
समान है ! एक भ्याधिका उपाय दो नदीं पाता किनएु नए रोग उन्न दहे 
जाते है । समाजका समस्त क्लेशो भुक्त दोना असंसव दै । नह नई सम~ 
स्ये ध्रतिदिन उपस्थित होती है । परम खखी ओर सन्तुष्ट समाजकी कल्पना ` 
ही नदीं हो सकती । क्योकि स्थितिप्रतिकूकताके कारण जबतक समाजमें दखचरः 
तथा भ्रृत्ति दै तभीतक उसमे जीवन है । अतएव पूण साम्यावस्था, असम्भव 
है भौर यदि प्राप्त दो जाय तो समाजका अस्तित्व ही न रहे। 
अस्तु, अनेक संस्थाओंको वनाकर मनुष्यने सभ्य वनने भौर सुख प्राप्त 
करनेका उद्योग किया है 1 परंतु को$ संस्थां सर्वया दोषसुक्त नदीं है । जव वे 
मलुष्यकी रचना दै तव निर्दोष जर स्थायी दो भी कैसे सकती दै १ समय 
समयपर महात्मार्भोने अपने अआदक्षौ चरित्र तथा अमूल्य उपदे मानवजा- 
तिके उद्धारका यत्द क्रिया है । परन्तु यह प्रत्यक्ष है कि उनको सफ़ङता वहतः 
ही थोदी प्राप्त हो सकी है । कारण इसका चाहे कछ भी हो । सभ्यताकी भव~ 
श्य उन्नति हुई, कु संतप्त आत्मार्भोको उनके उपदेशाषतसे शान्ति भी मिरी 
परन्तु असंख्य प्राणियोको संकटसुक्त करने वे सर्वथा अङ्रक्य रहे । विन्नानकी 
ज्योति भी म्याधि्योके उमड़ते मे्धोम भपनी चमक मात्र दिखलाकर `निष्तैज 
पड़ जाती है वेगवती आपदाओकि दमन करनेरम मन्दगति विज्ञान भी ` अस- 
मर्थ ही रहा है । प्रतिक्षण जो भावनाद मानव-जातिके कंठे निकल -रहा दै 
उसकी. हदयविदारक भीषणता किसी: प्रकार कम नहीं हो रही है । सदैव नाना 
भरकारके घोर प्रयटन करनेपर भी असंख्य जनोके लि सुखकी माघ्रा वदती नहीं 
दिखाई देत । करुणासागर परमामाकी प्रजा भवसागरमें पदी, नितान्त -अस- 
हाय होकर दारुण वैदनासे व्यथित रहती द । यद्‌ क्या मायाः दै, कैसी . विचित्रः 
खीला, 
. समस्त आयदार्णु अनिवार्यं नदीं ह । कुछ एेसी भी दै जिनका ' उपाय. समा~ 
जकी सुन्यवस्यापर निर्भर दै । 
सामाजिक दुरवस्थाके कारण ःसमाजमे सव ओर भसन्तोपकां .सात्राज्य , दे । 
मसन्तोषंके बिना उन्नति नदीं हो सकती परन्तु इसीके कारण समासर्भे" परस्पर 
“ ,दवेषमाय उन्न होता-है ! मनुष्य स्वरत्रताकरा स्वभावसे अभिली है परन्व॒ वह 
खता दे कि अधिकारप्ाप्त छोग भपने स्वा्थसाधनके व्यि उसकी. स्वर्तत्रताका 


ड. 


अपहरण कर चेते टँ । दूरी णोर यद यद भी देखता दै कि समाजे भसष्ठ 
असमानता धा विषमता स्यापक ट्‌ † सय मनुष्य प्रकृतिके भरल नियमानुसार 
सय यारतोर्मे एक से नदीं हो सकते ! परन्तु बहुतयी यातनं असमानता प्र- 
क्षिक नियमों पर अवलम्बित नकं दै । सुन्यवस्यसे वद यदुत ऊठ शंशोमिं 
दूर्‌ की जा सकती द । इतिदासके देखमेसे जान पडता है कि किसी प्रकारे 
अधिकार श्राप्त फर ठेनेपर मनुष्य उनकी रक्षा करमेका पूरा भरयतन करता दै 1 
पटे तौ बद्‌ यदी सिद्ध कलनेकी वेष्ट करता दै कि वै जम्मपिद्ध दै । दसय 
उनके विरुद्ध फिसीका ऊढ भापत्ति करना धर्मं वा न्यायसंगत नदी ६ । यदि 
इतनेसे अधिकायेकी रक्षा नदीं दती तो वह समाजकौ भल्फा याना षना- 
कर उनको अपने दाथसे नीं जामे देता 1 परन्तु अंतमे यद्‌ सव वेश विफल 
होती है । परयोकि एक ओर तो उरक स्वार्थकी मात्रा वदती जाती है असते 
लोगेमि असन्तोष वदता जता ह ओर दूसरी ओर उसके विपक्ि्योका विरो 
भी प्रथ दोतां जातां दै । यदि अधिकारम्राप्त ठोग स्वरेमावधे स्वार्थी नर्धोतो 
जनसाधारणको आपत्ति करमका विचार सदज उत्पप्े न दो । फिर मनुष्य दस 
यतको भी भली प्रार्‌ समक्ञता है कि जिनके पाठ किष प्रकारका अयिकार 
वा शक्ति ह बे घगमतासे अपनो दशा विशेष उच्चत शर सकते हैँ ओर ज इससे 
वञ्चित ट उनके छिथ साधारण उश्नति भी दिन प्रतिदिन किनि दती जाती 
दै 1 पनवानको धनोपाजनकी जितनी अचुकरूठता प्राप्त दे उतनी ,निधेनको 
नीं ह्ये सकती । एककी शक्ति खयोगते यरावर वदती जाती है ओर. दृश्ररेके 
लिय उसकी बराबरी करना अधिक दुःसाध्य दत्ता जाता हे । स्वातत्य-प्रियता 
वमर सनीति ही असन्तोयके कारण नहीं दै । सवस प्रबल कारण तो यद है 
किएक ओर तो समाजभ गिनेगिनाए स्वाथपरायण, धनक्षम्पते मुष्य दै जो 
मोगविरासमे अपना जीवन विताते ह ओर इतनी सम्पत्तिके स्वामी वने चैवे 
है कि उनकी समस्मे यही नदीं आता कि उसका उपयोग कैसे कर भीर द्री 
सर असंख्य भाग्यहीन प्राणी है जिनको अंग ठकनेको वन्न ओर उदरपूर्तिके 
छिये अन्नतक चद छता \ इन कार्णोखे भी असन्तोय ओर अशान्तिने मीषण- 
श्प धारण कर रक्वा है । 
साम्यवाद्‌ देसी सामाजिकं अनीतिर्योका उपाय वताता है जीर आशा दिखता 
„ह कि समाजकी खुग्यवस्था यदि उसके असार कर दी जाय तो मनुप्यके बडे - 
यद्ध संकर्टोका अन्त द्ये जाय । न ट 


:ध 


; “..साम्यवादके मूल सिद्धान्तोंपर विचार करनेसे . यह ॒बिदितं -हो जायगा कि 
` रेतिद्यसिक दशस वे अति प्राचीन है 1-प्थात्यं समाज-सुधास्कोनि उनका प्रयार 
^.करनेमे वद्धा उद्योग करिया है सदी, परन्तु कोड आमाणिकः धरमग्रन्थ रेरा न 
: मिठेगा जिसे उक्त मूर सिद्धान्तो वा किसी अंग-विशेपकौ चचा न कौ गहै हो । 


कोई विरखा ही उपदेशक शुधारक वा न्यवस्थापक एसा सिलेा जिसने उनकी सत्यता , 


किसी न.किसी अंके न मनीष वास्थापितनकी हो ! प्रमयातुसार इसकी 
चर्यौ किसी न किसी रूपसे सव सभ्य देमि अवदय हुई है । अवस्था ओर 


सामाजिक आवदयकतानुसार सिन्न भित्र सिद्धाम्तोको विदेय महत्व दिया गया 


है । दया ओर दानकी महिमा सव धर्मं गाते हं । स्वा्थत्याग ओर परोपकारका 
उपग सभी देकोमिं होता है । धनके योक्षसे रदे हुए मलुष्यके छ्य पररो- 


यातमि स्वके द्वारतक पहुवना सर्वैकालमे दुःसाध्य वताया गया है वैरः 


फिर दीन इदुखियोकी आमा शान्त फरनेके व्यि महात्माओंने उनको -विशेष 
रूपसे संबोधन कर रदा उपदेश किया टै । संसारम य॒रामीकी कुप्रथा प्राचीन 
कराठक्ते ची आती थी । इकस्ष कालिमाघते समाजक्रो युक्त करमेका. गोर. साम्य 
वादके मूर सिद्धान्तोको ही प्रप्तदं। 

पाश्वत्य देदोभ, विशेषकर वर्तमान. युगम साम्यवदिकष। समाजपर बड़ा 


प्रभाव हे सके कई कारण दै । उनमें दो स॒ख्य दै। एक तो यह दै कि पाश्चा- : 


त्य देशवासियों सामाजिक ओर राजनीतिक प्रदनोमि विशेयं रुचि रही 'दै । 
जैसे इस देशमे धार्मिक वातकी ओर लोगो विशनेय ध्यान रहा है जर प्रत्येक 
भरद्नको धरमैकी इष्टिते देखनेकरा भाव रदा हे वैसे युरोपवासियोकरो राजनीतिक 
ओर प्ामाजिक समघ्याओंके हर करने ओर अधिकार प्राप्त करनेमे उत्छुकता 
रही 1 दूसरा कारण युरोपश्ठी आयोगिकर जाति है । कारखानोकि वनने 
समाजकौ व्यवस्था एकदम वदु गहू । प्त ओरः दणि पँनीवाे ओर मज- 
दरो संवेध धनिष्ट हो गया यर इससे परस्पर विषमता ओर भी त्यक्ष 
-दोने लगी 1 गोव जो शान्तिमय जौवन था वह दते जौर कारलानेमिं मज- 
दूरोको स्वप्नवच्‌ दी गया । कारखा्नमिं कामः करनेवालो्ै पञ्चवत्‌ व्यवहार 
करिया गया। इसे मी अप्नन्तोपकी मारा वदती गई । यह तो प्रत्यक्षदीदेकि 


नि 


उद्गा दो श्रमजीवियो. ओर मजदृरो्ना कितना छाथ ह । उनको संच .शक्ति- ^ 


* का्रभाव भी मादधम पड मयं दे! अवं“ ्ूजीवाठे उनकेः सायं स्वार्यान्ध. . 
, शदोकर मनमानी नदीं कर सकते । संघश्तक्तिः ओर कानूनकी रक्षसे उनकी ' 


८ 
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ददा धिरक पदर गदे दै भौर सव उनकी उप्नतिमें फोरे बड़ी येक नदी रहो । 
परन्तु यष ददा चदय प्राप्न नदी दो हई! षदे वदै आन्द्ोलनोके वाद्‌ यद्‌ 
सव हौ सका ह! राज्यकरान्ति अर विष्वेनि भी साम्यवादके प्रयारमे सायता 
शी हे, नत्कि यह कहना चादिए्‌ फि इससे प्रेरितं दोर जनसाधारणने मौ 
कभी राज्यश्िहासनतक उल्ट दिए आर अपने अधिक्रार प्राप्त करने च्ि 
भरान्स्मे तो रक्तकी नदिर्यो यदा दी 1 साम्य्रवादरकरे सिद्धान्तोको कार्थं 
परित करने शौर अपने, अधिकार प्राप्त फरक 'ल्थि इस धरकारकी उप 
अर भयानक चेष्टा प्रजाफी करनी पड़ी, इसका फरण भभिकारीचर्भका 
छोर धिरोध ओर मिष्छर ग्यवदार धा । परन्तु साम्यवादी फितनी -ही भ्रकारये 
हो गष मौर उने साधन सर्वथा देते नदी दतै जो न्याय ओर नीतिरगतं 
हो । घोर सराजकता अंदर निदे ठोगोका हेप्यीकेः कारण रकरपात करना किमी 
सभ्य मलुष्यफो सादन नहीं दौ सकता भीर पिरोयश्र एक दन्दके. च्ि तो 
सह किसी प्रकार समथनयोम्य नदीं मादम हो सकता । 
भारतवर्षे राजनोतिर भर्‌ सामाजिक विव दतिदएसक् शृणो रक्तवर्णे 
“ नष्ट अंनरित करते । भाम्यवाद्की सिद पम्मेमन्धोमि वियमान दै परन्यु करूर 
सर्‌ निष्ठुर साधनो अवटम्पन प्रजने कभी नदी क्रिया । इसके कर कारण 
द, ज विचारे योग्य द । धर्मेका माव य्ह सद्‌ परवल रदा २। हिन्दू घमे- 
भीर भीर शान्तिप्रिम दे पाप मावस प्रेरित दोकर दत्याके छवि एकमत द्येना 
उनके लिये इतना धगम नहीं 1 उत्तम उदैद्यकी पर्तके चिं चाहे जपे साधनक 
, अवदम्यन करना उनफ स्वमावकरे विष रदा दे । दूसरे--दिनदू. लोग कमेक 
` ,चिदान्तमे दृडविषरापन करते दै । यदि समाजे विषमता दै तो उसो गच्छे वा 
~ , बुरे कमोका फर मानते द । इतति अतन्तोय मीर हेष्याको मात्रा छम दो जातो है । 
` दद्द भपने पापो फल भोगता है जर धनी अपने सत्कमोक्ा, देसा उनका 
` विधाक्त&। तीसरे सांसारिक वातकी ओरते उनको उदा्ीनता होती ट ओर 
पित्रा माव पाथार्य देशयातियोके सनम इतना प्रचल नदय होता । युरोपवासी प्रायः 
. ` संसारक शख शीर आनन्दका स्थान वनानेक्रा उत्छुकतासे भ्रयत्न करवे दे । ए 
षिन्द्‌ सैसारयात्राको दुःखमय जानकर हतो्ाद द्योनेपर सहन दी करसेव्यक्री भोरमे 
 उदादीय हो जाता है ! चयि वर्णन्यवक्वा परद्पर स्यधीकी उग्रताको निशट.कर 
-देती ह यर जोवन-संम्ालकी भीपणताको कम कर देती है । क यतिं यर्ही 
. -"-मयुप्यकैः चियि.जन्मसे दी निशित दो मड मानी जाती दै। पचे --सम्मिकेत- 


द 


कुटम्बभ्रथा साम्यवादके सिदधान्तोका बहुत अमि सवुकेरण करती हे 1 घन 
विभागमे समानता हो जाती है ओर विभाग दोनेर सव भाई एक. सी भरथः 
अवस्यासे अपना काय्य आरम्भ करते द ओर मिरे रहनेपर समस्त सम्परि 
अरतयेक भाईकी दे । दूरके सम्बन्धिर्योका भरण-पोषण भी भवस्यकता पडनेषः 
करना पड़ता है । हिन्द्‌ समाजका यद एक नियम है गौर इसीकौ .बदौरत यदं 
अनायाल्य सखोलनेकी इतनी आवद्यकता नदीं होती जितनी अन्य देशेन , 
छ्ठे--रीतिरिवाजोंका यौ वड़ा प्रभाव दै! इसमे भी जौवनसंम्रामकौ भीषणत 
कम हो जाती है । परस्पर स्पद्धी बहुत वल्वती नदी हो पाती । इन कारणत 
ओर इनके अन्तरगत अम्य वातेसि भारतव्मे जनसाधारण इतने भसन्मु 
नहीं ह जितने अन्य देम उसी प्रेणीके लोग हे । इसीसे यौ रकपात भौर 
हत्याकाण्डकी नीति लोगो अत्यन्त घृणित जान पडती है जीर उसे स्वाभा. 
बिक देप उल्पन्न होता है । इतना ही नदीं, साम्यवादकां प्रचार पाश्वास्य देशे 
कानूनके द्वासा प्रासनकी सदायतासे किया जा रहा है परन्तु यदौ समाजकी 
"व्यवस्था इस प्रकारकी हो रही है कि चहुत अंशम तो साम्युवादका उदेश्य 
परहलेहीपे सिद्ध दो रहा 2 ओर बहुत्र सी वातो्ी आवदयकता ही नहीं जान 
पडती फिर यह तो निश्चय समक्षना चाहिए कि रक्तरंजित हा्थोमे तो समा- 
जघुधारका कोई कार्यं यौ जनसाधारणसे क्रिया ही नदीं जा सकता । यद 
दभारे लिये गरवकी चात्‌ दे। ) 

साम्यादिर्योनि अपने षिद्धान्तके प्रचारमे बहुत मूलै की है 1 कमी तो असे- 
भव बार्तोको उत्सादपूवेक संभव कर दिखानेका उन्दनि साहस फिया ओर फिर 
धिकल-मनोरय हए ओर कभी रती एेखी वातो परीक्ष छी कि जिन्त वर्णेन 
पृदकर दसी आती हे । जो छोग केव साम्यवादते रामराज्य स्थापित करनेकी 
आशा करते द उनको परताना पडेगा । मलुष्य-स्वमाव यर प्रतिक असम 
ताको ध्यानम रखना अविद्यक दै । रिंघक साधर्ोघे क्षणिक" सफलता भे 
, श्राप्त दो जाय पर समाजका वास्तविक कल्याण नदीं द्यो सकता! नैके थनी 
'; स्वाथ जोग अपनी शाक्तिक दुरपयोग कर सकते ह वैसे दी संधश्किषा इुषप- 
मोग साम्यवादी मी कर रक्ते} इत वातकरे, कहनेकी भावद्यक्ता इस 
कारणते द फ युरोपीय महाबुद्धका अन्त होते दी व्यावसायिक संषार्सरे उम्र. 
नीतिश्च प्राधान्य देतमेमे आ रद्य 2 ओौर वोल्येविज्म तो रक्ठपाते करने निय" 
मासुसार युध कर रा है 1 दसो आन्दोखय नदी क्य जा सकता ‡ दद्तारके- 
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माद्‌ मपी ओर सर्हगीके वाद्‌ इङ्ताल स प्रकारका चक चरु रा है । 
पर्यायतसे यह ददा सुधर सकेगी एेसी आदा होती है । 


` दोपपूण ओर आपत्तिजनक साधनेकि भतिरिक्त यट भी विचारणीय वात ह 
..कि कटर साम्यवादौ भी धनी जर प्रमावशादी व्यक्ति वननेका रयत करता 
, & । अत्‌ जिस भ्रेणीके ोगेति धाज विपक्षी बनकर वह लड्‌ रदा है उन्दीकी 
' भणी पू्ुचनेका उयोग भी कर रहा है । जिनके हाये सत्ता नदीं हेती वे 
भधिकारी वके विष आन्दोरन करते है भौर जिनको सतता प्राप्त हो जाती 
` मे किर वर्तमान संस्था रक्षक एवं हिमायती चन जते द ।! यष्ट एक 
विचित्र धात मतुष्यस्वमावकी योतक है । 
८" साम्यरवाद्में मानव-जातिके समस्त सन्ताप दृ कर पृथ्वी स्वर्गतुल्य वनानेकी 
, शक्तिदोयान हयो परन्तु इतनातो अवद्य कदाजा सकता दह क्रि सुधा- 
` रकी सामथ्यै जितनी इसर्मे है उतनी ओर किसी आन्दोठनमें नदीं जान पद्ती ।. 
"परजासत्तावाद, समाजघधर, लिर्योकी स्वितिसम्बन्धी चची, बालरक्षा, शिक्षा- 
प्रार्‌ भादि महत्यक परश्च इसीके अन्तरत ह मभथना इसकी भरेरणासे नभे 
`. वरुका सञ्चार होता दै । न्याय, स्वतंचता, भ्रातृभावं सौर सहकारिता इसके 
-* चार सुदद स्तम्भ दै ओर यदी साम्यवादको जगद्विजयी वनानेमे सफल होगे ॥ 
` श्रस्व॒त पुस्तक ठेखक महाशयके अरकंसनीय परिश्रमका परिणाम है) इस 
विपयका दिन्दीमे प्रथम प्रन्य रचनेषे वे स्वया धन्यवाद्के पात्र है । जिस 
यगरेजी पुस्तकके आधारपर यद छख गई है उसका बदा आदृर है भौर इमे 
सन्देद्‌ सी फि उत्तम भाया ओर रोचकताके कारण यद भी उचित स्थान प्राप्त 
. -करेगी1 इसकौ सर्वप्रियता, गहनविपयोकि प्रति, दिन्दी पठोकौ विशुद्ध 
` अभिरुचिकी साक्षी होगी ) 


जीवनहहंकर याश्िक 


४ विश्ववियालय „ ए. सादित्य ओर घर्थशाल्न } 
कासी ५ ) (ष्मः एसा 
ट एएरु, वी. प्रोफेसर दिन्दविश्वविद्ालय भौर 
भैष ५ सम्पादक स्वार्थं । ) 


भूमिका । 
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केवल भारतमें ही नहीं वच्कि पाश्चात्य देशोमे भी अनेक्र पेते रोग दै जो 
रा तो साम्यवादः विद्धन्तोते बरिलकल अपरिचित द ओर या विना समश्े वृ्े 
साम्यव्रादियों तथा उनके विचारों निन्दा करते है 1 वास्तवे साम्यवाद्के 
सख्य निन्द .थोडसे रेतसे धनिक आदि ही हं जिनके स्वार्योकी साम्थवादके 
सिदधान्तोकि प्रचारके कारण दानि दती है; ओर उन्दी धनिका अनुकरण 
जीर भो वहुनक्े दूरे रोग. करने सग जाति हं । जो ठोग साम्यवाद्के 
विदधन्ति अपरिचितं अथवा जो उनके सिद्धान्ती विना समन वृक्षे निन्दा 
किया करते, ट उनके लिये यद पुस्त ठिली गड हे । इस पुस्तके साम्यव।द्‌- 
का नारम्मते, अव तरका इतिहास, भी दिया गया है ओर उसके उदेशं तथा 
तिद्धान्त भी सम्लाए मषु द । आद दै, पाठकगण मनम उदार भाव रखकर 

यह पुस्तक पगे ओर इमे प्रकट फिए हुए विचासों पर ध्यान देगे। 
` इमे सन्द नही कि बहुतः साम्यवादिोकि भाव बहुत्‌ उत्र रटे दै भौर 
उन ,विचासेके प्रच।रकते कारण पाधात्य देशम समय समय पर अनेक पेते 
ससुचित कृत्य हुए द जिनके चे प्रत्येक विचारवानको दुःखी दोना पड़ता दै; 
परन्तु साथ ही हमे यह भी मानना पड़ेगा कि ठते अनुचित कृत्य करनेवाले 
सोन वा्ततरमे समानक एक वडुत वदे अंशी भीषण दुर्दशा देलकर दी 
वरिवलित ओर श्षुष्ध हुए ये; ओर इसी विचरता तथा क्षोभने उन्दं अनुचित 
मार्गे लगाया था । यदि निष्पक्ष होकर विवार किथा जायगा तो ज्ञात दोगा 
कि.जिन कारोत सेकदो-दजारों मादमिर्योने अनेक प्रकारके कष्ट सहना, जेख 
जाना ओर अपने प्राणत देना मजूर किया उन काररणोकरा आधार सचा ओर 
₹ मीर साथ दही उन्हे इस वातकी सौपर्णं मध्वा थी करि 


चाप्सविक अवद्य था; अं । 
इर रेषे त्यौ जर स्वात्यागते आगे चल कर समाज्ञा बहुत बद्र 


खामोगा\ -, ध ध 
साम्यवादका मुख्य उदेश्य यद दै कि आजकूऊ समानम वलवराननि जो 


सामाजिक विभमता-उतन्न कर दौ टै ओर जिसके कारण समाजके थोके 


॥ 


म 


रोग बहुत अधिक छुसी तथा बहुतसे रोग बहुत अधिकं इुभ्खी हो रहै दै 
द्‌ दूर कर दी जाय; समाजके हितत अथवा इच्छके सामने व्यक्तिगत हित 
(यवा इच्छा परबलन दो सके । इस उटेदयकरी- तिदे व्यिः संसारम भवः 
क बहुतसी व्यवस्था हो भी चुकी है; परन्तु उस व्यवस्यक्रे एक कुत वदे 
[गकी पूर्तिकी ओर रोर्गोका ध्यान अव तके गही गया था, जित्तके परिणाम 
वरूप जकर संतारमे एक ओर स्वगे-घुल ओर दृक्तरी ओर नरक. 
तना दिखाई देर्हीहै1 इधर घनेक शताब्दियति जो जो कारवां ` 
) रही है उनका फठ यही दोता है करि भूनिपरसे छषफोका तथा पूली ` 
र उत्वादनके दूसरे साधनीपरसे ध्रमजीविर्योका अधिकार उटतता जाता दै #., 
थोडे लोग भूमि तथा उलसादनके साधर्नोपर अपना अधिकार करक्ते दै 
; वहुधा निक्रम्मे ओर दुराचारी हो जाते है; ओर जो बहुतसे रोग भूमि तया 
स्पाद्नके साधनो वंचित हौ जाते है, वे सब ्कारसे दीन-हीन ओर नीति- ` 
पटहो जाते दैः! एल यद दोता दे कि थोदेसे आदमी तो लखपती ओर 
ऽरोडपती हो जाते है भौर बहुतसे लोगो भर पेट अन्न अथवा रहनेके स्यि 
क श्लोपदी भी नही मिलती-- रिक्षा भादिकी कौन कदे पूस-माघमे भीः 
नके खंड्कोके चयि फटे-पुराने ची तकङी व्यवेस्या नदीं हो सक्ती 
वदि यही दक्षा ओर $ दिनौंतक वनी रही तो इसमें तनिक भी सन्देहं नहीं 
के किसी समय समाअर्भ एेसा भीषण विष्टव होगा जिषकी षस समय छोगः 
हत्पना भो नदीं कर सकते! आप प्रश्न कर सकते ह कि जक दजासों खख षपेषि 
अनव-समाज संगठित है ओर आजतक कभी दे विप्लव नहीं हुआ तव भविष्ये 
सा विष्छव कर्योकर सम्भव दे“१ तो इसका उत्तर यह दै कि आजसे हजार आठसौी 
पररय पडे संसारम जो विषमता थी वहं जाजकलक्री विपमताका पासंग भी नदीं थी ६ 
समान विपमताकौ खशटितो इधर ही ऊर शताब्दि्यो्े, युरोषमं बडे बहे 
छारखानोंकी स्यापनाके समग्रत, हुई हे 1 ओर वे ये कारखाने सारे संसार 
प केकर दिन पर दिन इस विषमताकी शद्ध करते ज रहे टै । यदौ तकर 
कि हमारे भारतवरषमे भी जदं परिस्थिति श्रीयत जीचनकंकरजी याज्ञिक एम 
०, एक ए वी ० ` के कथनानुस्ार भने फार्ोतति उसके वहुत ही प्रतिकूरः 
पी दहस विपमताकी खट होने रुग ग दै.। इस मीपण विप्टव, इस चामाजिक - 
तरिते वचनेक्रा यदि कोड उपाय ह तो वह "केवर खाम्भवादके पिद्धान्तोकि अयु- 
परार समाजफा संगठन करना दी है यदी कारण है कि साम्यवादी इस वातप 


प 


# 


वहूत जोर देतरे है क जमीन जीर वजी पर से व्यक्तिगत भधिकार उठा कर उने 
समाजके अधिकारमे कर दिया आय जिसमे खद ओर सम्पत्ति आदिका सरि 
समाजर्मे समान सूपसे यर्दैवार दो जाय । यह सुख्य उदर्य है जिसके सम्ब. 
न्ध्म समप्त साम्यवादी सहमत दै । दौ, इष उद्वैशयकी तिदधिके उ 
पायोकि सम्बन्धमे उनम अवद्य मतमेद दै । परन्दु फिर मी शा दोती रै 
क्ति फुछ समयर्मे उदर्यपिद्धिका फो एेसा उपराय भी तिक आवेगा जितत 
पर्‌ सय साम्यवादी सहमत दोगि । यरद इतत यातका मी ध्यान रखना चादिए 
कि प्रस्य देषा भौर समाजकी परिस्थितिके मेदसे उनम साम्यवादके उदेशे- 
की सिद्धिके उपाय भी एक दूसरेषे कछ भिन्न दमि । 
५,.यपि साम्य वा भाधार्‌ केव आक दै परन्तु समाजफे राज. 
नीतिक, ओद्योगिक, सामाजिक तथा नेतिक आघार्सका भी उसके साय भोत-प्ोत 
सम्बन्ध दै । बिना राजनीतिक अधिक्ाोके इतने आधारोमिं कोई सारी परिवर्तेन 
करना असम्भव दै, इसके स।म्यवादी रोग ॒श्ा्नसंस्थाओको भी लोक- 
मत्वादके आधार पर्‌ संगठित करके समाजके अधिकारे कर देना चाहते. 
है । अथवा यौ कदा जा सकता है कि छोकमतानुपसारी अथवा प्रजा्त्रशासन- 
भं सामाजिक बिषमत्ताके कारण जिस मुख्य खुन्यवस्थित आर्थिक अंगश्ना अभाव 
दहे, उसीकी पूर्ति साम्यवादका सुख्य उदेश्य दै 1 जो धनवान्‌ ओर सवल भन 
तक केवल निर्धनो भौर दु्र्को द्याने ओर उनके धनका अपहरण करनेरमे ही 


 अप्रनी सारी लियाकत खच किया करते थे वे ही धनवान्‌ भौर सवल प्रजात्॑- 


` श्वामके इस भंगकी पूति हो जनि पर उन निनो तथां दुर्वलोकि सव प्रकारसे 


, छखी ओर उन्नत करनेके प्रयलभे खग जर्येगे । साम्यवादिरयो को यह मी आशा 


है कि साम्यवादी राज्यम आर्थिक ्रतिगोगिताके भाष्के समूर नष्ट हो जाने परर 


, शिल्प ओर कडा भादिकी यथेष्ट उन्नति होगी; क्योकि उस समय किसको केवल 


` सप्ती चीजें दै तयार करनेकी चिन्ता न रह जायगी । ओर सवसे यद्कर वात 


यद देरी करि समाजका प्रत्येक व्यक्ति सव भकारवे स्वतंत्र खखी ओर सम्प 
दो जायगा ) साम्यवादकी अनेक यतं इतनी युक्तियुक्त ओर सामाजिक विकास~ 
के नियमोके असुकूर दै कि चहुतते अंशो यही कहना पदता दै कि साम्य 
चाद्‌ समाजके भावी स्वरूपके सम्बन्धं केव भविष्यद्याणो कर रहय है 1 

भन्ते म उन प्रन्योके ठेखकोके , प्रति -कृतद्कता प्रकट कर देना अपना 
कर्तन्य समक्षता दँ जिनकी सद्टायतासे भे यद पुस्तक चिखने्े समं हुभा द 


1 


इस पुस्तकका मुख्य आधार धामत्त कर्पा ^ [70 ० 5061115 
नामक प्रसिद्ध मन्थ दहै जो साम्यवादके इतिहासो सवोंत्तम समचा जाता ? 
इसक्रे अतिरिक्त य॒श्च जेन री° स्याढट टिखित {111८ पप८५४ 50८ 2॥ 6 
बेरन पी० प्रेवेनिन किखित णि 6 पठला वत 1० नजला आ 
शेन्सम ठिखित 9> ८८६5 {1 (रप5५१२ 1 1019 जर वक्रिमा 
णिखि हुए "साम्य नामक निवन्धते भी विशेष सदायत्ता मिरी हे भिसफरे वि 
म अपनी छृतक्ञता प्रकट करता द 1 जिन अनेक पो ओर पत्रिकां प्रप 
शित फुटकर खेखोते भने यत्र तच थोडो बहुत सदायता खी दै उसके सम्पद्‌ 
आर ठेख्को्ना मी मै ऋणी दहं । इनर्भे मेरे भिय मित्र पण्डित लक्ष्मण नोर 
गदे ( यततेमान सम्पादक दैनिक भारतमिन्न' कठ्कत्ता } विरेष उदटेखेयोः 
हे, भारतमिचमे प्रकाशित जिनके रिख हुए वोलत्योपिज्मतम्बन्धी अनेक उ 
योगौ अर वरिचारपू्णं लेखे सुक्षे अभूत सहायता मिटी है! ओर सव 
अन्तम भे अपने सहयोगी तथा होनदार युवक ठेखक यदू काटिकाप्रसदजं 
-को धन्यवाद दिए विना नदीं रह सकता जिनसे सुक्षे इस पुत्रके ' तेरवः भं 
पन्द्रह प्रकरणके छि खनेम अमूल्य सदायता मिली ट । 


अन्तमें इतना ओर निषेदन कर देना आवदृक प्रतीत दोता दै कि ` अने 
कारणोसे यह्‌ पुस्त फ़ बहुत दी जल्दीमे लिखी ओर छापी गई ३; जिसपर कार 
दसम स्थान स्थानपर कः प्रकारकी भूर रह्‌ यड है । आश्वा है, विज्ञ पाठक उः 
यथासाध्य स्वयं सुधार कगे \ आगामी सेहकरणमें इन भूलकिं खधारके अति 
रिष्त ओर कुछ परिवर्धन तथा परिवर्तन करलेका भी मेरा विचार दै । दृः 
याति यह है करि इस एुस्तकमें जिष सिद्धान्ता वर्णेन करिया गया ह उसका ना 
यदपि “साम्यवाद्‌' की अपेक्षा ˆ समष्टिवाद्‌ * दी अयिक उपयुक्तं तथा युक्ति 
-युक्त दै प्रन्वु आरम्भे कुछ कारणोसे इसका नाम साम्याद्‌ दी रक्ला गथा ५ 
` जिसका निवह विव्च दोकर अन्ततक करना पड़ा ह । यदि सुयोग्धर समार 
चरको तथा पारकोंकी सम्मति दोमी तो आगामी संस्करममे, “साम्यवादः 
-स्थानपर शसमशिवाद' ही कर दिया जायगा । 


काशौ 1 | 
, १ पौप १९७६ ~ --सपमचन्द्र चम्पां ! 





र 
दद्य 


१ प्राचीन साम्यचाद्‌ २ 


४1/11/1111 


विषय-सूची । 


”" २.आयुनिक साम्यवादका ीजासोपण 


- ६ आरस्सिक क्रान्सासी सास्यवाद 


१ सेण्ट सामन इ 
२ फोरियर ॐ 
३ दद्रस उक र 
४ जोसेफ ्राउददन ... 
` ४ आरस्मिक ॐँगरेजी सास्यवद 


५ जमन सास्यवाद्‌ > 
१ ससल 955 
२ राद्वर्खस = 
# ३ कार्छमाकरसं ५४ 
` ६ सार्वभौम संगठन अ 
' 9 जर्मन खाम्यलोकमतवाद्‌ ... 
८ रूसी ऋन्ति ४९ 
९ अयाजकतावाद्‌ ओर व्यापारसेधचाद्‌ 
अराजकतावाद ५० 
व्य्रापारसंघवाद 0 


° साम्यवादका प्रचार ~. 
१ जर्मनी .. ८ 
५“ “ फरन्स =" < 
, :; , वैल्जियम :.. ००७ 
"५ ' -द्टली ९०९ 55 


५. < . अमेरिकन सयुक्त राज्य 
ध, हाखब्ड १) 





ˆ. अष्टसहगरी हन 





म ~ : न ५ ० संर 
फिनटेण्ड „छ ८ - „१ ब २८३ , 
उन्माकु, + न =... इस २८४ ` 
अन्यान्य देदा {-स्वीजररैण्ड, माव, स्वीडन, स्येन, क 
तंग, यूनान, जापान, अरजण्डादन रिपव्छिक) २८६ 

२१९ आघुनिक सार्बभोभ संगठन - = .~ २९२ 

-१ आघुनिक ्गरेजी साम्यचाद = „= ण्ड , 
श्रमजीची दरे ० ५9 ००४ ३१६ 

-९२ भिन्न भिन्न विप्योके सिद्धान्त , -.. . ३२५. 

| समाजाधिकार (समाजाधिकारके अयोग्य सम्पत्ति, । 
योग्य सम्पत्ति, साम्यवादी ओर छोटी जीवये, 
समाजाधिकार फर्योकर साधित हो, समाजाधिका- . , 
रकी कठिनिदूर्यो, साम्यवादौ ओर उत्तराधिकार ) ३२५ 
साम्यवादी राज्यकी कार्ययोजना ( राजसत्ता, , 
मताधिकार, नियमनिर्माण ओर न्यायदान, अधि- , 
कार-विभाजन ) पि ००५ ००, "३३५ 
_ सम्यवाद्‌ शौर व्यक्किस्वातत्य „~ “= २५१. 


श्रमका पुरस्कार ००७ ५ १. ` ३४७ 
ˆ साम्यवाद ओर ङ्ढम्ब  . = ~ = " ३५१ 
-साम्यवाद्‌ ओर धर्मं „००, न ` ३५७ 


साम्यवादी राज्यम समाचारपत्र "ओर पुस्तके . 
( उेखन-स्वातंन्य, राजीय पत्र, प्रकाङ्क, .- - 
विक्रयग्यवस्था, व्यक्तियोको धन कंति.. . 
मिखेगा१) ~ न, ३६० 
` स्वदेशभक्ति, सेना जर परराष्टीयनीति . „° `, ` ३६९५ 
श वोद्कषेविज्म. ' .^. ` , "~ - ३७२ 
„५ भारतीय पक जर मजदूर ` ˆ .. ˆ षणु 
२६ उपसंद्रः '. “= , ~ ` == ` ४५७५ , 


"५ 


भगरच्द्‌ भेरोदान सेवां 
जेन प्राय. 


दोकालेर, (राजपुवागा,) 


सास्यकवाद्‌ । 


<$" 
१ प्राचीन सास्पचाद्‌ । 
# व द ~- (~~ 


छर संसारम एकं वात सदा ही सुनने आती है ! खग प्रायः कहा 
करते ह कि--“ अमुक व्यक्ति बहुत वडा आदमी है--अमुक 


, व्यक्ते छोटा या गरीच आदमी है] ठेषिन यहं कैवट कटनेकी ही वात 


नदी है। हमे डोगोकी इस पारस्पार्क षिपमता या अन्तरका जो ज्ञान 
दाता है मनुष्य-समाजमे वह्‌ ज्ञान कार्य करनेकीं एक प्रधान प्रृत्तिका मृ 


`या कारण होता है । अथौत्‌ हममे कायै करकी जो इच्छा या प्रवृत्ति 


होती दै उसपर दरस वैपम्यज्ञानका-- दे छोटक इस अन्तरके ज्ञानका-- 
बहुत बड़! प्रभाव पड़ता है ¦ सोमक साथ इरी वडे ओर छरेके 
अन्तरका ध्यान रखकर व्यव्रह्मर करिया जाता दै । अमुक व्यक्ति घडा 
आदमी दै, उसे सारे संसारका घी, दृध ओर मक्खन उपहारस्व्प 
दो; मापा-साण्रते अच्छे मच्छे शब्द-र्न निकार कर ओर उनका 


, छर्‌ बनाकर उसे पहमाभो, क्योकि चह वड़ा आदमी है । यदि राप्तेमे 


` , को$ छटा मोदा र्कौटा पडा हो तो उसे यलनू्क उटाकर्‌ दूर्‌ क, 


दो, क्योकि अयुक वडा आदमी जा रहा है; कहीं एेप्तानदहो कियद्‌ 


: कटा उसके वैरे चभ जाय । इस जीवनमार्मका छायायुंक्त दीतट 


साम्यवाद । २ 


पार्यं छोडकर धपमे खडे हो जाओ, क्योकि वड़ा आदमी आ रहा है । 
संसारम जितने वद्या वद्विया फक हों उन्‌ सवको चुनकर सेजप्र्‌ 
विद्मो, क्योकि वहं वडे अदमीके सोनेकी सेज ह । वह आकर इसपर 
सोएगा } ओर त॒म £ तुम बडे आदमी नहीं हो; इसय्यि त॒म योते 
हट जाओ, इस संसारकी कोई अच्छी चीज तुम्हारे स्थि नहीं है । 
यदि तुम्हरि व्यिं कुष्ट दै तो केवर यही ख्पट्पाती हई वेत है| घडे 
आदमि्योके ममोविनोदके व्यि वीच वीचमे यही वेत तुम्हारी पीठ्कर 
पड़ा करेगी । 


संसारम बडे आदमी ओर छोटे आदमीका यह अन्तर्‌ क्यो है ९ राम 
वड़ा आदमी क्यो दै ओर ₹ृष्ण छोटा आदमी क्यो है ? यह वात कु 
खोग एक प्रकारसे समज्ञा देते दै । छृष्ण चोरी करना नहीं जानता 
, किसीको ठाना नहीं जानता, धोखा देकर किसीका सर्वस्र ठेना नहीं 
जानता, इसख्यि बह छोटा आदमी दै । रामने चोरी करके, ठोर्गोको 
खगकर, धोखा `देकर वहतस्ता धन एकत्र किया दै, इसव्यि वह वड़ा 
आदमी है । अथवा वेचारा राम स्वयं तो वहत ही सीधासादा ओर 
भला आदमी है । ठेकिन उसके परदादा चोरी करने ओर ठोगोको 
धोखा दैनेमे वड़े निपुण ये, उन्दने अपने माछिकका सर्वस्व हरण 
करके वहत बड़ सम्प॑तति प्राप्त कौ थी । राम एक वड़े. भारी धोखे 
याजकं परपोता दै, इसस्ि बह वड़ा आदमी है। छृष्णके दादा मेह्‌-  , 
` नत मजदूर करके किसी तरद अपना पेट पार्ते ये इथि .ृष्ण 
छोटा आदमी दे । अथवा मने किसी वडेभारी जाङिषुकी कन्याक ` 
एय विवाह किया था इसच्यि वह वडा आदमी है, अर्‌ कृष्णका 
विवाह एक सजन परन्तु दि गृहस्यकी कन्यसे इञा धा इथि - 
ह कछलेढो आदमी हे । 
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` अथवा रामने किसी वड़े भारी राजा महाराजा या नवाव्के य्ह 
हकर उसे खुद सखाम करके, उसकी गार्य खाकर, शायद कात 
बाकर अथवा इससे भी कोई ओर वडा काम करके उते प्रसन किया 
; ओर उसकी सुच घुञ्ञामद्‌ करके वेदनती सहकर वहुतसा धन 
एकत्र किया दै । हम केवर भारतीय चापद्धसोका ही जिक्र नहीं करते, 
संसारके सभी देको इस प्रकारके चापद ओर घुशामदी ्ट्रूोते 
ह | वे जपने माछिकके सामने तो तुच्छे तुच्छ जीव वने रहते है 
ठेकिन दूसरोकि स्थि वे धमीवतार बन जाते हँ । तुम चाहे को हो, 
न्द लू छ्ककर्‌ दोनों हासि सढाम करौ, क्योंकि ये धमीवतार है । 
तुम कह सक्ते दो कि इन्दं धर्म ओर अधर्मकाज्ञानतोरहै ही नदी, 
इनकी आसक्ति तो अधर्मे ही है | ठेकरिन ससे क्यादोतादै £ 
उनकी आसाफ अधर्मं ही ह करे ठेकिन राजा साहवकौ छृपासे 
तो चै धर्मावतार चन गएु द! नवाव साहव्क्षी मेदरवानासे तो वे 
४ टुज्‌र्‌ 2 ओर ‹ सरकार › कदखानेके कावि दहो गर्द ] तुम 
कगे कि वह्‌ बड़ा मादमी है तो क्या इआ पस्तु दे वडा भारी 
मूख, ओर हम इसके मुकाव्रसेमै बडे भारी विद्धान्‌ ओर पण्डित ह, 
सभी शाघ्चेकि ज्ञाता दै । नही, इन सव वार्तोको जनि दो,ये वदे 
आदमी दै; आमो इन्दं आद्रपूर्वक छुक्रकर प्रणाम. कर । 
यष्ट सो एक प्रकारके वदे आदमि्ोकी वात इर 1 संसारम इनके 
अतिरिक्त एक ओर प्रकारके वदे आदमी हआ करते दै । गोपा पड 
सव छोगोंमे यही कह कहकर दोचार पैसे मग छते ह कि सन्ने अपनी 
फन्याका विवाह करना दै, सु्ञे कन्यादानके च्यि ऊ धन चादिर्‌] 
ठेकिन इतनेपर्‌ भी सोपा पडि वदे आदमी ई । क्योकि गोपाट्का 
जन्म एक अच्छे जीर उच्च ब्राद्यण कुवम हमा दै ! तुम चि कितने 


सास्यवाद्‌ | 1 


दी वदे आदमी क्योन हो ठेकिन तुभ चेद्र हौ, इसव्यि तुर उनके 
नचरणोकी धृट ठेकर्‌ अपने सिरपर चढानी होगी 1 दो पहरके समय 
पडिजी कहीं नाराज शकर च्छे न जर्थै, उन्हे लघ अच्छी तरह 
भोजन कराओ ओर जो कु मिं सो देकर धिदा करे } चाहि गोपा 
पडि कितने दी ददि, मूख, नराधम ओर पापि क्यो नहो ठेकिन 
फ्रिभी वे बडे आदमी दै) 
सारा संसार इसी प्रकारकी विपमतासे परर्णं है । यह चिपमता 
सभी विषयमे होती है । रामने इस देरामे जन्म न केकर उस दकम 
जन्म सिया है, यह्‌ भी विपमताका एक कारण हो गया | रामने ठ्टितके 
गर्भसे जन्म न ठेकर्‌ कमलके गर्भसे जन्म च्या, यह भी विपमताका 
एक कारण हो गया । तुम्हारी अपेक्षा मे वात-चीत करने वहत हो- 
, रियार द्व, अथवा सुमे अधिक राक्ति है, अथवा म छोर्गोको ठगना 
सच जानता ह, इसव्यि भं तुमसे वडा । इस प्रकारकी सभी वातोसि 
सामाजिक विपमता होती दै । इसीच्यि कहना पडता है कि यह सं- 
सार विपरमतासे परर्णं है 1 
ओर फिर संसारम विपमताका होना ही उचित दै । स्वयं प्रङृतिने 
ही अनेक प्रकारकी विपमताओंकी रचना करके हम रोगोको इस , 
, संसारम मेना दै । तम्दारी अपेक्षा भरे दाथ पैर ज्यादा मेः 
.ओर मजबूत है; तुम्दारी अपेक्ता भरे हार्थोमे अधिक वठ है; इसच्यि भे 
तुम्दे एक ही धूमे जमीनपर्‌ गिराकर तुम्हारी अपेक्षा अधिक वडा 
. आदमी वन जाता | राधाकी अपेक्षा कमला अधिक सुन्दरी द 
. `इसच्यि कमटाका विवाह तो एक वडत वडे जमीदारके साथ होता 
है ओर वह बडे खसे रती ह, ठेकिन वेचारी राधा मेहनत मजदूरी ` 
.' , -करती है । रामक मस्तिष्ककी उपेक्षा इष्णका मस्तिष्क तीरम दत 
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जन्त भारी दै, इसच्यि संसारमे छृष्णकी तो वरहत प्रतिष्ठा होती रै 
सौर समके साध सेग घृणा कसे दै । 


इसथ्यि वेपम्य ही सांसारिक नियम है । संसारके समी पदा्धमिं 
विपमता होती टै । मनुष्य मयुप्यमे प्राकृतिक विपमता दै । भिस 
प्रकार खेरगेमिं प्राृतिक विपमता-रेसी विषमता जो प्राछतिक निय- 
मक्षि अनुसार है--दै, उरस प्रकार उनमे अप्राृततिक विपरमता भीहै । 
ब्राह्मण जर्‌ द्रम जो विषमता है वह्‌ अप्राकृतिक ह { यह्‌ वात 
किसी प्रतिक नियमके अनुसार नहीं है कि ब्रा्मणकी हत्या करनेसे 
तो बहत वडा पातक हो ओर शद्रकी हत्या करनेसे केवठ एव 
छोघक्ता पाप दो | व्राह्मणकौ हृत्या न की जाय, चह अवध्य हो | 
ङेकिन फिर श््की हत्या क्ये की जाय १ वह वव्यक्यो हो श्य्ुद्रही 
दाता भर केव ब्रामण दही गृहीता क्यो हो १ इसके वददेमे यह्‌ 
नियम क्यो नरदेकिजो सम्पने जीर दान कर्मे समर्थ हो वही 
दाता दो जर जो ददि हो, जिसे दृसररोकी सहायताकी आवद्यकता 
हयी बही गृहीता हो 


मारतवासियो अर मोरोमिं मी इसी प्रकारकी एक ओर अप्राछतिक 
' व्रिपमता है} ठेकिन यह उसके विषयमे ऊख भयिक नहीं कहा 
जा सक्ता ! 


सवते वदकर विपमता वह दहै जो धन या सम्पत्तिके कारण होती 
दै} इसके कारण कहीं कहीं देता होता दै कि दस रपौच आदमि- 
योँको तो रुपए रखमेकी जगह नहीं मिती ओर्‌ सखो आदमियोको 
जधा पेट भी अन्न न निठनेके कारण अनेक प्रकारे रोग हो 
जाते है| 
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जिन सव कारणोसे किसी समाजकी उन्नति सकती अथवा अव- 
नति दोती है उन सव कारणेमिसे अप्राकृतिक विपमताकी अधिकता 
ही प्रधान कारण है! इतने दिनसि हमारे भारतवपंकी जो इतनी 
दु्दा हे री है उसका मुल्य कारण यदी दै कि हमरे यहौँ सामा- 
जिक विप्रमता वहत अधिक है । 


हस सामानिक विपमताकी अधिकता केवर हमारे भारतवर्पमे ही 
`. नहीं है बदिकः सारा संसार ही विपमतासे भग इआ दै । सभी देयो 
दस विपमताका जार कैखा हुआ है । उन्नतिशीक समानम लोगे 
परस्पर मिट जुरुकर इस विपमताको दूर्‌ किया है । जिन जिन देशोन 
यह विपमता दूर्‌ की है उन उन देशोकी उन्नति भी यथेष्ट दई है । 
प्राचीन सेमराव्य इसका बडुत बड़ा उदाहरण है ] आरम्भे वरह इसी 
प्रकार सामाजिक विषमता थी । वर्हेकि छोगोमे दो वर्गं थै | एक 
चर्म तो उन रोगोका था जिनका जन्म बहुत उच्च ओर प्राचीन कुरे 
डमा था । इस वर्मक छोग पिद्रीदियन ( ?9ध्प॑ल० >) कहते .ये। 
दूसरा वर्मं साधारण रोगोंका धा जो ्ठीवियन ( 71९८7 ) कह्‌- 
,. खति थे । टेकिन आगे चरकर धरे धीरे यह्‌ सामाजिक विषमता दूर्‌ हो 
: गई थौ ओर सव ऊोग मिरजुरकर एक हो गए थे ! इसके कु दिनं 
वाद्‌ वदँ नागरिकता ओर अनागरििताकी एक ओर विषमता खद्पे 
. लये गई थी; ठेकिन वर्दैकि सुयोग्य शासकोंकी उच्छ राजनीति-कुा- 
खताकें कारण बह .विपमता भी दूर्‌ हौ गई धी । यही कारण था चि 
रोमन छोगोका राज्य थोडे ही समयमे वहत दूर दूर्‌ तक कैठ गया था। 
कुट दिन _ पटे अमेरिका्मे भी इसी प्रकारक विषमता थी | 
वहौके 'गोरे निवासि्योका एक अख्गं वग था ओर दुसरे वर्भम उनके 
क्रीत दास अफीकाके हव्दी ये । उन हव्ायोको इस दासत्वसे 
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सदाकरे चि मुक्त करके इस सामाजिक विपमताको दूर्‌ करमेके लिये 
यहो बहत भीपण आमभ्यन्तरिक युद्ध हमा था ] जित प्रकार अस्र 
चिकित्सा “कर्के शरीरका रोग या विप दूर्‌ किया जाता टै उसी 
प्रकार इस युद्धके द्वारा वरहा सामानिक पिष दूर्‌ किया गया था 
जर समाजमें समताका भाव दढेतूर्क स्थापित कियां गया धा। 
प्रान्सके पटे ओर दूसरे विष्टवका मी केवल यही उदेश था कि 
सामाजिक विषमतां दूर्‌ करके समानता स्थापित की जाय । 

ठेकिन सभी देशम इस प्रकार आम्यन्तरिक युद्धौ अथवा विष्ट 
सकी आवद्यकता नहीं हृई-- सभी जगहे इस प्रकारकी कठोर ॒चि- 
कित्सासे काम सेनेकी नीव्रत नहीं आई । अधिकांश देशम केवट 
उपदेदाकोंके उपदेदीकि द्वारा दी साम्यकी स्थापना ओर्‌ भाद्र हआ 
है । वात यह्‌ दे कि अघ्लवट्की अपेक्षा वाक्रयवटसे कही अधिक 
काम्यं निकटता है ओर युद्धकी अपेक्षा रिक्षाका, कटी अधिक ओर 
उत्तम परिणाम दोत्ता है । ईसाई ओर वैद्ध घरम्मका प्रचार केचछ उप- 
देके द्वारा ही किया गया था पर्‌ इ्टाम धर्मक प्रचारक च्यि शलरोसे 

-सदहायता ठी गह थी ] ठेकिन फिर भी संसारे मुसट्मानोकी संस्या 
चटु ही कम है जर वौद्ध तथा ईसाई भर्मफो माननेवाठे खोग बहत 
अधिक ६ । 

, संसारम सीन बार तीन बहुत ही आश्चर्यजनक घटना हई दै । 
तीन भिन भिन्न दैोरभे, बहुत वहत दिनोकि अन्तर पर, तीन महात्मा 
अनि .जन्म-ठेकर इस संसारे एक मंगर्मय महामंत्रका . प्रचार किया 

। उस. मेनका मुख्य तात्प केवल यही है कि समी मनुष्य एक 
समान दै; उनमें न को वड़ाहै जर्‌ न कोई छोटा। उन तीनों 
-महात्माओनि इसी स्वर्गीय परम पुनीत मेत्रका सरि संसारे प्रचार कर- ` 
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के सभ्यता ओर उन्नतिका वाज वोया या | जव जवे मनुष्यजातिकी 
घोर दुर्दशा इई, जव जव वह अवनतिके मार्गपर अगे वदने स्गी 
तव तव एक न एक महात्माने जन्म ङेकर सव -ठोगोको भी सम- 
ज्ञाया कि-- तुम सव लोग समान हो, परस्पर समान व्यवहार 
करो । इस उपदेराको सुनते ही ओर इसके अनुसार कार्यं करते ही 
मनुभ्य-जातिकी दुर्दशाका अन्त हो गया ओर उसके सच्छे दिनि आनि 
र्ग गए 1 अवनति रुक ग्द ओर उति दने ठगी । 
इन तीनों महात्माओमेसे सवसे पके महात्मा वोद्ध धर्मका प्रचार 

करेवा हमारे शाक्याद बुद्धदेव थे । जिन दिनों वेदिक घर्मके 
कारण उत्पनन हुई विपमतासे सारा भारतवर्ष अनेक प्रकारके कष्ट भोग 
रहा था उन दिनों महात्मा बुद्धदेवने ही जन्म ठेकर भारतवर्पका उद्धार 
किया था ¡ संसारम आजतक अनेक प्रकारकी सामाजिक बिपमतारपु 
उत्पन्न हई द । ठेकिन प्राचीन कार्म हमारे भारतवर्पने इस वर्ण- 
न्यवस्थाके कारण जैसी भीषण विपमता उत्पन इई थी वैस भीषण 
विषमता आजतक्र संसारके किसी समामे इ ही नहीं । उन दिनं 
हमरे' यदौ यह नियम था किं ओर ब्णोके खोग तो अनेक प्रकारके 
. अपराध करनेपर मार उठे जा सकते ये, ठेकिन बाह्मण चि खख 
, अपराध करता पर फिर भी उसे कभी प्राणदण्ड नहीं दिया जा सकता 
था । ब्राह्मण "चाहे आपका सव प्रकारका अनिष्ट कर डाटते, प्र आप 
उनका किसी प्रकारका अनिष्ट नहीं कर सक्ते थे। लोर्गोको ाह्यणोके 
६ ए चरणोकी धरर अपने माथेमे टगानी पड़ती धी । शुद्र टोग व्रिखकुक अस्पृ 
. मानि जति थे मौर उनका द्रुमा इमा जट्तक कामम न दाया जा सकता 

. था] शद्ोको संसारका किसी प्रकारका सुख प्राप्त करनेका अधिकार नहीं 
या जौर वै केवट नीच दृत्तिको छोडकर ओर कोई काम करहौी न 
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. सकते थै । जीवनकी सवते वकर शोभा विद्यात दी हयेती ह। विद्रा 
मानों जीवनका जीवन है । ठेकिन शोको वह विदा प्राप्त करनेका 
भी कोई अधिकार नहीं था। सारी विवा शाघ्लमं वन्द थी ओर 
उन रेगोको आंखे शाल्न देखने तकका अधिकार नहीं था ! स्वयं 
उनकी पारढौकिक सद्रति भी ब्राहमणो दी दाथमे थी | उन दिन 
माना जाताथा कि बाद्णं जो कु कद दे यदि वही काम किया 
जाय त्तव त्तो मनुष्यकी सद्रति रोती दहै भरनरींतो नदीं हेती! 
ब्राह्मण जो .कुछ कराना चाहते थे वही कामन परटोककफो सुधारनेवाठा 
माना जात्ता था जौर उसके विपरीत जो कुछ होता था वह सव पर- 
लयेककफो बिगाडनेवाला माना जाता था! ब्राह्मणको दान देनेसे ही 
मुप्यका परलोक सुधरता था । ठेकिन द्र यहौतक निकट समन्न 
जतिथेकिजो ब्राह्मण दद्रका दान ग्रहण करता था वह व्राह्मण दही 
पतित दो जाता था । श्र्दोकी सद्गति के व्रा्र्णोकी सेवा करनेसेः 
होती .थी | को$ यह नदीं सोचता था कि शुद्र भी मवुप्यदही रै जोर 
राह्मण भी मनुष्य ही । प्राचीन युरोपमें कैदियों ओर शासकमिं ज 
' विषमता होती थी बह भी इतनी भयानक नहीं धी | यह दुर्दशा, 
यह सामाजिक विपमता अव भमी बहत कु वनी हई दै। ओर 
इसको देखनेसे प्राचीन भीपण विषमताका बहत कुड अनुमान किया 
जा सकता है | 
"इसी भीपण वर्णमेदका व्रिपमताके कारण भारतवर्पकी अवनति 
. होने ठगी ! संसारकी समस्त अवनतिरयोका मू ज्ञानकी उचति है । 
पद्य्ोकी सरह अपनी इन्र्योकी तृपति कर ठेनेके अतिरिक्त संसारम 
आप ओर कोई देखा एक भी सुख नहीं चतला सकते जिसका मूढ 
त्ानकी उन्नति न हो] ठेकिन . इस वणंसम्बन्धी विपमताके कारणः" 
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-ज्ञानकी उनतिका मागे रक गया । शुद्र लोग विद्या ओर ज्ञानकी च्च 
करनेके अधिकारी ही न थे । केव ब्राह्मणको दी उसका अधिकार 
था । देमे ब्राहमणोकी संख्या थोड़ी ही धी ओर दुरे व्णके छोगोकी 
संख्या अधिक थी | इसय्यि अधिकाराः टोग मूख हो गये ¡ उस 
समयकी अवस्थाका ज्ञान एक कल्पित उदाहरणसे किया जा सकता 
है । यदि प्राचीन काल्मे ण्डे इत प्रकारका कोई नियम होता. 
` . कि रेक, कैनेष्डिदा, स्यैनटे आदि कुछ विषिष्ट वंशेके लेोगोको ` 
छोडकर ओर कोई व्यक्ति,विया नहीं पट्‌ सकता तो आज हमे इ 
ण्डकी जो सम्यता दखल पड़ती है वह करसे आती १ कवियों. ` 
दार्शनिकों ओर वैक्ञानिकोंको जाने दीजिए, बाट, स्टेविन्तन जर 
आर्वरादट कैसे उत्पतन होते ? भारतवर्पमे प्रायः यही वात इई धी 
ठेकिन केवर इतना ही होकर नहीं रह गया । विदाष्ययनका जो 
अधिकार व्रा्मणेनि केवरु अपने य्यि हीर ख्या था उसका भी 
इस वर्णभेदके दोपके कारण.वडत ही दुरा परिणाम रहने खगा | 
त्राह्म्णोनि परे तो अपने आपको सव व्णौका स्वामी या प्रयु वना 
लिया ओर तव अपने उस प्रमुलकौ रक्षाके स्थि वियाको मानो पह- 
रेदार बनाकर नियुक्त कर दिया । वे उसी. रूपमे ओर उसी प्रकार 
विद्या ओर ज्ञानकी आलोचना करने ठरे जिस प्रकारकी आलोचना 
उनका प्रभुत्व वना रह सकता, उस प्रशुलमे ओर भौ बद्ध दोती 
ओर दूसरे वरणौकि,खोग -ओर भी दवकर केवर बआह्मणेोकि -चरणोकी 
धरूटको ही अपने इस सांसारिक जीवनका सार मानने द्गते | षै ठोग 
य यज्ञ-यागकी स्ट कृरने कगे, मेर, दान, दक्षिणा जर प्रायधित्त 
चढ़ाने खो, देवतार्ओंकी मदिमासे भरे हए मिध्या इतिहासो जीर कथा- 
संकी कटपना करके न्द वद्या ओर मधुर आयभाषामें प्रस्तुत करने 


न. 
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चे | कटने खो कि दर्दान, विज्ञान जौर सादिप्य सदिकी कोई आ- 
चद्यकता नहीं दै; उन सवकी ओर व्यान न दो; अमुक ब्राह्मणः का 
, केवर बद्ामो, नये उपनिपदका प्रचार्‌ करो । व्राह्मणोपर ब्राह्मण; 
उपनिपदेपर उपनिषद्‌, आरण्यकोपर आरण्यक, सू्चोपर सूत्र, तव 
. उनके ऊपर्‌ भाष्य, फिर भाष्यकी टीका ओर तव उस टीकाकी भी 
टीका होन ख्गी । अनन्त प्रकारके माध्य जौर दकार्पु घनने ख्गीं। 
, कदाचित्‌ वे सग वेदिक धरमके प्रन्धोसे दी सारा भारत भर देना 
चाहते भे जीर वियाका नाम ही देसे मिटा देना चाहते ये । 
इन सव वातोसे लोग वहत दी इखी, व्यस्त ओर शंकित हौ गये। 
ये सोचने खगे कि यही ती सभी कामम पाप वत्तखछया जाता है जीर 
सभी पार्णोका प्रायश्चित्त वहत कठिन है । क्या व्रा्णोके अतिरक्त 
`, दूसरे बर्णके खोगोंकी पापसे मुक्ति ही नदीं हो सकती ? क्या पारटो- 
किके सुख इतना दी दकम दहै £ अव हम टोग कदी जा्थँ £ क्या करं £ 
धर्मशारखलोकी इसत पीडासे हमारा कौन उद्धार करेगा ? सभी सरखोकौ 
रोकनेवाे ब्राहणेकि हाथोसे हमे कौन व्चविगा १ भारतवासियोकौ 
कौन जीवनदान्‌ देगा . 
^. उस समय यिखयुद्धात्मा सक्यर्तिहं अपनी अनन्त काठतकं स्थायी 
-हनेवाली महिमाका विस्तार करते इए भारतके आकारामे उदित हए ओर 
दयौ दिदारओको ुजादेनेवाटी दिव्यध्वनि्ने वोले--" मै तुम रोर्गोका 
इस कसे उद्धार. करैगा । तुम कोगोक्षे उद्धारका बीजमज भँ वत्त 
देता दर| त॒म खग उसी मेत्रकी साधना करो | तुम प्षव लग समान 
दो, बाह्मण ओर्‌ शूद्रः दोनों बरावर ठै, -समी मनुष्य एक दूसरेके 
वराव्र है । सभी ठोग पापी है जौर सवका उद्धार केव सदाचर- ` 
णे दोगा । वर्णभेद घ्रूठहै। न कोई रजाहै जर न कोई प्रन 
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दैः यह सव मिथ्या है; केवर धर्म ही सत्य है ] तुम सव छोग मिध्या 
वार्तोको छोड़कर सत्य धर्मका पाटन करो | ” 
` वैपम्य-पीडित भारतवर्ष यह महामंत्र सुनकर दिमाय्यसे ठेकर 
कन्याछुमारौ तक विचलित हो गया ¡ भारतवरषमे बौद्धधर्म प्रचित 
इञा जौर व्णमेद बहृतस्े अंदोमें नष्ट हो गया । प्रायः एक हजार 
वर्पतक्र भारतवर्मे वैद्धधर्म प्रचछित रदा । पुरातच्ववेत्ता योग जानते 
हैँ कि वही एक हजार्‌ वर्पका समय भारतके स्यि सचे सुखका समय ॥ 
था । उन्दी दिनोके सम्राट्‌ हिमाख्यसे ठेकर गोदाघरीतक सचमुच एक- 
च्छ शासन करते यै । अशोक, चन्द्रगुप्त, शिखदित्य आदिका 
उन्दीं दिनम अभ्युदय इञा था । उन्दी दिनो तक्षशिरास्े ठेकर 
ताम्रङिप्तितक जर्खो आदमिरयोकौ वस्तीके सैकड़ों ओर हजार समृद्ध 
नगरोसे सारा भारत भर गया या । उन्दी दिनोके भारतवर्षका मौर 
पश्चिममे रोमतक ओर पूर्वमे चीनतक पर्हैवा था; ओर उन दोर्नो 
` देशोके राजानि भारतीय सम्राटोके साथ राजनैतिक मित्रता जौर 
सम्बन्ध स्थापित किया था । ` उन्दी दिनोमे भारतीय धर्मप्रचारकोनेः 
. धर्मप्रचारके स्यि वड़ी चडी यात्रा्पु करके प्रायः आपे एद्धियाको भार- 
` तीय धर्मम दीक्षित किया था ¡ इस वातके भी अनेक प्रमाण है कि 
-शिर्प ओर व्यवसाय अदिकी भ उन्दी दिनों विरोप उन्नति इई थी । 
जान पडता है कि द्दीनश्ञाल्लका विरेष अनुशीठन भी वौद्धधर्मक्े 
` उदयके साथ ही साथ हु धा । यथयि विज्ञानसाहित्यके विदोप अनु- 
` शीठनका समय निशित करना कठिन दै, तथापि इस वातके प्रमाण 
` दिए जां सकते दैः कि ` शाक्यक्षहके दारा जो. धार्मिक विष्व हुमा 
था उसके साथ विज्ञान ओर सादित्य मदिके अनुरौटनका विदो 
सम्बन्ध है ! . ६" 
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साम्यके दूरे अवतार महात्मा ईसा मसीह ये । जिस समय ईसाई 
-धर्मके प्रचारका आरम्म हआ था उस्रं समय युरोप ओर पथिमी 
शश्चिया रोमन राञ्यके अधीन था ] रोम राञ्यकी उननति प्रायः चरम 
सीमातक परह चुकी यी } उस समय रोम राव्यमे युद्धविदारद षी- 
रोका जन्म दोना यन्द हो गया था ओर्‌ उसके बदलने वह वे वदे 
धनवान्‌ इन्दियलोदुपोका निवासस्थान चन गया धा। पटे जो रग 
वेव्रठ रणक्षेत्रे दी मपना सारा समय व्रिताकर प्रसन्न होतेयेये टीग 
अवर केवर खाने पीने, दासियोके साथ संसर्गं करने ओर रगभूमिरयो 
पर्‌ नकटी ठडादयौ ठ्डने ओर देखने दी आनद प्राप्त करने खो घे । 
जिस देरप्रेमके कारण रोमका नाम सारे संसारमे प्रसिद्ध हआ था बह 
देदाप्रम मव अन्तर्हित हो गया था] जिस सम-सामाजिकतकि स्यि 
हमने रोमकी प्रशंसा की है ओर जिस सम-सामाजिकताके कारण उसका 
-राञ्य प्रायः सारि संसारे प्रसिद्ध हो गया धा वह्‌ सम-सामाजिकता धीरे 
धरि नष्ट होने गी ¡ हमने पटे रोम नगरके विपयमे कहा था, अव्र 
हम रोम-सान्नाज्यके विषयमे कुछ वाते वत्तखछाना चाहते द| वहत 
दिनेकि दासघ्वके कारण जो वरैपम्य उप्पन होता है उस यैपम्यने 
संघातिक रेगके रूपमे रोम-साम्राव्यमे प्रवेद करना आरम्भ कर द्विया 
श्रा | एक एक आदमीके पास्त हजार हजार दास रहा करते धे । 
'स्वामीके न करे योग्य जितने कार्यं होते ये वे सव दासोकि द्रारा 
ही इभा करते ये । दास ही छोग जमीन जोततते ओर्‌ योते थे, घर 
-गृहस्थीमे सेवाका काम करते थे ओर शिद्पादिमे मी ख्गे रहते थे! 
मौवी जर सों आदिकी तरह बे खरीद ओर वेचे जते ये । सामी 
यदि चादता तो अपने दासौको मारपीट सकता था; यर्हौ तक कि 
-यदि वह उनकी हत्या भी कर डस्ता तौ भी वह दण्डनीय न होता 
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खा । स्वामियोकी आङ्ञासे दास खोग रगभूमिमे उतर कर शेर ओर 
चीते आदि दिंसक पञ्मोके साथ ठडकर अपने प्राण वाते थे भौर 
स्वामी लेग वैठे इए तमादा देखा करते ये । रोम-साग्राज्यके छोग 
दो भागने विभक्त ये । एक भागे स्वामी खेग ये जर दूसरे दसि, 
एक भाग अनन्त भोग-विटासमे छीन था ओर दूसरा भाग अनन्त " 
दुर्दलार्पै मोगता धा । | । 
: "इस विपमताका केवर यहीं अन्त नहीं दो जाता था । वकि सम्रार 
चड़ ही सवेच्छाचारी होते थे । उनके वर ओर प्रतापकी कोई सीमा न होती 
थ । एक स्राटूने एक वार्‌ नीरो नगरमे आग ट्गादी धी जर आप 
बीन वजाता इञा तमाशा देखने वैठ गया था ! कैटीगुलाने अपने 

` धोडेको कान्तट ( 0०४5४) के पदप्र निलुक्त किया था | 
ईैलीया गेव्ैकसकी स्मच्छाचारिता तो यर्हौतकं वद्‌ गई थी कि उसका 
वर्णनं कर्मे मी ज्जा आती दै । चाहे कोई कैसा ही प्रतिष्ठित जर 
वड़ा आदमी क्यो न हो 'सम्राटूकी इच्छा मात्रसे ही विना कारण, 
`विना प्रयोजन जर विना विचारके ही मार डाठा जा सक्ता था | 
ओर फिर उस सम्राटूपर भी शासन करनेवाठे पटौशियन सैनिक 
. होते थे ] वे जे चाहते -उसे आज सम्राट्‌ बना देते जौर कठ फ्रि 
उसीकी त्या करके उसका स्थान दूसरको दे देते ये । रोम-ताम्राज्य- 
को वे ठोग साग-मूीकी' तरह खरीदा ओर वेच करते थे | राज्यके 
विषयमे वे छोग जो कुछ चाहते थे वह तुरन्त कर डाठ्ते ये | प्रत्येक 

` सवके सूवदार भी वड़े ही स्वैच्छाचारी होते थे । तात्प यह्‌ कि 
जिसके हाथमे कुछ भी दक्ति होती थी, जि्मे इछ भी वठ होता 
था वही स्वेच्छाचारी, हो जाता था । जौर जौँ सेच्छाचार प्रव होता 
हे चहं विषमता मी भ्रवठ होती है । 2 4 





१५ प्राचीनं साम्यवाद्‌ । 


उन्दी दिर्न रेम-साम्राव्यमे ईसाई-धर्मका प्रचार होने ठ्गा | 
ईसा-मसीदहक्ी वड वड वाते छोगोके मनको छेदती हई उनपर अप्‌- 
ना प्रमा जमाने ट्गीं । उन्दने कहा था कि “मनुष्य मनुष्यमें माई 
¦ भारईका सम्बन्ध है । सभी मनुष्य ईश्वरकी दिम समान दै, बल्कि जो 
मनुप्य पीडित दुखी ओर कातर है वही ईश्वरको अधिक प्रिव दै | ५. 
इसी महावाक्ये बडे आदमिर्योका गर्वं नष्ट इञा--स्वामियोका गर्वं 
न्ट हञा--र्दगडे दले भिक्षुक भी सम्राटूकी अपेक्षाः मधिक 
च्डे हो ग्‌} ईसामसीहने कहा था करि “इस सं्ारमे हम 
छो्गोका जो गजल है वह्‌ सचा राजल नदीं है--रेहिक सुख 
बाप्तविक ओर सच्चा सुख नदीं है, रेदिक प्रधानता वास्तविक जर 
सच्ची प्रधानता नहीं दै” इस संसारम दो दी वार दो वाक्य के गए 
है. मौर वये ही दोनों वाक्य नीतिक्वाच्रका सार है ¡ उन दोनों वाक्यौकि 
अतिरिक्त मीतिमे ओर कुछ नहीं है । एकं वार अआर्यवंशीय व्राह्मणने 
ग॑गातट परर खंडे होकर कहा था--* आत्मबत्‌ सर्वभूतेषु यःपद्यति 
सपण्डितः' दूसरी वार जेरसरमके पदाड्की चोटीपर खड़े होकर यतूदा- 
वशी ईसि कहा था--“ दूसरे तुम जैसे न्यचहारकी इच्छा कसते 
दो, दृसरोके साथ भी तुम वैसा ही व्यवहार करो { ” इस वामं 
सन्देह ही है कि इन दोनो वाक्योके समान महत्वपूर्ण वाक्य संसारम. 
ओर भी कभी कदे गए ह या नहीं| ये दी वाक्य साम्यतत्रका मू दै | 
इन सव तच्योको खोग धर्मशाघ्लोंकी आन्ञाके रूपमे प्रहण करने 
,, छे । दास्तके बन्धन सुखने सगे, भौग-विद्ास्की अभिखापा शखने- 
वाठे रोग भोग-व्रियस चौर उसकी अभमिखापाका त्याग करने ठ्न | 
इन्दी सव तर्सवोकी पासे रोमन ओर नंगी रोग भिर गए जीर्‌ः 
उनदेः मेरसे मह्य तेजस्वी उनतिदीठ ओर युद्धम दुर्दम जातिर्यो वनने. 
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“खीं । आजकठ युरोपीय सम्यताके कारण जैसी छौकिक उन्नति हुई 
हे वैसी उन्नति माजतक संसारम कमी नहीं इ ओर न पुराने जमा- 
के उन आदमिर्योको इस्त वातकी कमी आशा ही थी कि कभी इस 
.ग्रकारकी मी ऊौकिक उन्नति होगी । हमारे कहनेका यह्‌ तात्पर्य्य, 
-नर्ही.हे कि सारी उन्नति ईसाई धर्मके प्रचारक कारण इई है! इस 
-उननतिके अनेक कारण है; ठेकिन इसका प्रधान कारण ईसाकी नीति 
` सौर ग्रीक-सादित्य तथा द्दौन हँ । ओर फिर यह वात भी नहीं है 
कि साई धर्मे प्रचारक कारण केवठ अच्छी ही अच्छी वाते हई हौ । 
उससे इष्ट ओर अनिट दोनों ही प्रकारके फर हर्‌ है । यद्यपि ईलाई 
धर्म साम्यात्मक धा ठेकिन तो मी अन्तम उस्के कारण एक वहत 
बड़ी विषमता उत्पन हो गई थी । धर्मयाजकोका प्रभुत्व बहुत अधिक 
वद्‌ गया धा । युरोपके स्पेन ओर फर्स आदि कई राव्योे इस 
विपमताने बहुत ही भौपण रूप धारण किया था | विदोषतः फरान्समे 
, उचश्रेणी ओर नि्नश्रेणीके टोगो इतना भारी वैपम्य उत्पन्न हो 
गया था कि अन्तम उसी वेपम्यके कारण फ़ान्समे बडा मारौ विष्व 
हमा था 1 उस मथित समुद्रम एक मन्थनकत्तौ महात्मा ये | टोगो 
साम्यतच्चका प्रचार तीसरी वार उन्दने किया था । साम्यके वे तीसरे ` 
अवतार महामा रूसो ये | 


२ आधुनिक साम्यवयादका बीजारोपण । 
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छपूःवरहवीं शताब्दीमे प्रान्त राज्यकी जो अवल्था धी उसका 
वर्णेन नही किया जा सकता । इस छटेसे प्रकरणम न तो उसके 


` व्णनके दिये स्थान द है जौर न उसकी फो$ देसी आवदयकता ही दै । 


अनेक जगतप्रचिद्ध॒वाक्य-विशचारद पुरातच्वेत्ता ओर सृक्ष्मदर्शी 
ऊेखकनि उसका वहत अधिक वर्णन कर्‌ डाटा है} वे सव वर्णन 


, लोर्गोको सहजे दी प्राप्त हो सकते ह, इसल्यि हम यदौ उनका 
` उदे नहीं करते | कवठ दो एक वतिं वतला दैनेसे दही हमाय 
उदर सिद्ध दो जायगा । 


कारकादट्ने व्यंग्यपूरवैक कहा दै कि--“जिन कानूनोके अनुसार 


~ कोई जमीदार दिकारसे ठौटकर दौ दासोकौ मार डाख्ता था ओर 


उन्हीं दोनो दासोके रक्तसे अपने पैर धो सकता था वे कानून अव 
प्रचलित नदीं हं | ” अव प्रचङ्िति नदीं है, ठेकिन हौ, पठे अवद्य 


` प्रचरित थे 1 काराद्टने यहं भी कहा है कि--“घर पचास वपम 


= ~ 


-दास्छोसरकी तरह कोई एेसा आदमी नदीं हआ था जो इमारतका 

काम करते इए राजमजदूरको गोटी मार देता ओर उन छोगौको छल 

परसे गिरते इ देखकर प्रसन्न होता । » हमारे यही सिराजदीखने 
` सम्य ~ ` ४ 


साम्यवाद्‌॥ १८ 


भी इती प्रकारके कु अत्याचार किए ये छेकिन उसमे ओर्‌ शारमे- 
अरम अन्तर यह था कि वह ( सिराजुदौखा ) तो एक वड देका 

` स्ञासक ओर अधिपति था भौर शारटोभर उच प्रेणीकौ प्रजा मात्र था । 

इस व्यगयोक्तिसे इस वातका वहत अच्छी तरह परता खग जाता : 

दै कि उन दिनों फरन्सीसियोमें कैसी भीषण विपमता उत्पन्न हो गई ` 

¡ थी । राजा प्रह्वो दई पठे सिरेका विटास.प्रिय, फजल नीरः ` 
` स्वार्थी थां । उसकी उपपलियोके सन्तोपके टिए अनन्त धनी आ ` 
वदयकता होती थी । भेम पाम्पाडोर जर मेडम इूवेरीने जो देश्य 
भोग किया*था वह्‌ विवादित रानियोक निम्कटंक भाग्ये भी -नही 

, था । मेडम इेरीका एक काफिर खानसामा, था जिसकी शकङ वन्द्- , 

`. रोकी.सी थी । वह एक स्थानके शासकके पद पर नियुक्त कर दिया 

, गया धा-मडमकी आज्ञा दी तो थी ¡ दके विलासभवनक सन्बन्धेमे ` 
देसी देसी वाते कही जाती हे जिन्हं सुनकर उसकी त॒ठ्ना इन्रस्थकी ` 
पाण्डर्वोवाला उसौ नगरीके भवनोसे की जा सकती दै लो दैवी ाक्तिसे 

` वना थी । जीर डन सव प्रमोदमन्दिरोमें जो जो उत्सव होते थे उनकी - 
त॒ख्ना किसके साय की जाय एक ओर तो पानीकी तरह धन ` 
वहायां “जाता धाः जैौर दूसरी ओर राजकोप विल्छुढ शल्य था | 
अनवे अभावके कारण प्रनामे जो हाहाकार मचता था उसे सारा , 
आका भूजता.था । जाप र सक्ते हैँ कि देसी दशमे जव कि , ` 

^ -राजकौप विच्छुर च्य धा जीर जनके अमावके कारण प्रनामे हाहा- ` ` 
कार मचा हआ "था तव यहं समा-पर्वंका राजसूय, - यह्‌ नन्दन-कान- ` , 
नक इन््विव्सं ओर्‌ इसी प्रकारक दूरे अर्थसाव्य.कारथ कैसे हेते ये `. ` 
र .उनके.च्यि करति धन जाता.या ₹ तो इसका उत्तरं यद्‌ है 

कि जन्नके जमावसे पीडित उसी प्रजाकरी जीविकाका अपह्रण करके, ` 
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पिति इएको पीसकर, सोखे इएकौ सोखकर, जके इएको जलाकर, 
कुर्करंयिनी इवेरीकी अख्कोंको सुलोभित्त करनेके चयि रत एकत्र 
किए्‌ जाते ये | खैर, साधारण प्रजाकी तो यह दशा थी पर राञ्यके 
"खंडे घडे आदमी क्या करते थे १ वे छोग राजकोपमे कानी कौड़ी भी 
महीं देते ये ओर केवट राजग्रतादका मोग करते थे। राजप्रसाद अनस 
अनैत ओर अपरिमित था । जिसे जितनी राजप्रसाद भिख्ता वह्‌ उतना 
 अहण कर केता था । क्योकि चट्‌ पौडितको ओर भी पीडा देकर प्राप्त 
किया गया था। ठेकिन राजप्रसाद्रका भोग करनेवाठे थे यदे आदमी 
कानी कोदी भी राजकोप न देते थे । नतो वडे आदमी करदेते धे, न 
धर्म॑याजक रोग कर देते ये ओर न एजपुदप कर देते ये । कर देतेथे 
` केवट दीन ओर दुखी पक खोग ! ओर तिसपरसे कर संप्रह करनेवाके 
'छोग वड़े घडे अयाचार करते थे । मिदोट ने का दै--“ उन दिनों कर 
देना भौर टेना एक प्रकारका नियमवद्ध युद्धा दौ गया था} इसके घ्ि' 
, दौ खख निकमे पृध्वीका भार वने इए थे ! इन अपादिजोके समूह प्रजाका 
, सर्वनाश करते ये कर देते देते जिस प्रजके पाक्त कुछ भी नही वच 
“रदा था जव उस प्रजासे ओर भी कर वसू करनेकी यवदरयकता दई 
-तय उसके साय ही आपसे आप निष्ुर राजन्यवस्या, भयंकर दण्ड- 
विधि, नविक दासत्, फोसी ओर पीडन यतरं आदिक मौ आवश्य- 
"कता आ पदी !” राजकर सुट करनेके व्यि छोरगोको ठेका दे दिया 
जाता धा 1 ठेकेदा्को यौतक अधिक्रार ध्रा कि वे दाघरतकको 
आयातं करके कर्‌ वसुद कर टे {वे घ्येग कर वसू करनेके घ्ि 
-खोगों फी हत्यातक कर्‌ ठते थे। एक ओर तो वन-विहार, नाच-मामा, 
-पराई सछीके साय परेम, दै वा, अनन्त प्रमोद ओर चिन्ताया 
ओर दुसरी ओर दस्ता. अनाहार, पीडा, निरपराधके व्यि नाविक- 
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दासल, पौँसीकी तिकटी ओर्‌ प्राणवध | पन्द्रहवै दके राज्यकार्मे ` 
परान्मे इस प्रकारकी भीपण विषमता यी | ओर यह्‌ विपमता वहत 
- ही चुरी जर विगड़ हुई शासनप्रणाटीके कारण उत्पन इई थी । ` 
रूसोके गहरे प्रहारे उस राज्य ओर उसकी शासन-प्रणाटीकी जड 
उखड्‌ गई जर पीछे उनके मानस-रिष्योने उसका विच्नु  , 
अन्त कर दिया | 
शाक्यसिह ओर $सामसीहने संसारमे पवित्र ओर सत्यसिद्धान्तका 
प्रचार किया था इसच्यि ठोग उन्दँं देवताके समान प्रूजते हैँ । ओर 
उनका देसा करना बहुत ठीक है । ठेकिन रूसो उन दोनो महासा- 
जके वरावरसके मादमी नदीं ये । संसारम उनके द्वारा केवट दयुद्ध 
जौर विमलः सत्यका ही प्रचार नदीं हआ था } उन्दने महान्‌ खेक- 
दितकर नैतिक सयके साथ अनिष्टकारक इ्ूठ भी मिखा दिया था | ` 
` ओर उस मिश्रसिद्धान्तका अपनी अद्भुत वक्तृत्व दक्तिके कारणं ` 
- न्सीसियमि प्रचार किया था । एक तो उनकी वतिं ही समयको 
देखते इए वहत उपयुक्त थी तिसप्र उनकी वाकूदाक्ति मानों ' जादृते 
मरी इई थी । इसलियि उनकी सच्ची वातोके साथ जो श्रान्तिं वाते 
निटी दई थी ये भी फान्सीसिर्योकी जीवनयत्राका एक मात्र वीजरमत्र 
. वन गई थीं । ्रान्सके समी छोग उनके मानस-रिष्य हो गए | उनकी 
उसी दिक्षाके कारण फ्रन्समे प्रसिद्ध विष्व इञा धा । 
दरस अवसर पर साम्यके विपये खसोके विचाररोका उद्धव कर 
ससे पटे उनके जीवनकी कु वातोका वर्णेन कर देना आवद्यकः 
-जान पडता है । उनका जन्म २८ जन सन्‌ १७१२ को जनेवा - 
.नगसे दुमा था 1 उनका पूरा नाम जेन जेक्स रूसो धा ।'उनका व॑र 
-छद्ध फान्ीसी था टेकिन उनके धूर्मन उन्दी दिनो जनेवाम जा यस्ते 
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थे जिन दिनों युरोपमे धारक युद्ध वहत जोरसे छदे इए ये । सू- 
सौके पिता घड़ीसानीकाः काम करते थे; ओर उनकी मात्ता एक 
पादरीकी ख्डक्ी थी । र्सोके जन्मके कुछ ही समय उपरान्त सौरी 
"ही उनकी माताका देदान्त हो गया था | उनके पिताका स्वभाव वहत 
ही उग्र था जर उनम समक्षदारी बहुत ही कमथी] इसी स्थि 
चाल्यावस्थामे रूसोकौ शिक्षा आदिका कौ विदोप प्रबन्ध न हो सका 
श्रा । समाज ओर राजनीति आदिके सम्बन्धर्मे उनके पिताक विचार 
वहत ही उग्र ओर उदण्डतापूर्णं ये ओर अगि चठ्कर उन्दी विचा- 
रोका विकास रूसोके द्वारा इञा धा ] जव रूसो दस वपि थे तमी 
एक आदमीके साथ उनके पिताका कुछ ज्ञगड़ा दौ गया था जिसके 
कारण वे अपने पुत्रको जनेवामें ही छोडकर भागःगए-ये । इस घट- 
नके उपरान्त पितापुत्रे परस्पर एक दूसंरेकी बहत ही कम खोज- 
खवर टी ओर दोनेमिं भेट भौ वहत दी कम इ । तवसे रूसो अपनी 
ननिदाल्वाछीकी देखरेखमे रदे } प्रायः दो वर्णं॑तक स्कूटमे पद्नेके 
उपरान्त वे ननिहाट्से अपने चाचाके घर चके गए } चाचाने उन्द 
कर कामम खगाया पर उन्दे किसी कामे, कदाचित्‌ जी न ठगनेके 
¦ कारण, कोई सफटतूष नहीं हई । १६ वरथकी अवस्थामे वे अपने 
¦ त्राचके घरे भी निकठ खडे इए ओर करई वर्पोतक इधर उधर 
` परमते रदे । इल वीच उन्होने प्रायः व्यर्थ ही दूर दूरकी. यरद की 
ओर करद वार्‌ अपना धम व्रदा | इत्ती वीचरमे उनका -सम्बन्ध एक 
, परिया युबतीसे जिसका नाम वस्स था दो गया था ओर जिसने 
~ श्छ दिनतक इनकी शिक्षा आदिकी अच्छी व्यवस्था कर दौ 
थी ।. एक चार उस युवतकि साय कु गडा हो जानिके कारण बरे 


उसके घरे भी कुछ दिनक, च्यि चटे गए थं ] परं अय उनका क्रथ 
{ हि, र 
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शान्त टो गया ओर ज वे छोटे तव उन्दं माद्धम हा कि वह्‌ भी 
धर छोड़कर कहीं चटी गई है ओर उसका कोई पता नदीं है । कु , 
दिनौतकं व्यथं ही इधर-उधर धूमनेके उपरान्त वे पदे तो एक स्था- ` 
नपर सैगीतकी रिक्षा देने खो ओर तव एक यूनानीके सेक्रेटरी वन- ` 
कर एक धार्मिक का्यके स्यि चन्दा वसू करनेके उदेद्यसे साराः 
स्वीजरैण्ड धूम आए । ईस प्रकार २० वर्पकी अवस्थातक वे यो ही ` 
इधर उधर धूमते 'ओर छेदे-मोटे कार्यं करते रहे । तवतक इन्द कोई 
अच्छीं संगति नहीं मिरी थी । वीस वर्धकी अवस्थामे एक फरन्सीसी 
राजदूतकी सिफारसी चिद्यो टेकर वे पेरिस पचे जर वहसे सार- 
, डीनियाके राजाके यहाँ नौकर दौ गए । ठेकिन वँ मी उनका चित्त 
' न ख्गा ओरं वे किर पता- ठगाकरे ` अपनी प्रेमिका वरिन्सके परास 
पर्वे । “ सन्‌. १७३६ मे उनका स््रास्य छु खराव हो गया था 
जिसके कारणं. उनकी प्रेमिकाने एक देहात्म मकान छे च्या | कुछ ` 
दिनों तक रूसो जओौर वारेन्स उसी मकानमें रहे ओर वहीं रूसोनि 
` कुछ अध्ययन किया] सन्‌ १७४० मं उन्होने एक भले आदमीके 
` छ्डकोको पदानेकी नौकरी.कर ठी, ठेकिन न तो ठ्ड्कोो पदानेके 
कामे उनका चित्त ही ठगता था रन वे उन्द सक तरसे 
पटा दी. सकते ये । वास्तविक वात तो यह थी कि ईश्वरने इन सव 
-. कामक स्यि उन्द' उसन्न दी नदीं , किया था | जिस कामके स्यि 
उनका जन्म हुमा. था उसका अभीतक समय ही न आया था । ययि 
वै, संगीतद्चा्चके अच्छे ज्ञाता नहीं थे. टेकिन फिर भी सर्गीतकी 
ओर उनकी. वहत कुछ स्वाभाविक प्रवृत्ति धी । सन्‌. १७४९१ में 
उन्टनि संगात-प्रणाकि सरमव॑धमे कुक नए ओर मोटिकि आविष्कार्‌ 
करके एक निवेध तैयार किया धा । वह निर्वे अगस्त सन्‌ १७४२ 
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मे पेरिसकी वैज्ञानिक मदहासभामें प्रा गया था। इसकै उपसंत वे 
वेनिसमे फ़रान्सीसी राजदूतके सेक्रेटरकि प्रतिष्ठित पद पर निचुक्त हौ . 
गए ओर प्रायः उद्‌ वर्षं तक उस पद्‌ पर रहै । ठेकिन बर्ही मी मपने 
` मालिकके साथ उनकी न वनी ओर सन्‌ १७४८ मे पे फिर पेरिस 
चके आर्‌ } पेरित छैटनेपर वे सुप्रसिद्ध विश्वकोपकार डिडराटसे भटे 
जर्‌ उसके साथ मिक्कर्‌ साहिव्यका कु काम करने ख्गे । उसी 
अवसर पर एक ओर चखीसे उनका सन्चन्धहो गया थाजो न तौ 
रूपवती ही धी ओर न गुणवती ही; जीर जिसत्ते मागे चल्कर 
उन्दने विव्राह भी कर य्या था। कहते दँ कि दस खीसे उन्दै पच 
संतन इई थीं । 
इसके उपरान्त वे डिडराटके विश्वकोशमे उख चछ्लिने ठ्गे मौर 
तव बड़े वड़े रोगि उनकी जान-पदचान होने ख्गी । उनकी प्रतिष्टा 
ओर प्रसिद्धिका कुछ कुक आरम्भ यसि इआ था ! 
खोग कहते है कि मनुष्यके किसी विरिष्ट सदरुणक्रा विकास किसौ 
विशिष्ट अवसरपर ही दोता दै। ओर जिस विशिष्ट कार्यके च्यि उसमे 
यो याक्ति होती दै उसके अतिरिक्त कोई दूसरा कार्यं वह अच्छी तरह 
नहीं कर सकता । रूसोके सम्बन्धमे यह वात वहत ठीक उत्तरी थी। 
अभीतक उनके विरिष्टं गुणको विकसित हौनेके स्यि अवसर नहीं 
मिटा था | इसी घ्य अवतक वे इधर उधर मटक्ते फिरते थे ओर 
किरती कामे उन्दँ सफ्ता न दोती थी । पर अव उनके विशिष्ट 
-गुणै विकसित होनेका अवसर आ गया था। सन्‌ १७४९ भ 
डिजन नगरकी विद्धत्परिपदने इस वातकी घोषणा की थी कि जो व्यक्ति 
इस बिपयपर ससे अच्छा निबन्ध छिलिगा कि सम्यताकी उन्नति ` 
ओर्‌ वृद्धिका मनुप्यके नैतिक चचिपर कैसा प्रभाव पडता दै, उसे 
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इनाम दिया जायगा । इसपर रूसोने 1-© (०2 5०6व। नामक 
एक वड़ा निवन्ध टिखा जिसकी सुय मुय वाते जागे चकर वत- ` 
ख गई दै} युरोपके आधुनिक साहित्यमे साम्यवादका यही पह 
ग्रन्थ था | द्म रूसोने बहत ही योग्यतापूर्वक युक्तियेसि यद्‌ वात 
सिद्धकरदी शी कि आधुनिक सम्यताका वहत ही बुरा प्रभाव 
पडता है ओर नैतिक दसि असभ्य ओर जेगटी टोग भी याधरुनिक' 
सभ्य मनुप्यत्े कहीं अच्छे है । विद्रत्परिपदके सभासदोंको इस निव 
न्धकी वातै पसन्द आ गहै ओर उन्दोनि खूसोको निशित इनाम दिया। 
दूसरे वर्प जव वह निवन्ध प्रकादित इमा तव दिक्षित समाजमे वड़ी 
हख्चट मच ग ¡ इसीके कारण उन्दै एक वडे सरकारी दप्तरमे . 
खजानचीकी जगह मिट गद । पर अपनी उदासीन व्रत्तिके कारण वे . 
दरीघर ही इस्तीफा देकर अल्ग हो गये । इसके वाद उन्दने एक ना- 
टक रिखा जिसका वहत ही आदर इञा । सन्‌ १७५२मे डिजनकी 
चिद्त्परिपदूने फिर इस वात्तकी घोपणा की कि ‹ वेपम्यकी उत्पत्ति ? 
यो वरिषयर्मे जो व्यक्ति सवसे अच्छा निबन्ध च्खिगा उसे पुरस्कार 
दिया जायगा । ूसोने इस बिपयपर भी निवन्ध छिखा था, जो था तो बहुत 
डी अच्छा ठेकिन फिर भी उसके च्यि उरे पुरस्कार नहीं मिट सका 
था] इसके कुछ दिनों वाद वे पेरिसि चे गए ओर वरह उन्दने एक 
चइत अच्छा उपन्यास च्खिा जिस्म अपने सम्वन्धी बहुतसी घटना- 
जका भी उद्ेख किया धा । १७५८ मे उन्दने एक ठेठ बा्टे- 
अर पर बहते आक्षेप किए. ये जिसके कारण दोरनेमिं ज्ञगडा टो 
गया धा । ठक्समवर्गके डयुकके साश्रयमे रहकर उन्दने फिर कदं अच्छे 
अच्छे भ्रन्थ लिखि जिनमे एक शिक्लाप्नम्बन्धी उपन्यास भी धा। 
इसके सम्बन्धमें सन्‌ १७६२ मे पेरिसकी पािमेण्टमे बहुत कड़ी 
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7 इई थी ओर सरकारकी ओते उनका परकडा जाना निधित दो " 
। था टेकिन उन्दं पद्टेते ही खवर दौ गहं ओर वे वर्ते न्यूचैटर 
पचे । नयूचैटक उन दिनो भरदियाके अन्तर्गत धा | वहौके 
नर मार्यीट कीधने उन्दं आश्रय दिया ओर वहत भादरपूर्वक अपने 
¡ ख्खा ! वौ रहकर उन्दने कई धार्मिक ओर राजनीतिक संस्ा- 
की कड़ी आटोचना की जिसके कारण ठोग उनसे विगड़ गये । 
कारण वे न्यूचैटस्ते भागकर वर्ने जा प्ैवे; पर वरहौकी सरकफा- 
भी उन अपने राच्यस्े निकर जानकी आना दी | सन्‌ १७६६ 
यै किती प्रकार भागकर दैटैण्ड पहुचे । यदपि आरम्भमें इं्टैण्डमे 
का अच्छा माद्र इआ धा ओर्‌ तृततीय जार्जने उनके च्यि कुक 
शन भी नियत कर दी थी ठेकिन पीरेसे अपने विलक्षण स्वभाव 
र विचारोके कारण वां 'भी उन्न अपने बतत शत्रु खडे कर 
ए ओर अन्तर्मे मई सन्‌ १७६७ मे वे फिर फरान्स भाग आप्‌ | 
नसम ही छख दिनोँतक रहनेके उपरान्त २ जुखदै सन्‌ १७७८ 
उनका ठेदान्तं हौ गया | 
रूसोका सिद्धान्त यह्‌ धा कि साम्य प्राकृतिक नियम है । स्वाभाविक 
स्थाम सभी मनुष्य समान ह | सेकिन जव मनुष्य स्वाभाविक 
स्थाको छोड़कर उस अस्राभािक अवस्थामे आता दै जिसे जज- 
ट छोग सम्यतां कहते दँ तर उमे विपमताकौ उत्पादि ओर वृद्धि 
ती है 1 -ओर जो सम्यता इस प्रकार विमता उत्पन्न करती जीर बद़ाती 
बह मानबजातिके च्वि वहत ही अमंगल्कारिणी है } उन्दने 
पनि. ग्रन्थमे इस बातको स्वीकार किया है कि दो मतुष्येमें छु नै- 
मिक विपमत्ता मरी देखनेमे जाती है; ठेकिन वह विषमता भी इती 
'यताके दोपे. कारण होती दै | सम्यताके युगम लोग भोगविखा- 
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सको ओर विद्रेप प्रदत्त होते दै ओर पापकरमौपर उनका अधिकः 


अनुराग होता है । सभ्य अवस्थाम समी ठोगोके स्यि समान रूषतते { 
शारीरिक परिम करना आवद्यक होता दै । इसाव्यि सव ठो्ोका ` 
शरीर भी समान रूपमे पुट होता दै । जव मनुष्यका शरीर विछ , ध 
नीरोग ओर दृ पुट होता है तव उसका मन भी नीरोग ओर शुद्ध , 
रहता दै । जिन दिनो लोग जगी अवस्यामे रहते थे, धिकार करते ` “ 


हए जंगल जंगल घूमते फिरते थे ओर पेडोके नीच सोया करते ये 


उन दिनों उनकी भापा बहुत ही संकुचित रहती थी ओर उनमें बहुत `. . 


तरहकी वाते कहनेकी शक्ति थोड़ी होती थी | इसौल्ि वे छोग 
एक दूसरको जली कटी सुनाना नहीं जानते थे ओर न हसे को$ 


यात कहकर दूसरोका वैसा अपकार कर सकते ये जसा कि आजकर प 
कर संवते हँ । इसके अतिरिक्त उनम न तो को देरी आकांक्षा - 


रोती धी जिसकी निवृत्ति न हो सकती हो, न कोई देा खोम था 
जिसकी तृपति न हो सकती हो ओर न कोई ेसी वासना थी जिसकी 


रातं न हो सकती हो । वे छोग यह नहीं समते ये कि एकके साथः 
प्रेम करना चाहिए अर दूसरेके साथ न करना चादिए; जर न उनमैः `; 


अपने प्राएका कोई विदेप भेद होता था | उसी अवस्था मंलुष्यके, 
लिये स्वर्गीय खुख था । उसी अवस्याका सुन्दर चित्र खींचकर उन्दने 


सलुष्य जात्तिको सम्बोधित करके कटा धा--“ यह्‌ अर्व चत्र देखो ^ ` 
जर इसके साथ आजकर्की दुःख ओर पापसे पूर्णं सम्य अवस्थाका, न 


मिन करो । ” | 
खूसोका सिद्धान्त था कि जो मलुष्यका जन्म ग्रहण करता है बह. ` 


दूसरे समस्त मनुप्येकि समान दै 1 नैसाशिक वातो सव मनुष्य समानः ` \ 
देति ह इसययि सम्पत्तिपर्‌ मी सवका समान दी अधिकार होना चादि} 





॥ 





२७ साभ्यवादका कवाजायेपण । 


प्र्वीकी भूमिपर किसी राजाको प्रकृतिकी ओरसे जो अधिकार 
` है वही अधिकार एक भिक्चुकको भी पूर्णं रूपसे प्राप्त दै | जमीन 
की है, उस पर व्यक्तिविरोपका कोई विदोप अधिकार नहीं दै। 
से वलवान्‌ खग दुर्वलको अधिकारच्युत करके अपना अधिकार 
ने खगे तभीसे समाजकी स्थापनाका आरम्भ इञा । ओर्‌ वख्वानेोनि 
छोका जो कुक अपहरण किया था उसीको स्थायी वनानेके स्यि 
कु विधान हा उसीका नाम सर्ईून या कानून है 1 

जिस मनुष्यने पटे पह भूमिके किसी अंशपर कोई चिह वना- 
कहा था कि--^यह्‌ भूमि मेरी है” वही मनुष्य समाजकी सृष्टि 
नेवाखा था ] यदि उसी समय कोई मनुष्य उसे वहसि हटा देता 
?.कहता कि--“यह ठग दै, त॒म छोग इसकी वात मत सुनो, 
# किसीकी नहीं दै; उस पर जो कु उपजता टै उस पर सवका 
(न अधिकार है» तो वह मनुष्य मानवजातिका अनन्त उपकार 
ता। 

रूसोकी ये सव वातं बहुत ही भयानक थीं ¡ इन सव चार्तोको 
कर वा्टेमरने कहा था किं यह सव वदमाशौका दर्ढनशाघ्र है । 
र इन्हीं सत्र वातेकिं अमुवत्ती दोकर उनके एक रिष्यने कहा था 
` अपह्रणका नाम ही सम्पत्ति है । 

अपने सुग्र्िद्ध {€ (८० 50ल॑द् नामक ्न्थमे रुसोने 
मने इन सव विचारोको किञ्चित्‌ पछित्तित रूपे प्रकट किया धा | 
तमे उन्होने सम्य अवस्थाके दोप वहत अधिक वदाकर नदीं बतखापए्‌ 
। उन्दोने छिखा था कि जसम्य अवस्थामे जिस जगद्‌ मतुष्य किसी 
तो अपने सहज ज्ञानसे ° धर्म › समक्ता है सम्य अवदस्थामे उसी 
द उसके वदे वह केवट "* न्याय ? मान वैठता है । सम्पत्तिके 
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`सम्बन्धमे भौ उन्दने सवसे पठे अधिकारीको वास्तवमे अधिकारी . 
समज्ञा था; ठेकिन उनका यह अधिकारी मानना केवर कु विरिष्ट - 
अवस्थामेकि च्वि ही था । उन्दोनि कहा था कि यदि करिसी भूमिप पहठेसे, 
किसीका अधिकार न हो ओर उसप्र कोई व्यक्ति अपना अधिकार 

कर ठे, अथवा यदि अधिकारी उतनी ही भूमिपर धिकार करे जितनी 

कि उसके भरण-पोपणके व्यि आवदयक दै ओर उससे अभिक भूमि- 

पर्‌ अधिकार न करे, अथवा यदि वह केवर नाम मात्रके ्यि अधि- 

कार न करे बल्कि उस जमीनको वरात्रर जोतता घोता रहे ओर इस 

भकार उस प्र्‌ जपना अधिकार बनाए रहे तो अधिकृत भूमि अवदय 

-ही अथिकारीकौ सम्पत्ति होती है । 


1.6 (0०79८ 50८ नामक प्रन्धका सुल्य तस्य यही हैकि. 
-समानकी खट उन्दी खेगोकी सन्मतिसि इई दै जिन रोगोके सद्‌ 
योगसे समाज वना है ¡ जिस प्रकार दस पच व्यवसायी. मिरुकर 
आप्तके न्यवहारके चयि बुछछ नियम वना ठेते है ओर एक उ्वादृण्ट 
ष्टाक कम्पनी खदी कर ठेते हैँ , रूसोके मतले समाज, राज्य जर 
शासनकी खष्टि मी दीक उसी प्रकार छोगके म॑गख्के णिवे इई रै । 
-इस वातक्रा ताप्यं या परिणाम बहुत ही महत्वपूरण है । तुम्हारा हमार 
हते हो चुकाहैकि लुम हमारी जमीन जोत जर वो दोगे ओर 
` दम तम्दे खाने ओर पहननेको देगे ओर साथ ही अपने घरमे रहनेके 
च्वि जगह भी दंगे] जिस दिन तुमने हमारी जमीन जोतना ओर्‌ 
बरना वन्द्‌ किया उसी दिन हम भी तुम्हारी गरदनमें 'हाथ देकर घरसे 
` वाहर निकार देंगे ओर तुह खाना कपड़ा देना वन्द्‌ कर देगे | हमारा 
यह काम न्यायसंगत ही होगा । इसी प्रकार यदि राजा जर प्रजां 
`बरस्पर्‌ को वान्ते हो जायः तो राजाके अत्याचार , करनेपर प्रजा 
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उससे कह सकती है कि--““ हमारी तम्हारी जे वात तै हर थौ 
वह्‌ तुमने नदी कौ । तुम इस वात्तको स्वीकार करकं राजा हए ये कि 
हम प्रनाका भग करेगे । तुप राजा हो, तुम्दास काम ही हम ठोगो- 
का मेगठ कना है; ओर्‌ हम सेगोका काम दै कर देना ओर 


तुम्हारी आज्ञामका पाटन करना । ठेकिन अव्र तुम हम रोगोका म॑- 
गढ नहीं कर्ते हो इसय््यि हम भी न तो वुम्हे करदेगे भौर न 
तुम्हारी आश्नाका पाख्न कि | तुम इस रत-सिदासन परसे उतर 
जाभो |” 
यही कारण था कि जिस समयं 16 (ग्यः ऽण्लया कौ 
कान्स प्रचार ह उसी सम वर्हकि राजक हाधका राजदण्ड टट 
गया । उस प्रन्धके प्रचारका मुख्य परिणाम यह हमा किं वर्हौफा 
राजा सोदरौ दई सिदासनसे उतार दिया गया ओर उसे प्राणदण्डः 
मिखा | फरान्सकै सुप्रसिद्ध विष्व जो कुछ इ था उसका भुल्य 
कारण इसी प्रन्थका प्रचार था। उस यक्घमे इसी म्रन्थकी, वरात. 
, वेदर्मत्र थीं। $ 
क़्रान्सके उस यिष्वमै राजा गया, राजज्ुक गया, राजपद गया, . 
¦ राजाका नामतक दुत्त इमा, वदे आदमियोंका सम्प्रदाय नष्ट हज, 
“ पुराना इसाई धर्म मया, धर्मेयाजकोका सम्प्रदाय गया ओर यौतक. 
कि मान्त जर वार आदिका भी नाम मिट गया। उस विष्ठवमे लूनकी 
जो नदिर्यौ -बही थीं उन्दी सव कुः वह्‌ गया { समय पाकर किर 
सथ वातै इई ठेकिन जो व्रतं पद्छे थीं वे फिर नहीं दई 1 फान्सने 
` बिखक्ुरः नया -कटेवर्‌ धारण किया, युरोपमे नई सम्यताकौ सृष्टि इई 
--मनुष्यजातिका स्थायी मगठ आस्म इ] ्सोकी शान्त वासे 
उसकी रेसी कीति स्थापित इई जो अनन्तकाटतक. वनी <! 
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श्रान्त घाते साम्यात्मक थीं ठेकिन फिर भी उस भरन्तिकी काय 
बहुत कुछ सत्यनिर्भित थौ । । 


फरन्सका विष्व शान्त हा ओर उसका उदरा सिद्ध इमा । 
रूसोने भूमिको सर्वेसाधारणकी सम्पत्ति वतलाकर जिस भारी दृक्षका। 
वीज वोया था उस वृक्षम नित्य नए फर फठने खो | इस समय उन 
फलस सारा युरोप भरा हआ दै। कम्यूनिज्म ((©0पपाण्रओण) उसी 
इृक्षका फर है। ईण्टरनेदनठ ( 1प४८७7०7०पब८ ) उसी दृक्षका फट 
है ओर रूसका आघुनिक वोद्दोविज्म (गजनणंऽ) भी इसाकी 
फर दै । इन सवका योड़ा थोडा परिनिग्र आगे चर्क्‌ दिया जायगा 


इस देश तथा जन्य देशो समस्त चर जर अचर सम्पत्तिपर 
व्याति बिरोषका -ही अधिकार होता है । यह मकान हमारा है; बह 
चेत तुम्हारा दै; वह चाग उसका दै । ठेकिन यह वात नहीं है कि 
उसके सिवा ओर किसी प्रकारकी सम्पत्ति दो ही नही सकती । 
देखा भी होता है कि सम्पत्िपर व्यक्तिविदोपका अधिकार न हो वसिक 
स्ैसाधारणका अधिकार दो । मनुप्य-मा्रका पाटन करनेवाटी इस 
`बसुन्यरकी षटि किसी एक व्यक्तिवे स्थि नहीं इई है । इस द्यि 
भूमिपर सव लोगोका .समान-जधिकार दोना चाहिए । रूसोने अपनी 
प्रय वाक्डक्तिके द्वारा इसी सिद्धान्तका प्रचार किया था 1 „उनके 
वाद्‌ अनेक विज्ञ ओर विवेचक विद्रानोनि इप्री नीव प्र साम्यकी . वह्‌ 
वड इमारत तैयार की जो इस समय देखनेमे आ रही दै | ` अगेके 
भरकरणोमे यह वतखनेका प्रयत्न किया जायगा कि क क्व॒ ओर 
किस कित देशम किन किन विदाननि यह इमारत खड करनेमे क्या 
क्या प्रयत्न करिए जौर उने करहौतक सफठ्ता हई | ` ˆ ` 


"३-आरस्भिक ान्सीसी साम्यचाद्‌ | 
3 
(१) सेष्टः सादमन । 


ज्ञु ठेोगोनि देखा कि खूसोकौ साम्य-सम्बन्धी शिक्षाक सर्वसा- 
धारणपर इतना प्रभाव पड़ा ओर खोगोको ‹ प्रसिद्ध फान्ती- 
म ) विष्टव करके राजाके हाथका राजदण्ड तोड़नेमे इतनी सफर्ता 
ई तथ उनका उत्साह भौर आशार्पै बहत वद गई यैर साम्यके 
सद्धान्तोपर उनका विश्वास द्द हो चला ] अव उरं इस वातकी 
र प्रम आशा हो गई कि भविष्ये मानव-जातिकी यथे उन्नति होगी; 
तामाजिक न्यवस्थाके वसमान दोप भीर धरि नष्ट दौ जार्थैगे जीर 
वह्‌ पूर्णता प्राप्त कर टेगी । ठेकिन उनकी आश ओचिलयकी सीमातत 
कु वदरी दुई धीं । इसका एक कारण तो" उनका अविर ओर उत्साह 
धा जीर दूसरा कारण यह धा कि वे समाजके विकास सादिके सि- 
्रान्तेसि पूर्णतया अभिज्ञ न ये; अथवा यदि भिज्ञ यथे तो उनकी 
आओरसे उदासीन ये । यही कारण धा कि उनके प्रयत्नं सफटता 
तौ द्रई परन्त॒ उतनी अधिक नहीं इई जितनी अधिककी वे आदा 
करते थ । अस्तु | ` 
रूसोके उपरान्त फरान्समे. साम्यके कुर सिद्धार्तोका प्रचार 
तथा पुटि करनेवादटे ` महात्मा काम्टे हेनरी दी सेण्ट सादृमन इष्‌ | 
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इनदोनि सन्‌ १७६० मे फरान्सके एकं प्रसिद्ध ओर उच उवुक-छुरमे 


जन्म ठ्या धा जोर वाल्यावस्थामे अच्छी शिक्षा पा थी | दनक सेव- 


कको इस वातकी आज्ञा धी कि वह इन्द सदा यह्‌ कदकर्‌ जगाया करे: 
कि--“भटाशय, स्मरण रणि आपको बहत वदे वड़े काम करने है" ; 


कहते द फि एक वार स्वे इनके पूर्वन सुप्रसिद्ध शाठमेनने इ 


दोन देकर कहा था कि तुम्हारा भविष्य वहत ही मह्रं हे । , 


आरम्भे इनका विचार्‌ था कि किसी तरह एटखाण्डिक ओर `पैसि- 
परिक महासागर मिटा दिए्‌ जाथ ओर समुद्रे मेद्ितक एवा नहर 
तैयार की जाय । प्रान्सकी प्रसिद्ध राज्यक्रान्तमे इन्दोनि कोई महत्व- 


णे कार्य नही किया था वस्कि उससे अट्ग रहकर अपने विचारोको ` 


भविष्यमे कार्यरूपे परिणत करनेके स्थि कुछ सम्पत्ति उपाित कर 
खी थी | अपने विचारोको विस्तृत करनके व्यि इन्दोने चाटीस वर्की 
अवस्थामे कु विशेष अध्ययन किया था ओर ससारकरा कुछ अनुभव 
म्रा कना चाहा धा । उसी समय इन्दोने एक विवाह भी किया 
था परन्तु उत विवाहसे ये बहुत ही दुदी हए ये जर एक हौ वप 
वाद्‌ दन्पतिकी सहमतिसे वह विवाह-सम्बन्ध दूट गया ¡ उसी अव- 
सरपर इनकी सारी सम्पत्ति भी नए हो गई जोर इन्दोने अपना शेप 
सारा जीवन दरद्िता ओर कष्टम ही विताया । पैंसठ वर्षवौ अवस्थामे 


इनका कष्ट वहत ही बढ गया. जीर अन्तमं इन्द अपने ही एक पुराने > 


द 


नोकरके यौ ४० पाउण्ड वाधिकपर नौकरी मी करनी पड़ी । 


सेण्ट सामन यदपि विचारशीर ये परनतु विचारौको अच्छी तरह 
प्रकट करना नदीं जानते ये । तौ भी उनके विन्रार. मोटिकं ओर ~: 


बुद्धिमत्ता होते. थे । ..उनकी ` स्वनाम धोडेसे ही परतु. पुष्ट 
विचारोकी वहतत अथिक पुनर्ति देखनेमे जाती है ! आरम्भे तो 


*३३ प्रान्सीखी साम्याद्‌ । 


उनकी स्वना केवर वैज्ञानिक अथवा.राजनीतिक ही इहा करती 
धी, परन्तु प्रायः सत्तावन वर्पकी अवस्थामे ( १८१७ मे ) उन्दने सा- 
म्यव्रादकी ओर ध्यान दिया ओर उनके सम्बन्ध अपने. धिचार प्रकट 
करने आरम्भ किए । जर तवसे अन्ततक उन्दने श्रम आदिके सम्ब- 
न्ध्म पौ चद ही महच्यपूरणं प्रन्थोकी स्वना की । इन प्रन्थोमिं 
उन्होने जो विचार प्रगट किये ये उनका साम्यसम्बन्धी भावी विचषा- 
न्तके संगठनपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। 


समाजेके पुनर्मठनके सम्बन्धे सेण्ट सादमनके विचारं बहुत ही 
सदि ओर सरर् थे । ये वर्तमान सामाजिक व्यवस्थाको बवदरुकर 
समाजको पुनमेठन तो अवद्य चाहते थे पस्तु किसी प्रकारकी भीपण 
` जन्ति अधवा विद्रोह आदिके वे बहत वड़े विरोधी ये | इसका समसे 
"वदा प्रमाण यह है कि उन्दने स्वयं राजा अठरहवै ईते ही समा- 
जकी नए सिरसे व्यवस्था करनेके स्यि प्रार्थना की थी | यै सैनिक 
ओर सामन्त शासन हटाकर्‌ देसी व्यवस्था करना चाहते थे जिसमे 
समाजपर बडे बडे फारखानेदारोका अधिकार दो ओर इस कामभे उन 
` नेतार्ओंको वड़े बडे वज्ञानिकोंसे सहायता भिखा वरे ओर जो छोग उव्या- 
` द्वक श्वमके व्यि समाजकी सर्वोत्तम व्यवस्था कर सकते हो वही ्षमाजपर 
` सतन करनेके अधिकारी दों । सान्यके सिद्धान्तमिं श्रम ओर ्रूनीका 
`. इागड़ा वहत वादे दरू हुमा धा; सेण्ट सादूमनने इन दोनेमिं कोई अन्तर्‌ 
नदी किया था | उनका सिद्धान्त केव इतना दी था कि समाजका उदेदय 
केवख यही रहना चादिए्‌ कि रेखी चीजें उत्पन्न की नर्य जो जीवन- 
मिवीहके ध्ये उपयोगी ह ओर इस उत्पत्तिके कामम सव खोग मिट- 
\ खटक्तर खगे रहै; ओर्‌ उत्पसतिकी व्यवस्या जिन धमजीवी नेताओंपि 
साधर रदे वे सारे समाजके हिका ध्यान रखते इए उसका शासने 
साभ्य०-३्‌ 
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वरं | आगि चकर दरिदीकी दीन जवस्थापर भी उनकां ध्यान गया 
ओर वे उसे भी सुधारनेकी चिन्तामे खो ¡ अन्तिम समयमे उनकी 
वह्‌ चिन्ता यर्हौतक वद गई थी कि उनका सारा रक्ष्य इसीकी, ओर `` 
हौ गया ओर दरकौ अवस्या सुधारने प्रयलको उन्होनि एकं वि-. 
ल्कुक धार्भिकरूप दे देना चाहा | उनका ‹नया ईसाई मत? । 
( ०९४८ कापञ्धण्फञण्ट) ताद्‌ पिल्म ५. 
नामक अन्तिम प्रन्थ इसी सम्बन्धके विचारे भरा हमा दै । उनके. ` 
विचारोके इस धामिक रूप ग्रहण करनेके कारण हौ अन्तमे काटे. 
( (०प'€ ) कै साथ उनका गडा हो गया था | 
अपने इस अन्तिम मन्यम सेण्ट सामने ईसाई धर्मे घुसे हएः 
दोषोंकी कड़ी टीका करते हुए यह सिद्ध क्रिया था कि ईसाई. 
धम सुल्य उपदेदा चह दै कि सव लोग गिठच॒र्कर रे ,जौर 
एक दूसरेके साथ भाई-माईका सा व्यवहार करं | उनके सरि 
कथनका निष्कर्षं यह था. कि सारे समाजको मिख्कर दीनं भौर 
दरिोकी नैतिक, आधिक ओर शारीरिक दा सखषारनेका प्रयत्न 
करना चादिए, ओर समाजकी, व्यवस्था देसी होनी चाहिए जो उस्तके 
इस उदेद्यकी प्तक ्यि परणं रूपसे अनुकूठ हयो .ओर उसमें प्री ; 
परी सहायता कर सके । यही शिद्धान्त मानँ सेण्ट साइमनके जनुया- ` ¦ 
यिरयोके स्थि 'पथप्रदरकर हो गया ओर्‌ इसीको वे -सामाजिक सुधारका 
मू नर ' तथा धम्मैतत्वका सार्‌ मानने ङे | ५ † 
सेण्ट सादमनके , जीवनकार्मे ` सोमो उनके बिचार्तोका वहत॒", 
- ही थोड़ा प्रमाव पड़ाथा ओर कुछ इने-गिने ठोग हीरे थैजो. 
भने यट सेट सदमनको अवतारतुव्य मानते थे । उन जनानि. `! 
वैजडं ओर एनैण्टिन नामक दो व्यक्ति ल्य ये । जलाई १८३० भे | 


३५ फान्सीखी साम्यवादः । 


फ़ान्समे फिर विद्रोह हआ ओर उस समय सरि ्रान्सका ध्यान फिर 
एक वार साम्यके सिद्धातोंकी ओर आकषट इमा । अनेक योग्य ओर 
कम्पैरीठ युवक इन साम्यवादियोकि द्मे आक्र मिरु गए ओर्‌ 
पग्छोव्र› ( 1०06 ) नामक एक समाचारपत्र भी दच्कै हाथमे आ 
गया । इस दख्के सव लोगोने मिरुकर अपना एक स्वतंत्र समाज या 
परिवार वना छ्य ओर वहुतसे अमि प्रायः सम्मिङ्ति परिवारकी 
भति रहना आस्म किया ] उस परिवारकी जितनी सम्पत्ति थी उस- 
पर परिवारके सव छोर्गोका समान अधिकार माना जाता था ओर 
उसमेसे सवके व्ययके स्यि धन ख्या जाता था | इस प्रकार वह 
परिवार अपने सिद्धान्तोका एक आदर्ख॑सा वन गया था ] 
ठेकिन शौघ्र ही इस परिवारमे मतभेद आरम्भ इभा । एनूकैण्टि- 
नने चाहा कि नै इस समाजे धरम्मेके नामपर फिरसे ग फैकर्जँ 
ओर अपनी पुरोहिता स्थापित करर ¡ इसके अतिरिक्त विवाह ओर 
` ल्नीुरुपोके सम्बन्धे बिपयमे भी उसके विचार वहत दी दोपपण 
, ओर्‌ सिथिक ये | केकिन वैज वहत ही बुद्धिमान, साधिक ओर 
" अपने सिद्धान्तोका पक्ता था; उसे एनफैण्टिनकी ये वाते पसन्द म 
¦ आद इसलिये बह उस परिवारसे र्ग हो गया उसकी देखदेखी ओर 
, भी अनेक सजनोने उस परिवारसे सम्बन्ध त्याग दिया ¡ इतके थोडे टी 
दिन वाद करई उदटपर्यौग काम करनेके कारण उस परिवारकी आर्थिक 
-जयस्या भी वहत खराब हौ गई ओर खोगेमिं उसकी वदनामी भी वहत 
कै गई, जिसका परिणाम यह हआ कि सन्‌ १८३२ मे वह परिवार 
सामाजिक व्यवस्याके स्वि हानिकर समज्ञा जनेके कारण सरकार 
हमारा तो्‌ दिया गया { उस पेरिवारमेके वटुतसे टोग आगे चकर 
अच्छे उच्छे.म्यापारी, इंजीनियर जौर अर्वदलचन्न हए । स्वेजकी प्र- 


साम्यवाद्‌ । ३६ किः 
सिद्ध नहर बनानेका विचार पठे पदर इसी दल्के सेगोमें उठा था ` 
जिसे पीछे सेखछसिम्स ने प्रा किया । इस प्रकार एनफोण्ठिनसे तो. कुछ 
भीन हो सका; दी, सेण्ट साइमनके सिद्धान्तो ओर विचारोका बहतं ४ 
कुछ आधार ओर विस्तार उनके याद वैजने किया | | 


इस दल्के खोगोका यह सिद्धान्त है कि संसारके सभी देरोकि - 
इतिहासमे दो प्रकारके युग पाये जाते अथवा होते हँ । एक नादाक ` , 
जर दुस्षरा विधायक । नारक युगम रोग दार्शनिक मावोंसे प्रेरित 
होकर युद्ध जर विद्रोह आदि करते तथा अहंकारी होते दै, ओर 
विधायक युगमे लोग ॒घरम्म-मावसे प्रेरित दोकर आज्ञाकारी, परोप- 
कारी तथा बन्धुत्व ओर सहयोगके उपासक होते दै । वैमनस्य अथवा 
विरोध ओर्‌ बन्धुल्व अथवा सहयोगके यही दोनों भाव दो वड़े सामा । 
जिक सिद्धान्त है! जिन दिन इन दोनोमसे जिस भावकी प्रवता 
या अधिकता देखनेमे अव्रे उन दिनो उसौका युग मानना चाहिए ` । 
उनका यह्‌ भी सिद्धान्त है कि आजकर ठोगोमे वैमनस्य अथवा ` 
विरोध अददिका भाव दिनपर दिन कम होता जाता है ओर सहयोग : 
अथवा बन्धुका भाव समाजसे नगरतक, नगरसे देरतकर ओर , 
ददाते संसारतक ढता इंआ उत्तरोत्तर विस्त दोता जाता है ¡ भ- ¦ 
विष्यमे सहयोगका सिद्धान्त ही सामाजिक विकासका मूमेत्र होगा ] ‡ । 
परे संसारके अधिकांश मार्गम दात्तत्रकी प्रथां थी । वह्‌ प्रथा उर 
गई, पर फिर भी जमीन्दारो जौर खेतिहर, पनी जौर मनदूरक 
सम्बन्धे वह दृपित प्रथा किसी न क्रिसी रूप ओर्‌ कुछ न कुछ 
अंशेमिं वच रदी है । अवतक खोग जैसे तैत्े अपने भाइयोका धन ‡ 
द्रण किया करते ह; पर भविप्यमे मानव-जातिका सिद्धान्त यह होना ` 
चादि कि सव मनुष्य मिटकर्‌ पृ्वीमेसे धन उत्पन्न कर । 


॥ 


३७ प्रान्सीसी साम्ययाद्‌ । 


वर्तमान व्यव्ामे वड़े वदे कारखने-दार ओर अमीर दद््रिकि 
परिश्रमसे लाम उछति हैँ । उनकी अधीनता काम करनेवाठे मजदृर्‌ 
, साम मात्रवौ स्यि भके ही स्वत्॑र होते हँ, परन्तु बास्तवर्मे वे प्रण 
रूपे अपने मालिकोके धीन ही होते दै । उन्दै विवा होकर मपने 
माछिकोकी सव वाते माननी पडती हैँ ¡ यदि षे माटिकोकी वात न 
मोन तो उन्द भूखो मरना पड़ता दै । उत्तराधिकारके सम्बन्धमे इस 
. संमय संसारम जो नियम प्रचङित है उनके कारण अवस्था ओर भी 
व्रिकट हौ जाती है, क्योकि उन निय्मोके अनुसार उत्पादनके साधन 
जर समस्त सामाजिक सुविधार्द पैतृक दो जाती है व्यक्तिगत यो- 
म्यताका तो कोई ध्यान रहः दी नही जाता; केवर जन्मका विचार 
' रह जाता है । यही वात सामाजिक अघुविधाओंकी भमी है । परि 
‹ णाम यह्‌ होता है कि सम्पन्नता ओर ददता दोनों पैठक हो जाती 
है.। जो कुरु एक वार सम्पन्न हो गया वह्‌ वहत दिनतक बरावर 
~ सम्पन्न बना रहता है ओर जो कु एक वार ददि इञा वह मानों 
¦ सदाके चयि ददि हो जाता दहै । इस दोपको दूर करनेका उपाय 
;. केवट यही है कि उत्तराधिकारके नियम तोड़ दिए ज्ये ओर उत्पा- 
“ दनके जितने साधन है वे सच एकमे भिखकर्‌ सरे समाजके अधि- 
कामे कर दिए जर्य--सारा समाज भिख्कर्‌ उनसे समान पतसे 
` काम ठे ओर सामाजिक कोदाको स्थि समान रूपे दन्य उपार्जित 
„` वरे । इस प्रकार सव चीजोका मालिक समाज हौ जाय ओर्‌ बह 
छोटे छोटे सामाजिक दको भिन मिन सम्पत्तियोका प्रवन्ध ओर 
संचारन आदि सौप दे । 
केण्ट सादमनके.दखके ोर्गोका यह भी सिद्धान्त था कि समाजे 
- प्रत्यक. मनुष्यको उसकी येोग्यताके. अनुसार स्थान ओर कायै या परि- 
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श्रसके अनुसार पुरस्कार दिया जाय । शारीरिक वट ओर मानसिक 
योग्यता आदिके अनुसार श्रम-विभाग दौ ओर श्रम-विमागके भयुत्तार 
धन-बिभाग हो । च्वियोको बे पुरुपोि विक्छुट अख्ग रखना ओर 
उन्हे पुरपोके समान अधिकार देना चाहते थे । आरम्भे इस दने 
विवाहे पविन्र सम्बन्धको पूर्णं रूपसे मान्य किया था; पस्तु ह्ियों 
ओर पुरपोकी समानताके इसी सिद्धान्तको ठेकर एनफैण्डिनने वातत 
यर्होतक बदा दी कि च्िर्यो ओर पुर््पोको वहत ही स्वच्छन्दतापूरवक 
एकं दसरेके साथ सम्बन्ध स्थापित करने ओर तोनेका अधिकार 
दे दिया जिसके कारण सारे करान्स-देशकी बहुत वदनामी हई । ठेकिनि 
वैजडं तथा दूसरे क प्रतिष्ठित पुरूपेनि उसौ समय इस अनीतिषूर्ण 
सिद्धान्तको माननेसे इनकार कर दिया था । वेज आदिके अरग हो 
जनिका सर्वं साधारणपर कोई प्रमा न पड़ा ओर सरे युरोपमें सेण्ट- 
सादूमनके अनुयायी बहुत वदनाम दो गए जिससे उन महात्माके इस 
परम पित्र जीर उच विचारका प्रसार वरिच्छुट रुक गया ] सामाजिक 
सेगस्न, श्रम जर सम्पतति-विभाग दिके सम्बन्धमे उनके जो उत्तम 
सिद्धान्त थे वे भी च्चि्योके स्वाधीन-गमनवाे ्गडेके फेरमे हवा दो 
गए 1 कुछ छोगोने तो साम्यके सिद्धान्तोको सतीम उड़ा दिया जर्‌ 
कने क्रौधर्मे आकर साम्यवादि्योको वुरा-मलखा कहना आरम्भ कर 
दिया । घात फिर प्रायः जर्हौकी तर्ही रहं गद । परन्तु इतना लम 
` अवदय दौ गया कि सैस्तारको यह वात माम हो गई कि समाजवी 
वर॑मान व्यवस्था दोपपूर्णं तथा असन्तोपजनक है जर उसमे किसी 
भारी सुधार तथा परिवर्तनकी आवद्यकता है । 
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(२) फोस्ियिर। 

. सेण्ट साद्रमनसे भी पे प्रान्स्मे फोरियर नामके एक ओर सन- 
नने साम्यके सिद्धान्तेकि सम्बन्धरमे कुछ विचार आदि प्रकट किए 
जर्‌ प्रन आदि छलि थे, जिनमे पहा ्रनथ सन्‌ १८०८ ही 
पअकादित हो गया था | इनके बिचार विच्कुक विलक्षण ओर साद्म- 
मके विचारोसे विपरीत थे; पर्छ उनकी ओर उस समय किसीका 
ध्यान ही नहीं गया धा | जव साईइमनके दर्के ेर्गोका जोर घट 
-गया तव छोग इनके सिद्धान्तौकी ओर खक्ने खगे । यद्यपि सादइमन 
सौर फोरियर दोनों दी साम्यवादी ये परन्तु दोनेकि विचार ओर कार्य- 
करम एक दूसरेसे वि विपरीत थे । सेण्ट सादूमनके दख्के छोग 
-तो सव अधिकारोको एक केनदरमे प्रतिष्यित करके काम करना चाहते 
ये पर फोरियरका मत धा कि जर्हौतक हो सके व्यक्तिगत स्व्त॑त्र- 
तामे किसी प्रकारका हस्तक्षेप न हो जोर राघ्रीय सत्ताके स्थानम 
प्रान्तीय अथवा स्थानीय सत्ताकी ब्द्धि दो । सादूमन चाहते थे कि 
जितने काम हों वे सव राज्यके शासनम हौ, परन्तु फोरियर चाहते धे 
कि जदा अट्ग वर्गे अथवा स्थानिक संस्वार वने जो कि समस्त 
आन्तरिक कायो तथा प्रबन्ध-मदिके चि त्रिख्कुर स्वतत्र ह; शास- 
नके चयि वाकीजो ओर सस्थार् हों उनके कार्य ओर अधिकार 
आदि हुत ही परिमित हो जौर वै संस्था गौण रर | सपने इन 
"वका नाम उन्दोनि एश खा चा | 

फ्रंकोदस मेरी चासं फोरियरका जन्म सन्‌ १७७२ मेँ एक धनी 
च्यापारीके घरमे इओआ धा । बाव्यावस्थामे दी उन्दने अच्छी रिक्षाके 
` अतिरिक्त वहुत कु व्यापार-सम्बधी ज्ञान तथा अनुभव भी प्राप्त कर 
य्या धा जीर हरैण्ड तथा जरमनी आदि अनेक दरो यात्रा मी 
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कर्‌ टी धी | पीछे इनकी -सारी सम्पत्ति न्ट हो गई थी ओर इरे. 
कु दिर्नोतक जेठ रहना पड़ा था ! जेट्से द्ृटनेके उपरान्त दो . 
वर्पतक इन्दोने एौजमे भी नोकरी की थी । । 
एक यार्‌ कचपनमे फेोरियरने अपने पिताकी दूकानमे विक्रीकी एक. , 
चीजके विषयमे प्राहकसे सच सच वात कह दी, जिसके कारण पिताने, 
इन्दे दण्ड दिया था । सत्तादूस वर्पकी अवस्यामें इन्द सयं अपने नि- 
रीक्षणमें वहत सा एेसा चावर जलवा देना पडा था जो कि अधिकः, 
दाम ठगनेकी आडासे रोक ख्खा गया था ओर इस प्रकार बहत 
दिर्नोतक रक्खे रहनेके कारण खनिके योग्य ही न रह गया था। इन 
दोनो घटनाओंका इनके हदयपर बहुत प्रभाव पड़ा था जिसके कारण 
इन्तोने निरिचित कर छ्य था कि भिस प्रकार हो सके रेते सामाजिकं 
ओर व्यापारिक दोप दूर्‌ किट्‌ जाने चाहिए ! जौर इसी च्यि इन्टोनि 
उन सव दो्पौको दूर्‌ करने तथा न व्यवस्था द्वै निकाल्नेमे ही 
अपने जीवनका अधिकारा बिता डाठा । इस कार्यम ' उन्दने जो 
, दृढता जौर स्वार्थत्याग दिखाया था उसका जोड दर निकांठ्नां 
- अवृदृय ही वहत कठिन दै । अपने विचारौको कार्यरूपर्म परिणत 
करनेके य्य उन्होने बहुत दिर्मौतक नेक प्रकारके कट उठाए; परन्तु 
उन्हे कोई रेखा धनी नदीं मिखा जो इस काममे उन्हे किसी प्रकारकी 
आधिक सहायता देता । इसव््यि अपने जीवन-कारमे उन्दै वहत ही 
थोडी सफट्ता इई । यौतक कि उनके प्रन्थोको पढने ओर उनके 
सिद्धान्तोको मांननेवारे खोग भी वडत दी थोडे इए । 
ेकिन जव सेण्ट-साहमनके दचख्क लोगोका जीर बि्कुरु टूट गया ` 
- तव खोग धीरे धीरे फोरियरके सिद्धान्तोकी ओर प्ररत दोन ल्मे ! 
वात यह थी कि साम्यकेः स्थूरं सिद्धान्त तो 'टोगोके दिम घर करं 
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ही चुके थे, अव्र उन केवठ एक आधारकी आवरद्यकता थी । जवः 
एक आधार द्रु गया तव उन्दोनि दसरा आधार जा पकड़ा | यह 
`आधार्‌ फोसियरके सिद्धान्त थे । फोसिरके जीवनकाख्मे ही उनके 
विचारोका प्रचार करनैके च्यि उनके योडसे अनुयायियोनि एक समा- 
चारयत्र निकाखा था ओर सन्‌ १८३२ में वारतेल्सके निकट थोडासी 
भूमि ठेकर्‌ एक वर्गे ( एाग०६८ ) भी स्थापित किया था; परस्तु 
उसमे तनिक भी सफरता नहीं हई । अपना सारा जीव्रन बहत ही 
सरख्ता ओर साघुतापूर्वक विताकर्‌ ओर अपने गिनतीके अनुयायी 
छोडकर सन्‌ १८२७ मै फोरियर स्वर्गगामी हुए । 


धर्म, ईश्वर, सृष्टि ओर मनोविज्ञान आदिके सम्बन्धरमे फोरियरके 
विचार वड़े ही विरक्षण थे । विचारोके अनुसार उन्दने यह सिद्धान्त 
स्थिर किया था कि समाजकी वर्तैमान अदान्ति उसी समय मिट: 
सकती दै जव कि छोग वर्तमान समभ्यताको साग प्रणाम करके. 
उससे अपना पीछा चुडा ठ ओर समाजकी व्यवस्था इस प्रकारकी हो 
जाय जिसमे मानव-प्रकृतिको ईश्वरेच्छके अनुकूढ रहकर अपना काम 
करनेका पूरा परा अवसर मिटे । इस उदद्यकी प्रतिके व्यि ही उन्दोनि 
अपने वर्गकी सृष्टि की थी। उनके सिद्धान्तके अनुसार वर्म .साधारणतः 
देसे होने चाहिए ये जिनमे चारसौ परिवार अथवा आठसो सखी-परप 
रहते, उन सवके रहनेके स्यि एक अक्ग चकोर जमीन होती, उस 
वर्गकी जितनी आव्रस्यकतादह होती वे सव उसमे पूर्ण हो जाती- 
उसे किसी दूसरे स्थान अथवा वर्मा सुखविक्षी न होना पड़ता ओर 
. अपनी भिन्न भिन्न प्रृ्तियो जर योग्यताओं आदिके अनुसार उसे. 
“मपनी उन्नति 'करनेकी परी प्री स्वतंत्रता प्राप्त होती । अर्थात्‌ वगंकी 
आवश्यकताके अनुसार उसके अन्द्र ही खेती-वारी, शिल्प जौर आमोद्‌~ 
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म्रमोद दिका प्रा प्रा प्रवन्े होता जौर उसी रहकर छोग जपनी , - 
अपनी उन्नति करते । इस व्यवस्थामे व्यक्तिगत स्वर्तत्रताके साथ त्स. ` ' 
योग्यतापूर्वक सार्वजनिक एकताका संयोग किया गया था उसके विढ- `“ 
कुर मौटिक ओर अभूतप्रध होनेमे कोई सन्देह नहीं किया जा सकता । ` 

फोरियरने यह भी व्यवस्था की थी कि प्रत्येक वर्ममे सात स्ातया. . 


नी नो आदमियोकी चौवीससे घत्तीसतक टकदिर्यौ रहे; ओर सारि 
चर्गके छोगोकि रहनेके स्थि एक बहुत वडा सुन्दर ओर हवादार स्थान 


चने जिसमे रोग अपने इच्छानुसार अकेठे था दूसरोके साथ मिख्कर ` 
रद । इसमे सचसे कडा समयह्‌ था किन तो किीपर्‌ साथी 
होनेका अभियोग ख्गाया जा सकता था ओर न को परवशताकी ` 


शिकायत कर्‌ सकता था । प्रत्येक वर्मके अधिकारियोके चुनाव्रकी भी 
व्यवस्था थी | फोरियरका यहं भी विचार था कि सरि संसारे इसी 
प्रकारके वग स्थापित श जार्यै ओर सव मिढकर्‌ अपना एक संघ ' 
यना ठं जिसका प्रधान अधिकारी समय समयपर चुन सिया जाया करे 
ओर यह्‌ प्रधान अधिकारी ऊकुस्तुन्तुनियामे रहा करे । 


वगैकी सारी व्यवस्थामे स््तंत्रताके सिद्धान्तक्रा प्रा पूरा. पाटन 
किया गया था । ययतक कि श्री जर्‌ पुरुप बहुत दही स्र्त॑त्रता ओर 
सेच्छापूर्वक प्रेम अथवा त्रिवाहसम्बन्ध स्थापित अथवा चिच्छिन कर 
-सकते थे { काम काजकी यद व्यवस्था थी कि ठोगोकी रचि ओर्‌ 
-व्यवस्थाका पता उगाकर्‌ उन्हें काम सौपा जाय ओर इस वातका भी 
अधिकार रदे कि चे जव चाहे तव अपना काम वदर सके | जो काम 
चहुत दी कष्ट अथवा दुरुचि उत्पन्न करनेवाछे थे उनकी व्यवस्था 
मश्गानेकिं दरा दयी सकती थी 1 श्रमसे जो कुछ उत्पन्न होता उसके 
यिभागकी भी सच्छी व्यवस्था थी । सरि लामा बु निदध्ित अंश 
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ततो सव ठेोगोमिं समान रूपते वै सक्ता था ओर वाकीमेसे & वौ 
-भाग शारीरिक श्रम करनेवा्ेकि स्यि, ‰ वौ भाग पँनीके व्यि ओर 

द्वौ भाग मानसिक श्रम करनेवा्ोकि ्यि धा | आयका जो अंश 
धरँनीवाटोके च्थि था वह देसे छोर्गोको उचित सूदैः रूपमे मिरु 
सकता धा जो वर्गको काम चलनेके च्यि कणस्वरूप धन देते । 
-मानसिक श्रम॒करनेवार्योकी सेवां ओर पुरस्कारी भादिके निर्ण- 
यकी भी उचित व्यवस्था थी | वहत ही आवश्यक अयवा कठिन 
कार्यके य्यि सवसे अधिक, उपयोगी कार्यके स्थि उससे कम ओर 
-सुख-साध्य कार्यके चियि ससे कम पुरस्कार दिया जाता । ठेकिन 
पिरि भी श्रम करनेवार्छोको कमसे कम इतना पुरस्कार अवदय मिक्ता 
जिससे वे अपना निर्बीद करनेके उपरान्त समय पाकर प्जीदार वन 
सकते । च्ि्योको प्री आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त थी ओर ्पौच वरसका 
-यचा मी अपना अंश पानेका अधिकारी था। 


तात्पर्य यह किं फोरियरकी यह व्यवस्था विच्छुरु ही नई ओर 
-चहृत ही उच्रश्रेणीकी धी | पर साथ ही उसमे कु दोप मी ये। 
अनुभव ओर वि्ञानसे मानव प्रङति ओर सामाजिक विकासके निय- 

` मोका अव तक जो कुछ पता ठ्गा दै , वर्गकी करई वते कई अंशो 
` उसके वरिर्करुट विपरीत थी । मनुष्यके अदंभावका उसमे बहत दी 
थोडा ध्यान खा गया था! संसारम अवरतक जितनी उन्नति हई है वह 

, मलुप्यके पञ्यभावको दमन करके ही हई है । परन्तु फोरियरकी व्यच- 
स्यामे इत पट्यमावको विकलङ्क ही सुक खेख्नेकी स्व्तत्रता दी गई 
“ दै । विशेषतः विवाहके सिद्धान्तोके सम्बन्धे यह मक्तेप जीर भी 
. ठीक -उतरता ह 1 इप्त व्यवस्थासे अधिक संभावना इसी वातकी रै कि 
` संसारम शान्ति स्थापित होनेके वदे अव्रतकका सारा नियम ओर 
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क्रम विगड़ जाय जीर समाजमे वड़ी भार गड्वड़ी मच जायः ठेकिन , 
फिर भी फोरियरके ग्रन्थो ओर स्खोमे बहुतसी रेसी यत भरी पदी ,; 
है जिनका वहुत कुछ सदुपयोग हो सकता है । आधुनिक व्यवस्थकि . 

दोप उनम वहतत अच्छी तरह दिखाए गष है । यदि कमी साम्यवा- 

दका सैसासमे प्रा एर प्रचार हो जाय तो उस समय स्थानीय सेस्था- ` 

आओंकी जो कुछ अवस्था होगी उसका खाका पौरियरने वहुत' अच्छी ˆ 
तरह तैयार कर छिया रै । व्यक्तिगत स्वतंत्रतापर भी वम कोई आक्र-' 
मण नहीं कर सकता ! क्योकि प्रत्येक व्यक्तिको इस वातका अधिकार 
प्रात होगा कि वह अपने इच्छानुसार जव चहि तव संसारके किसी, 
मागमे आ सकता है ओर अपने श्रम, द्धि अथवा प्रजीका उपयोग" ' 
कर सकता दै । । 


(३) चस वैक । 

सेण्ट साइमन ओर फो्यिरकी अधिकांडा वाते प्रायः खयाठी पुखाव ` ` 
ही थीं ओर उन खोगोके जीवनकाल्मे कार्य ख्यमे परिणत नदी हो 
सकी थीं । जिस महात्मने ्रान्सके जातीय जीवन ओर इतिहासके. 
साथ साम्यवादके आन्दोकनको वास्तवे सम्बद्ध क्र दिया था ` उस 
महात्माका नाम दरस व्टैक धा, जिसको जन्म सन्‌ १८११ मे 
मेड्ढ नगरमे वर्हे अर्थविभागके 'इन्स्पैकटर जनरख्के घरमे इजा 
था) युधावस्थारमे व्ठैकने पेरिसके करई पर््रोका सम्पादन किया धा जर्‌ 

, तव एक वड़ा ग्रन्थ टिखकर प्रकाशित किया था जिका कान्स, 

श्रमजीवियोम बहुत आद्र इसा था } व्यापार आदिकी प्रतियोगिता- .. 
के दोप उस प्रन्थमै. बहुत अच्छी तरह दिखाए गए ये ओर उन 
दूर करनेके उपाय भी .वतखाद्‌ गए थे । व्छेकका सिद्धान्त था कि 
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सव ठोगोको स्वतंत्रतापूवक मिरकर ओर भ्ातृभावपूर्वक नैतिक ओर 
पदिक उन्नति करनी चोदिए वर्क विना एता किए किसी प्रकारकी 
उन्नति असम्भव दै | उसका यद्‌ भी मत था कि धिना राजनीतिक 
सुधारके सामाजिक सुधार हो दी नहीं सकता--सामाजिक सुधार 
एक कार्यं या सिद्धि है जिसका साधन राजनीतिक सुधार टै । उचित 
ओर्‌ न्यायपूर्णं नियर्मोकी सहायतासे श्रमयदिकी व्यवस्थाके ठीकं ठीक 
उपाय दरद निकार्ना ही यथे नदीं है चस्कि उसके साथ दही साथ 
सामाजिक सुधारके ल्य राजनीतिक वठकी भी आवदयकता है ! इन्दी 
सय कारणेसि वह कहता था कि सफलता तभी हौ सकती है जव 
कि राञ्यका संगटन पूरणं प्रतिनिधित्वके नियमोके अनुसार हो । दस 
अ्रमजीवि्योकि उद्धारका प्रश्न इतना कठिन दै किं उसकी मीमांसक 
दिय राज्यकी सारी शक्तियोकी जावदयकता दै । श्रमजीवियोके स्यि 
सवते बड़ आव्र्मकता श्रमके साधर्नोकी है जर सरकारका करमैन्य 
दै कि वह्‌ उन छोगोकि ध्यि रेते साधन उपस्थित कर दे । ्टकने 
राञ्य › उाब्दकी जो न्याया की धी वह बड़ी दही विखुक्षण थी) 
उसने कहा था--« राज्य ओर कुछ नदीं, केवट गरीवोका महाजन 
दै। " व्डैक चाहता था कि प्रतिनिधि सत्तातमक राव्य एेसे रिव्परसंव 
ओर. कारखाने स्थापित करे जो धरि धीरे विना किसीको हानि पर्हैचाए 
निजी. अथवा व्यक्तिगत कारखानोका अन्तु कर दै! इस कामके व्यि 
राज्य साधन उपस्थित करे, उन कारखानो ओर संघोके संगठनको 
स्यि नियम बनावे ओर्‌ पहठे वर्पके ध्थि अधिकारी नियुक्त कर दे। 
एक .यार _जव्र एसे कारखाने स्थापित हो जागे तव फिर चे सदा विना 

“ किस्तीकी सदायताके वहत ही व्यचस्थित रूपसे वरावर चरते रेमे ओर 
उन्नति कसते जर्यैगे । खग अपने च्वि आप दी भेनेजर ओर डाद्र- 
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क्टर्‌ चुन गे, आयका ठीक ठीक विभाग कर ठे ओर्‌ अपना काम 
वरावर वदाति चलेगे । भला दसी व्यतरस्थामे किसी प्रकारका अत्याचार 
अथवा मनमानी कैसे हो सकती है £ राज्य तो केवर काराने स्थाः 
पित करके भौर उनके छथि नियम बनाकर अरग हौ जायगा जौर 
दूरसे वैढा वैखा उनकी निगरानी करता रहेगा । इस प्रकार व्यक्तिरयो  - 
से्घो ओर कारखारनोकी प्री स््तत्रता केव वनी हौ नही रहेगी, वस्कि . ` 


उसे राज्यकी परी प्ररी सहायता भी मिख्ती रहेगी । प्रतियोगिताके फट ` . ~. 


सरूप जो दिता फैकती ओर अत्याचार होता है उसे सर्वाधार 
णका प्रतिनिधित्व करनेवाटी सरकार आपसे आप दूर कर देगी । 


श्रम ओर्‌ बुद्धिके पुरस्कारके विपयमें भी च्छैकके विचार वहत ऊचे ` 
ये ] वह्‌ कहता था कि जो व्यक्ति अपने बुद्धिवठसे समाजकी जितनी 
बड़ी सेवा करेगा संसारम आप ही आप उसका उतना दी अधिक आ- 
द्र होगा । केव नसे उसकी सेवाओका वद्ला नहीं काया जा सकता । 
नयूटनने जो इतना. वड़ा आविष्कार किया था उसके वदेते उसे कौन 
कितना पुरस्कार दे सकता था १ बुद्धिवर्का उप्रोग करके फाल-ति- 
द्विकः समय मनुष्यका जो समाधान होता है वही उसके श्रमका यथेष्ट 
परति-फर है । हौ" फिर मी ोरगोको अधिक मानसिक श्रम कनके 
कारण पुरस्कारस्वरूप अच्छी रकम दी जा सकती है ] योग्यता अनु- 
सार कम या अधिक पुरस्कार देनेका सिद्धान्त व्छैकने केवर आर्मे 
खीकृत किया था ओर वह भी अघ्यायी रूपे ओर रियायतके तौर 
पर, क्योकि उन दिनों साम्यवादके बहुतसे विसेधी भी ये | सन्‌ १८- 
४८ वाठे संस्करणम्‌, जव कि उसके सिदधन्तोनि देतिहासिक मह्न 
` प्राप्त कर च्वि या, उसने यह रिओयत हटा खी. यी । उस्र समयं 
उसने छिखा था कि आजकल खोगोको साम्यवादके विदध जो सूरी ` 
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त बतलाई जाती है उनके कारण खोगोँको अच्छे काम करनेके ल्मि 
बरु अधिक वैतनके अतिरिक्त ओर किसी प्रक्रारका प्रोत्साहन या 
गर्व नदीं होता, टेक्छिन आगे चक्कर विव्छुट ही नई शिष्षाके. 
रण रोगोके विचार वद जार्थैगे ओर तव॒ सव शेोगौकी मजदूर 
रार हो जायगी । यद्यपि इस समय संघ अख्ग अदख्ग व्यक्तियोकी 
नेजी पूजी ऋण रगे ओर उसके वदेम उन्हे उचित सूद दैगे पर 
भागे चस्वर्‌ जव रै स्वये सेघेकि पास यथेष्ट सार्वजनिक धनं हो 
नायगा तव इस प्रकार अख्ग अट्ग टोगोसे ऋण ठेनेकी आवद्यकता 
त रह जायगी । उस समय सच प्रिर ते प्रूजीवारके उस अध्याचा- 
का नाम भीन रह जायगा जो कि आजकट देखनेमे आ रहा दै 


सन्‌ १८४८ की क्रान्ति ओर उपद्रवोसे टोकमतायुसारी शासनके 
विकासमे महत्ूर्णं सहायता मिटी शी । प्राचीन ओर मा्यमिक 
कार्म केवर नागरिकको ही प्रतिनिधित्वे अधिकार प्राप्त थे । समा-- 
ओंम नागरिक स्वयं उपस्थित दोकर वोल्ते ओर मत देते थे । अव 
वड़े वदे राज्योमे मतदातार्जोका क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया दै--नाग- 
रिकोंके अतिरिक्त ओर भी यहूतसे छोगोको मत देनेका अधिकार प्रात 
हो गया दै; जौर नागरिक लोक केवट चुने हुए प्रतिनिधियोके दवारा 
दी अपनी राजनीतिक रक्तिका प्रयोग कर सकते है । आधुनिक प्रति- 
निधि-शासनका यह विकास करई घ्वरूप प्राप्त करनेके उपरान्त हुजा 
द] इसके स्थि च छोगोको स्पेनवा्येके साय ल्डना पड़ा था। 
अँगरेजोको अपने ही देशम सन्‌ १६४२ ओर १६८८ में राजक्रा- 
न्तियो करनी पड़ी शी जौर इसके स्यि सन्‌ १७७६ मे जमेरिकामें 
ओर १७८९ मे परान्सम रावयक्रान्ति हुई थी ¡ अारम्भमे जो क्षगदे 
हए थे उनम जनसाधारणका ` वहुत दी वोदा दाथ था । श्रमजीवी 
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-खेग तो पठे पहट इस श्षगडेमे, कमते कम युरोप्मे सन्‌ १८४८ 
-म पडे थे | उस वर्प सारे परिचिमी जर मध्य युरोपमे वहुतसे कान्ति-' 
कारक उपद्रव -हुए्‌ थे । वीनाकौ सन्धिके अनुसार युरोपके देगोका, 
जौ विभाग इमा था वह राजघरानेकि सुभतिके अनुसार धा } इस, 
विमागके विदद तथा पुराने दंगकी उन अनुत्तरदायी सरकारे विरुद 
जो कि अपनी प्रनाओकि विचारो जर इच्छाओं आदिका कुर भी ध्यान ` 
-न.रखती थी, जनसाधारणने पठे पहठ सन्‌ १८४८ म ही क्रान्तिः 
-कारक उत्पात किए ये | वि 
` उन दिनो करन्स् प्रतिनिधिसततात्मक एवांग्री राज्य था परन्तु 
-प्रतिनिधित्वका क्षेत्र बहुत ही संकुचित था--मताधिकार कुछ चुने 
हए ोगोको ही प्रात था। फान्समे जो उपद्रव हए ये वे इसी शास. 
नप्रणाटीके विरुद्ध हुए ये । इस राच्यक्रान्तिके स्यि पहटेसे कोई भारी 
तैयारी नहीं हदं थी । स्वयं जो ठोग रावयक्रान्ति चाहते ये अथवा 
-जिन्दीनि रा्यक्रान्ति की थी वे खग भी अचानक इतना वड़ा उपद्रव 
-उण्ता देखकर चकरा गए ये । ठेकिन पिर भी रावयत्रान्ति ह हौ गई 
ओर उस राज्यक्रान्तिसे संसारकी उननातिमे बहुत बद्धौ सहायता मि; 
क्योकि. उसीका परिणाम यह इआ कि सेसारभे पे पहर एक बहुत 
यद, देशम सर्वदेशिक मताधिकारके सिदधान्तोपर नवीन शासनकी 
-सृषटि इई; जर श्रमजीवियोके -दुःखसुखका ध्यान रखनेकौ सरकार 
` , अपना प्रम `क्ैव्य समक्नने व्गी । १ ८४८ बाढी राग्यकान्तिमे 
साम्य लोकमतवादके यक्षते न्टैकने वंत वड़ा काम फिया था । उस 
समय प्रायः सरि धरमजीवी.उसके हाथमे थे इसीलियि फरान्समे जो काम 
चज शासनन्यवस्था इर थी उसमे न्टैकको भी एक पद्‌ भरिखा धा]. 
उस. शासने उसके पक्षे जर मी करई आदमी धे { सेषेन इतना 
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सव कु होने पर भी, परिधितिके इतना अनुकर हनेपर भी वह 
कुछ अध्रिक कामन कर सका] जिस नए उदेदयकी सिद्धिके स्यि 
यद्‌ कामचदटाऊ शासनम सम्मिलित इ शा उसका कदाचित्‌ अमी- 
तक समयदहीन अया था | व्ठैककी योजनके अनुसार फान्समे 
-राग्यकी जरसे कुद जातीय कारखाने उव्रदय खोट दिए गए ये परन्तु 
उनके सम्बन्धे ओर जो जो का्वा्यौ इई धीं उनसे यही सिद्ध 
-दोता धा किं सरकारने वे कारखाने व्टैककी योजनाको केवर बदनाम 
करनेके स्थि ही खोछे ये । राव्यक्रान्तिके क्षगोके कारण 
-जिन ठोगेकि दाथसे काम-धैधा निकट गया था उन्हीं निकम्मे आदमि- 
्योको जातीय कारखाने या रिद्पशासरमोमं अनुत्पादक श्रममे ख्गा 
दिया गया था । ठेकिन स्टैकका तात्पर्य यह था कि ठोग उत्पादक 
-कार्यमे व्गाए्‌ जार्यै ओर जो छोग उनम सम्मिस्ति हों वे सदाचारी 
दौ । इवे अतिरिक्त व्ठकके जिन पिरोधियोने मजदूर्तोको जातीय 
शिद्पश्राखा्ओमें कामपर खगाया था उन्दोने अन्दर अन्दर इस उददयसे 
मजदूरोको अपनी ओर मिखा रक्ला धा कि यदि साम्यवादी दरे कमी 
कोई क्षगडा हो -तो वे उस दख्के रोगोसे, अपने माच्िकोँका पक्ष 
, केकर्‌ खड भी जार्थं । तात्पर्य यह करि जातीय शिस्पराराकि संचा- 
. खक भी जौर उनमें काम करनेवाठे भी साम्यवाद तथा व्ठैकके बि- 
रोधी ये सौर यही कारण था कि व्टैककी जातीय रित्पशाटांको 
. कुछ भी सपफठता न इई । व्टैकके प्रस्तावित कु सघोको सरकारकी 
.." जरसे कुछ आर्थिक सहायता अवद्य दी गई थी परन्तु.एक तो वह 
नकम वहत कम थी ओर दूसरे वह ओर ओर कामेमि भी द्गाई गई 
धी | वात यह थी करि सरकार व्टैककरे कामोमे सफठ्ता हनेही नदीं 
देना ' चाहती थी, केवर लोगोको धोचेमें ओर छान्त रखनेके षयि ही 
साम्यम 
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वह थोड़ा बहुत काम कर रही थी । इन जातीय रिस्पदाराओके 
सफक न होनेका एक ओर कारण यह भी था कि उस समय.उपद्रव 
ओर उत्पातके कारण समी जगह अव्यवस्था ओर वहुत गडवड़ी थी 
वह समयदहीरेसाथाजवकिनतो पुराने दंगपर कोई कारवार च 
सकता था ओर न नए ठंगपर्‌ ही । इतना होनेपर भी कुक संघोको 
अवद्य अच्छी सफठ्ता ईं थी जिससे व्टैककी बुद्धिमत्ता मौर उसकी 
योजनाकी पुष्टि सिद्ध होती हे। ६ 


सार्वदेदिक मताधिकारके सिद्धान्तपर नई शासनसभाका संगठन 
हो गया जौर मर्म उसका अभिवेरान हमा । अस्थायी सरकारके कुछ 
छोगेनि साम्यप्रतिनिधित्व सम्बन्धी जो थोड़ा वहत काम करना चाहा: 
था उसे इस नई शासनसभाने बिल्कुर नाम॑जूर्‌ कर्‌ दिया ओर `जा- 
तीय शिद्पशाखर्दु भी वन्द कर दीं । इसके बाद जूनमें पेरिसके 
दद्र ओर भूखोनि फिर वल्वा किया जिसे सरकारने फिर दवा दिया; 
ठेकिन इस वट्वेका उत्तरदायित व्ठैकपर नहीं था ओर न साम्यके 
सिद्धान्तेकि साथ उन“वख्वा करनेवार्टोकीं सहानुभूति ही थी ¡| यदि 
साम्ये साथ इस वच्वेका कोद सम्बन्ध था तो वह केवर ध्वादरायणः 
था क्योकि साम्यका उदेद्य दचिोका दुःख दूर करना है ओर दरि- 
द्धोनि यह्‌ चख्वा किया था] 





(४ ) जोसेफ भराउड्दन । 

जोसेफ प्राउड्नका जन्म सन्‌ १८०९ मं एक बहुत हौ दद ' 
` घरमे दभा था । वाल्यावस्यामे वह गेट चराया करता था | उसने 
कुछ योड़सी शिक्षा भी पाई धी । इसके वाद वह एक उपेखानेमे 
कृम्पोजीटर ओर्‌ पीछे धरूफसंशोधक दो गया था |. वहीं धीरे धीर 


॥ 
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उसने दिव, प्रीक ओर ठैटिन आदि भाप पढ ठी ओर इस प्रकार 
वह अच्छा विद्धान्‌ हौ गया । १८३९. में बह पेरिस चख गया । पेरिस 
उन दिनों क्रान्तिकारक साम्यवादिर्योका अड्डा धा । वहीं उसने साम्य- 
वादके बहुतसे सिद्धान्तोका ज्ञान प्राप्त किया । सन्‌ १८४० म उसने 
£ (सम्पत्ति क्या है › नामक एक पुस्तक छिखी जिसमे उसने वतलया 
था कि दृस्सेके चुराए इए मटका नाम सम्पत्ति है । इसी विषयकाः 
एक ठेख छिखिनेके कारण उस पर मुकदमा भी चला था प्र बह 
छट गया । १८४६ मे उसने एक बहत बड़ा प्रन्थ॒ छ्ला जो साम्य- 
वादके सम्बन्ध था । छु दिनतक इधर उधर पूमकर जर करई तर- 
हके काम करके अन्तमे १८४७ मे वह्‌ पेरिस चखा गया ओर वहीं 
स्थायी रूपसे रहने ल्गा ¡ यदपि १८४७ वाखी राज्यक्रान्तिसै वह 
` अप्रसन था ठेकिन फिर भी बह उसमे सम्मिकिति हो गया ओर करई 
समाचारपत्रं आदिमे बहुत ही जोरदार भापामे साम्यसम्बन्धी नए 
। नए सिद्धान्त प्रक्ाित करने ख्गा | उसने प्रस्ताव किया था कि सूद्‌ 
अथवा किराएसे खोरगोको जो आय दोती है उसका एक तृतीयांश 
“सरकार करस्वरूप ठे ठे परन्तु यह प्रस्ताव स्वीकृत न इमा । उसने 
एक-रेसा वंक मी स्थापित करना चाहा था जो विना सूदके छे्गोको 
ऋण देता, ठेकिन इसमे भौ उसे सफक्ता न दई । साम्यसम्बन्धी 
यहत ही उग्र विचार प्रकट करनेके अपराधरमे उसे एक वार तीन 
यरसकी सजा भी हो गई थी | इसके वाद उसने एक अ्न्यमे धर्मसं- 
स्थार्ओपर भी बहुत आक्षेप किए ये जिसके कारण उसे ब्रूसेल्स भाग 
जाना पडा धा] फ़न्स. ठौटने पर उसका स्वास्थ्य बहुत खराव हौ 
मया था सेकिन फिर भी वह बरावर ग्रन्थ ओर ठेव .स्खिता जाता 
था । अन्तम १८६५ में उसकी ग्रृत्यु हो गई । 


साम्यवाद्‌ 1 चर्‌ । 
प्राउड्हनका आचरण वहत ही शुद्ध ओर रहन ` सहन बहुत दी 
सादी थी ] बह बहत ही सीधा ओर सचा था । तत्काटीन प्रान्सीसी 
साम्यवादका यह वहत विरोधी था, क्योकि एक तो उस फरान्सीसी 
साम्यवादके सिद्धान्त एेसे थे जो कार्यरूपमे परिणत न हो सकते 
ये ओर दूसरे उससे अनीति जोर अनाचारकी दद्धि होती थी । 
तौ भी किसीके साथ उसका व्यक्तिगत राग या देप नहींथाः। 
आधिक विपयोंपर उसके विचार बहुत ही गूढ ओर तपण 
होते ये । वह्‌ न्याय, स्वतंत्रता ओर साम्यका बहत वड़ा पक्षपाती 
था । अपने कटिपत आद समाजमे वह सवके ध्यि समान पुरस्कार 
रखना चाहता था ! उसका यह भी सिद्धान्त था कि कभी वह्‌ समय 
भी सवेगा जव्र किं सव टोग बुद्धि, योग्यता ओर गुण आदिभे प्रायः 
समान हो जर्ेगि । सम्पत्तिके विपयमें तो उसका यदह सिद्धान्त ही था 
कि यह चोरीका माठ है ! बह कहता था कि जिसके पास सम्पत्ति 
होती रै बह विना किसी प्रकारका श्रम किए ही सवे प्रकारका भोग 
करता हे जोकि बहुत अनुचित हे । उसका यह भी सिद्धान्त था कि 
आधुनिक सामाजिक व्यवस्था एकदमंसे नहीं बट जा सकती, उसका 
सुधार धीरे धीरे जर बहत दिनम होगा ¡ वह चाहता था कि साधा- 
रण सिद्धान्तोका वरावर जवट्म्बन होता रे, कोई स्कीम न तैयार 
की जाय, धीरे धीरे सव्र खुघार्‌ आप ही हो जायगा ! सूद जर कि- 
राए आदिकी द्रको वह वहत घट देना चाहता था; अर प्रत्येक 
ममुष्यको स्वरतत्तापूर्व॑क  भपनी सारी रियोका विकाश करनेका 
अवसर देना चाहता -धा । उसका यह्‌ भी मत धा कि ममि चछ्कर्‌ 
मिर्ी सासनम्यवस्या या संस्थाकी कोई मावद्यकताही नही रह जायगी । 
“ एक मनुष्यका दुसरे 'मलुष्यप्र शासन करना अत्याच।र है । सम्प्तिके 


+| प्रान्लीखी साम्यवाद्‌ । 


; सम्बन्धमे प्राउद्हनके विचार प्रायः ठीक वैसे ही ये लैस क्ति प्रूनीके 
। सम्बन्धे मक्के थे । गुलामी निस प्रकार हत्याके समान है-- 
` क्योकि उससे मटुष्यके सरि सद्ुणोका नाश हयो जाता है--उसी 
प्रकार सम्पत्ति भ चोरीका माक है क्वि उसके) द्वारा दूसरोके श्रमे 
उत्प्रे किया इमा धन व्रिना किती परिश्रमके किराए, सूद ओर 

` मुनाफे आदिके रूपमे छीन स्या जाता हे । 
जूत १८४८ मेँ फरान्सर्मे जो रक्तपात इञा था उर्करे कारण 
साम्वादका आन्दोलन प्रायः विच्कुल ठंडा पड़ गया; यर्हौतक कि 
. पेरिसिमे भी उस्नकी विदोप चर्च न रह गई । अच्छे उच्छे काम कर्‌- 
, नेव खोगयातोकेदश्षे गएु ओर या तितर-यितर हो गए ओर 
` बाकी लोगोका उत्साह भ॑दा पड़ गया । रासनव्युवस्था भी कु रेसी 
^ हो गई जिससे खोगोके वहत बडे वड़े कष्ट कुक कम हो गए । तीसरे 
^ नैपोखियनके समय फ्रान्समे बहुत कुछ शान्ति रही । यदपि अन्तर 
रीय महासभा स्थापित करनेमे वहृतसे फ़न्ीसियोनि ही बहुत कुछ 
, काम किया था; ठेकिन उन दिन न्स देशम उस मदहासभाके आन्दो- 

"खनका भौ कुछ प्रभाव दिखाई न पड़ता धा । 


( ४ ) आरभ्भिक अँगरेजी साम्पवाद्‌ । 
~€ <<<<~ 


जिन दिनों फरन्सम स्ताम्यवाद्का आन्दोलन हो रहा था उन्दीं 
दिनों इ्ेण्डमे भी इस सम्बन्धमे छ आन्दीखन होता धा; पर्तु वह्‌ 
आन्दोखनं विरोप महच््पू्णं नही था । ङेण्डमे साम्यवादके सिद्धा- 
न्तोका सवसे पह प्रचार करनेवाला प्रसिद्ध भहात्मा रावर्द मवेन था। 
आओवैनने पदे पहर जो कुछ काम किया उसके महच्वका अयुमान . 
करनेके टमि सवसे पटे इस वातकी आवक्यकता है कि उसके ` 
जीवन-काट्की सामाजिक अवस्थाका ज्ञान प्राप्तं कर यिया जाय। 
अतः हम सक्षेपमे परे उसी अवस्थाकां वर्णन करते है | 


उन दिनो देराके हिताहितके सम्बन्धमे, उसके स्थानिक अथवा 
-राधरीय शासन आदिके सम्बन्धरमे, श्रमजीविर्योको कुक भी कहने सुन- 
नेका अधिकारन था] नतो उन्द किसी प्रकारकी शिक्षा दी जाती 
थी ओर न उनके स्वास्य आदिका कोई. घ्यान रक्ला जाता था 
खेतोमे काम करनेवाठे मजदृरोको बहत ही थोडी मजदृरी मिकती थी । 
` नद नई मरीनो आदिक प्रचारक कारण वहुतसे कारीगर भौर दस्त- 
कार बिक्कुरु दरिद्र हो गद्‌ थे । कारखानेमे काम॒ करनेवाठे मजदू- . 
रोको प्रतिदिन बहुत अधिक समयतक काम करना पड़ता था ] छियों 
जौर यरहौतक कि पच छः वैके वचसि भी काम च्या जातो धा" 
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खीर उन्दी लियो ओर वचोकी प्रतिदंदिताकि कारण वयस्क पुर्पोकौ 
मी विवद होकर श्रडे वेतन पर ही काम करना पडता था । छे 
छदे व्योसे भी उतने ही समयतक काम च्िया जाता था जिवने स- 
मयतक चयस्क पुरुप काम करते थे । कमी कभी उन वच्चंकि साथ 
वहत ही अत्याचायपूर्णं व्यवहार फिया जाता था । इन्दं सव कारणेसि 
श्रमजीवी वर्ग बहुत अधिक ददरिता ओर दुराचार पैठ गया था ओर 
खर्गोका स्वाय बहुत विगड़ गया था । उस समय इष्टेण्डवा्ल- 

` की इस ददता ओर कष्टने एक वहुत ही भीपण जातीय प्रदनका 
रूप धारण. कर य्या था | इसी विकट जातीय प्रद्नको आओवेनने 
सथसे पहर देशक सामने विचारार्थं उपस्थित किया धा 1 


॥ रात्रे ओवरेनक्रा जन्म सन्‌ १७७१ मेँ एक छोटे व्यापार्यके घर 
" हआ था । बाल्यावस्था उसे कोई विदोप शिष्षा नहीं मिटटी थी । 
चौदह पन्द्रह वर्पकी अव्यातक उसे इधर उधर कर्द फुटकर काम 
करने पड़े थे । इसके वाद्‌ वह भेञ्चेष्टर चखा गया जर्हौ उसकी 

¦ उनति वहत जल्दी अल्दी होने ख्गी । उन्ीस वर्धकी अयस्थामे वह 
, एक सूत कातनेकी बहत बडी मिका मेनेजर दो गया जिसकी थोडे 
१ हीःसमयमे उस्ने आश्चर्यजनक उन्नति कर दिखाई । इसके चाद बद 
„` एक 'मिरुका दिस्तेदार दो गया मौर कुछ दिनों वाद उसने ग्कस- 
: गौकी मिरके माछ्किकी व्ड़कीस्े विवाह करके उस मिव्मे साक्षा 
` भी कर लिया ओर उसे बहुत अच्छे ठंगसे चाना आरम्भ किया | 

, उस मिरे दो हजार आदमी काम करते ये जिनरमेसे एक चौधाई 
रसे वारक गरे जो अनाधाख्यति छाए गए भे | वे सव बहुत ही नीच 
ध्रेणीके छोग थे । क्योकि उच श्रेणीके खोग बहत अविक समयतक 
काम करना पसन्द नदी करते थे । मिठ्के उन कर्भचारियोमिं चोरी, 
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शरावखोरै आदि अनेक दुर्ीण बहुत अधिक ये ओर्‌ .उनकी -शिक्षा , 


| 
{ 


ओर स्वाल्य आदिकी ओर कमी को ध्यान नदीं दिया जाता था 4 ५ 


अओवेनने उस समाजकी दशमे बहुत अधिक सुधार कियाः। उनकै 


} 


रहनेके स्थान साफ़ ओर हवादार करा दिए ओर उन्द व्यवस्था, `स्व-. ` 


च्छता जौर मितव्यय आदिकी शिक्षा दी । उसने एक भाण्डार भी -. 


खोक दिया जिसमे रोगोको वहत अच्छी चीनं प्रायः छागतके दामपरं 


मिती धी; ओर मदयकौ विक्री वहुत मयौदित कर दी | छेदेवर्बोकी `. 


रिक्षाका भी केवर अपने ही प्रान्ते नहीं वल्कि सरे प्रेटत्रिटेनमें 


उसने बहुत अच्छा प्रवन्ध किया । इन सव वातोके कारण . उसकैः ` 


प्रति सर्वसाधारणकी श्रद्धा ओर भक्ति. वहुत -वद्‌ गई ओर्‌ मिर्कौ 
वहुत सुनाफा भी होने ठगा । टेकिन मिरके दूसरे दिस्सेदार उससे 
असन्तुष्ट रहते ये, क्योकि उसके कई कार्य वहुत व्ययसाध्य होते थे ॥ 
इसी च्थि सन्‌ १८१२ मे उसने एक नया कारखाना स्थापित.किया 
जिसमे कुर एमे परोपकारी महात्मा दिस्सेदार्‌ दो गए जो अपनी' प- 
जीपर केवर पोच. रुपए सैकड़ा. सुनाफा केनेपर ही राजी. ह्ये गए थे | 
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दितकर दो । सन्‌ १८१६ में उसने न्यूचेनार्कमे जो विद्याख्य खोखा 
था उसमे उसने अपने शिक्षासम्बन्धी विचा्ैकों प्रायः पर्णं रूपसे 
प्रिणत्त कर दिलाया था | ॥ ४४ 
` सन्‌ १८१९ मे ईष्टैण्डमें जिस समय कारखानोके सम्बन्धे 
` एक नय! कानून वननेवाख था उस समय बह उसका पररा पक्षपाती 
था । परन्तु जव वह कानून पास हो गया तवर उसे बहुत निराशा 
इई । वडे सरकारी कर्मचारियों ओर मंत्रियों आदिसे वह इसी सम्ब- 
न्धमें प्रायः मेंट ओर पत्रव्यवहार आदि किया करता था । न्यूकनार्क-- 
म जरौ कि वह रहता था. जीर जौँ उलकौ मिक थी प्रायः वदे षडे 
समाजघुधारक, राजनीति न्न ओर राजकुख्के रोग आया करते पे । 
उनमेते एक निकोख्स भी था जो पीठे रूसका सम्राट्‌ इमा | वे 
सव्र ठोग जवेनके विदाख्यकी व्ययस्था ओर रिक्षाप्रणाटी देखकर 
` बहत ही प्रसन्न होते थे । वारको ओर वयस्क पुर्पर्मि आदर सदा- 
. चार्‌ देखनेमे आता था । मदपान, चौरी ओर पर्रीगमन आदिका- 
कदी नाम भी न था} मिल काम करनेवाठे मजदूर ओर ओवेनमे 
परस्पर पर्णं सददूमाव ओर सदून्यवहार था । मिरके सव काम बहुत 
: ही व्यवस्था ओर्‌ उत्तमतापूर्क होते ये ओर दिस्सेदारोको सुनाफा भीः 
` अच्छा परिख्ता था | ~ 
साम्यवादके सम्बन्धे ओषेनका कार्य पहर पहरु सन्‌ १८१५७ 
£ मे आरम्म हुमा था | उस समय दिवे सम्बन्धे प्रसिद्ध कानून 
(००१ 1५ ) वनानेके चयि हाउस आफ कामन्सने एक समिति 
वनाद थी | उक्ष समितिके पास ओवेनने कुछ ठेख टिखिकर भेजे थे। 
उन्हीं ` दिनी नैपोख्यिनके भीषण युरधोका, अन्त दुआ था जिसके 
पशिामस्यरूप 'न्यापारकी दशा वहत व्रिगड़ी हई थी भौर देशम 


-सास्यवद्‌ 1 ५५८ 


दरिता वहत बद्‌ गई शी । उस समय इस दुरदाकी ओर सारे. 
देशका ध्यान ख्गा इ था । इस दुर्द्के युद्धसम्बन्धी कारणा, 
अच्छी तरह वर्णन करनेके उपरान्त ओवेनने बतलाया था कि दरिदि- 
ताका मुख्य कारण यह है कि मजदूर भैर कारीगरको मीनोके ` 
-कामका मुकावखा करना पड़ता है । इसय््यि यह्‌ दरिद्रता तभी दर 
दो सकती है जवर कि सव लोग मिल्कर काम करर ओर मन्षीनोँको 
प्रधानता न दी जाय । उसने यह भी वतखाया था कि हजार उद हजार 
एकड़ भूमिम एक वडी चौकोर इमारत वना जाय -जिसमे प्रायः वार्‌ह - 
-बारह सौ ादमि्योके वर्मं रक जाय | इन सव रोगोके च्थि . एक 
ही सावैजनिक भोजनागार हो } प्रत्येक परसिरके रहनेके ` 
व्यि अख्ग अर्ग केरे हौ जीर मातापिता अपने वाख्कोंको तीन 
-वर्पकी अवस्थातक अपने पास रख सके; इसके उपशन्त वे अपने , 
वेके सावेजनिक विद्याटयके सपुदं कर दिए जाय ओर अपने माता- 
'पितासे केव भोजनके समय अथवा कुछ दूसरे विष्ट अवस्रोपर 
"ही मिलने पाव । ये वर्मं चाहे धनवान्‌ स्थापित करे चाहे म्यूनिसिपै- - 
रटिर्यो स्थापित करं जर चाहे राव्य स्थापित कर; परन्तु परवयेक अव- 
स्थाम उसका निरीक्षण जीर प्रबन्ध बहत ही योग्य तथा सदाचारी 
मनुष्योके द्रास हो । काम भीसव छोग मिकुकर कर जर 
उसका छाभ भी सव रोग भिल्कर उठ्वेँ । अगि चख्कर्‌ 


, अओवेनने अपने इन विचाररोमे थोड़ा वहत परिवर्तन मी किया था | 


उसका मतथधाकिर्पौचसौ से केकर तीन हजार आदमिर्योतकका 
"एक अच्छा काम करनेवाखा समाज स्थापित दो सक्ता है} रेसे - 
समाजका मुख्य काम तो चेती वारी करना हो परन्तु साथ दी उसमे 


-जओर भी अनेक आवदयक ओर उपयोगी कायोकी व्यवस्था रहे । 
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"साधे कु अच्छी अच्छी मरी मी हयं | वह्‌ बमं मपनी सारी आ- 
-बद्यकताद्‌ यथासा्य माप ही पूरी कर ठे ओर किसी दूसरे चर्गकी 
अथवा बाहरी सदायताकी अवेक्षा न करे; उसमे सर्वोत्तम रिक्षाका 


` वन्ध रहे जर वदििया मदार्नोकी सहायतासे अच्छी अच्छी चीर 


तैयार हं ! तार्य यह्‌ कि नागरिकि ओर प्राम्य दोनों जीवनोकी 
अच्छीसे अच्छी वाततोका उनम समावेश किया गया था 1 उसका यह्‌ 
भी विचार था कि अगे चख्कर ज्यों ज्यों इन वर्गोकी संख्या वदती 
जाय स्यो त्यो उनके दस दस, सौ सौ ओर हजार हञारके अरग 
-समूह भी व्रतत जार्यै ओर किसी समय सारे संसारे देसे वर्म स्या 
पित हो ज्य ओर वे सवके सव मिलकर अपना एक प्रजासत्तासक 


रज्य स्थापित करटे। 


दरिद्रता दूर्‌ करमेके उसने जो उपाय वतढाए थे उनके कारण 


~` -छोग उसपर्‌ वडुत प्रसन्नं इए] गदन्स जौर मार्ग पोस्ट आदि अच्छे 


अच्छे समाचारपत्रं तथा ददाम वड़े वडे नेता्ओनि ओवेन ओौर उसके 
उपायोके सम्बन्धर्मे बहत अच्छे व्रिचार प्रकट किये ये । यदौँतक किं 


, -महारानी विक्टोरिथाके पिता उयूक आफ केन्ट भी उसके वदे भित्र हो 


-गषए्‌ ये । उन दिनों उसकी बातौको सारा देश बडे ध्यानसे सुनता 


.' धार सम्भव था कि उसके विचार्यो जौर का्येमिं बहुत अच्छी 
-. सकरुता होती ( ठेकिन इसी कीच छन्दनस्ी एक बहत वड़ा सार्व- 


~. जनिक समामे उसने ईसाई धर्मके सभी प्रचित स्वरूपोपर बहुत 


अधिक आक्षेप किया जिसके कारण छखोग उसे नास्तिक समन्चने कगे 
ओर उसे सन्देदकी द्र्टिते देखने खगे । परन्तु ओवेन अपनी धुनका 
पक्षा था जर्‌ वह्‌ चाहता था कि किरी प्रकार परीक्षाके व्यि एक 
"चार कहीं एक वर्ग. स्थापित हय जाय ! सन्‌ १८२५ मेँ काम्ब नामकः 
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उसके एक शिष्यने म्छासगोके निकट एक गवे उसके बिचारोके. ` 
अनुसार एक वरम स्थापित किया था जर स्वयं अविनने भी उसी. 
वर्धं अमेरिकामे एक टसा ही वग स्थापित किया था} ठेकिन इनः 
दोनो ही वमिं काम करनेवाठे खोग अच्छे ओर समक्षदार नदी थे 
इस्यि दो ही वर्प वाद्‌ दोन वर्म रूट गए । इसी वीचम हिस्सेदा- . 
रोते शगडा होनेके कारण .आओवेनने न्यूरैनाकं मिरे अपना सम्बन्ध 
तोद ल्या जर वह अमेरिकासे डटनेषपर खन्दनमे ही रहने ख्गा },. 
उस समयतक उसका वहत कुक धन उसके हार्थोसे निकर चुका थाः 
ओर अव वह्‌ केवर साम्यवादसम्बंधी आंदोठन करनेमे. ही अपना 
सारा समय विताताःथा ¡ १८३२ मँ उसने सिक्षोकी जगह पर एक. 
मये प्रकारके नोट चराए थे जो श्रमसम्बन्धी ये। पदाथि विनिमयके 
समय आदान-प्रदानमे इन्दी नो्सका व्यवहार रोता धा] अँगरेजीकेः 
^ सोद्राछ्ज्मि ' रव्दका भी पहटे पटर उसीने प्रचार किया था 
ओर उसने समस्त राष्ँकी समस्त जातिर्योकी जो समा स्यापित्त की 
थी उसके वाद-विवाद पहर पहर इस शब्दका प्रयोग होता था । 
ओवेनने धार्मिक सम्प्रदार्योपर तो अक्षिपं किए ही.ये परन्तु 
विचाहके सम्बन्धमे भी उसके सिद्धान्त बहुत छु रिथिरु ओर दोप- 
र्णं ये जिसके कारण रोग उससे बडत चिद गये ये] सन्‌ १८२९ 
मदो स्यानोंपर दो ओर वरग स्थापित इए ये जिनमेसे एकको बहत , 
अच्छी सफङ्ता इई थी । परन्तु जिस जभीन्दारने वर्गवे स्मि अपनी ` .' 
जमीन दी थी उसने जए जपनी सारी सम्पत्ति नष्ट कर्‌ दी जिसके. ' 
, कारण तीन चार वपे वाद्‌ वह्‌ वर्गं ही. टूट गया ¡ दूसरे वर्को कुछ 
भी सफठता नहीं इई थी । ओवेनके इतने अधिक आन्दोखन ओर 
 प्रयलनका सवे बड़ा परिणाम यह इञा था कि ऊोगौक। ध्यान सह- `. 


६१ अगरेजी साम्यवाद्‌। 


-योग ( (०णृला्पण ) के सिद्धान्तोकी ओर आचर हो गया धा] 
परन्तु कु दिनोके च्यि वह आन्दोटन मी श्िपिट पड़ गया | अपने 
अन्तिम जीवनम अओवेनका आत्मवादपर द्द विश्वास्त हो गया था । 
अन्तम सन्‌ १८५८ मे ८७ वर्पेकी अवस्था उसका भररिन्त 
हो गया । । 

सोघ्ेनको अपने वर्णं स्थापित करनेमे जो विफठ्ता हई थी उसके 
अनेक कारण ये । साम्यवादके प्रचारे जो सिद्धान्तसम्बन्धी आन्त- 
रिक कथिनादूर्यौ थी उनपर उसका ध्यान नहीं गया था | इसफे अति 
सिति उसने धर्मपर मी अनेक आक्षेप किए ये ओौर विवाहसम्बन्धी 
अनेक रिथिढ चिचार्‌ प्रकट किए थे ] वह्‌ यह्‌ भी समक्षताथा कि 
-सारी सामामिक न्यवस्था तुरंत दी परिवर्तित की जा सकेगी । पुरानी 
-व्यवस्थाका क्षणभस्मे अंत हो जायगा ओर एेसी नई परिष्थितिर्यो उत्पन्न 
हदो जार्थेगी जिनमे खग व्रिक्छुट निःस्वा ओर समक्षदार टो जर्थेगे । 


ओवेनने मास्थसके प्रजाब्द्धिवाडे सिद्धान्तका भी खंडन किया था। 
उसने वतखाया धा कि स॑सारकी जनसंख्यामे अबतक चाहे कितनी ही 
अधिक इद्धि क्यो न हुई हो परन्तु फिर भी नई नई मरीरनो आदविके 
-कारण सैसारकी सम्पत्ति उस प्रजाब्रद्धिकी अपेक्षा कहीं अधिक वद्‌ 
-गई है ! इसस्यि प्रजोप्पत्ति रोकनेकी कोई आवदयकता नहीं दै । रदौ 
-साम्यके युक्तियुक्त सिद्धान्तोके अनुसार रोगो उस सम्प्तिका उचित 
-निमाग हीना आवद्यक है | इस बातका भय करनेकी कोई आवद्य- 
कता नहीं है कि संसारम कमी वह्‌ समय मी अविगा जव कि प्रजा- 
द्विके कारण रोगौको रहनेका स्थानतक न मिटेगा । 

चेदि साम्यसम्बन्धौ कार्यानि जवेनको यथे सफठ्ता न हुई हो 
तो मी "यह मानना पदेगरा कि सुधास्सम्बन्धी अनेक -कामोमे बद 


सास्ययादर 1 दर्‌ 


सबसे पटे नेता वना था । वहूत ही छोटे छेटे वर्चोके घ्यि उसने 
इगटैण्डमे स्कूल स्थापित किए ये, कारखा्नोमिं काम करनेका समय 
घटवाया था, कारखानोकि सम्बन्धरमे अनेक उपयोगी कानून वनवाए्‌ 
थे जौर सहयोग प्रथाका सवते पठे आरम्भ किया श्रा । यद्यपि वह 


सीधा, सचा ओर स्थ्वादी था तौ भी उसमे कुछ व्यक्तिगत दोप `. 


अवद्य थे। उन्ही दोपोके कारण वह्‌ अपना उदेद्य सिद्ध न कर सका 
था] फिर भी इसमे सन्देह नदीं किं आजन्म वह अपने उदे्योकी, 
सिद्धिम उतनी तत्परता ओर अध्यवसायके साथ ल्गा रहा जितनी 
तत्परता ओर अव्यवसायके साथ अधिकांश ठोग धन कमने्मे खो 
रहते ह । 

सन्‌ १८३२ मेँ इ्टैण्डमे जो राजनीतिक सुधार हुए थे उनका 


प्रायः वही परिणाम हुआ जो खाई १८३० वाली करान्तिका फ़ान्समे 


हया था । प्रूजीदासँ अथवा मघ्यमवर्गके ोगेकि हाथमे अधिकार आ 
गया ओर उन रोगन श्रमजीवि्योको अक्ग करके अपना एक स्वतंत्र 
वर्म बनाना आरम्भ किया । श्रमजीवी खोग इससे असन्तुष्ट होकर 
कुछ नए राजनीतिक सुधार ्मोगने कगे । वे कहते ये कि देरके सव 
छोगौको मत देनेका अधिकार प्रात हये } केवर घनसम्पत्तिके विचारसे 
छोगोँको पाटिमेन्टके सदस्य वनानेकी जो प्रथा दै वह उठा दी जाय । 
सव छोगोंको प्रतिनिधित्यके समान अधिकार प्राप्त हों । यह आन्दोढन 
प्रायः १५५१६ वपतक रहकर ठंडा पड़ गया था । इन्दं आन्दोठन- 
कारियोकी वा्तोका ञप्रेर १८४८ मे मारिसि जर उसके भित्रौपर 


इतना अधिक भ्रमाव पड़ा था किं उन्टनि सन्‌ १८४८ म मा्निग ` 


क्रामिक्ठ समार्चारपत्रमे खन्दनके दर्द श्रमजीवियोंकी -अवस्थाका व~ ` । 


हत ही मर्मस्पीं वर्णन प्रकाशित किया था । इन्दी दिनो किठेके 


५ , 


६३ अंगरेजी साम्यवाद। 


कुछ प्रसिद्ध उपन्यासेमि भी प्रतियोगिता आदिके दोप दिखाए गए 
धे ओर साम्यके सिद्धान्तोपर भी कुछ प्रकारा डाढा गया था ] परन्तु 
मास्सि जर किरस्टे जआदिका सिद्धान्त था कि यदि सामाजिक सुधा- 
रोके स्यि ईसाई धर्मके मुख्य मुख्य तच्चोसे सहायता टी जाय तो 
साम्यवादके सिद्धान्तोका सहजम ही प्रचार द सकता दै ] अर्थात्‌ वे 
छोग साम्यवादको धा्भिक स्वरूप देना चाहते ये ओर इसीयिये उनके 
साम्यवादका नाम ईसाई साम्यवाद, पड़ गया । उन रोगन उत्पादन 
तथा विभागके कामोके स्यि कुछ सहयोग समितिर्यो भी स्थापित 
की धीं जिनमेसे उत्पादक सहयोग समितिर्योकी तो बहुत दही धोद 
उन्नति हुई थी परन्तु मा वेचनेवाटी सहयोग समितियोनि शीघ्र ही 
बहुत कुछ सफटता प्राप्त कर छी धी ] 


५ जमन साम्यवाद्‌ । 
==-+>०$&<$० <= 
सन्‌ १८५२ मे फरान्स ओर ङषटैण्डके साम्यवादसम्बन्धी अन्दे 
-रने ्रिटक्ुक ठंडे पड़ गए जीर संसारके देखनेर्मे उनका कोई महत्त 
पूणं परिणाम नरी आया । हँ, उसी समयसे जर्मन जर रूस देशा 
अवद्य वड़े वड़े साम्यवादी नेता उठ खडे इए जिन्देनि संसार 
साम्यवादकी जड़ वहत ही इदृतापूर्वक जमाने ओर उसे वर्तमान अट 
स्थातक पद्ुचनिमे वहुत बड़ी सहायता दी । यद्यपि सन्‌ १८४. 
वाटी क्रान्ति ओर उससे पहञे भी जर्मन साम्यवादियोने बहुत कु 
कार्य किया धा परन्तु उनके जिन कार्येनि उनका नाम साम्यवादः 
इतिदासमे अमर कर दिया वे कार्थं उनके द्वारा इस क्रान्तिके उपरान 
ही हए थे, इसी रिएु अवतक इस पुस्तकमे उनका व्णैन नहीं आ 
था। इस प्रकरणे उन्हीं जमन साम्यवादि्येकि कार्योका उदे 
किया जायगा 1 
(१) से) 
प्रधान जर्मन साम्यवादिरयोमिं कां मकसं, फ्रेडरिक पंजेर्स, छेते 
ओर राडवर्टसके नाम विदोप्र उेखयोग्य है] इनमेसे फर्िनेण 
-छ्तेखका नाम ओर कार्यं जौर भी महत्वपूर्ण रै, क्योंकि उसीनि जर 
नीम साम्य-प्रतिनिवित्ल ( 5०6 [८1०८78०४ ) का आन्दोठ 
आस्म किया धा. उसका जन्म त्रेष्छा नगरमे सन्‌ १८२५ मे ए 


६५ जमन सास्यवाद्‌ ! 


"बहुत चड़ धनी व्यापारीके घरमे हमा था ! पिता उसे व्यापारयै छ- 
गाना चाहते थे परन्तु उसका चित्त. उसमे न र्गता था, अतः वह्‌ 
एक विश्ववि्याट्यम द्तनशाल्न तथा भापा-विज्ञान आदिका अध्ययन 
करने र्गा । राजनीतिका भी वह बहुत अच्छा ज्ञाता ही गया था। 
१८४५ मे अध्ययन समाप्त करके वह कुछ दिनोके स्थि पेरिस चा 
गया था । वहसे दैरनेपर १८४६ मे उसने एक रेसी धनिक खरीदी 
सहायता की थी जिते उसके पतिने अपने घरे निकाछ दिया था । 
` उस घ्रीका नाम कारण्टेस दैजफेट्ट था । उसकी सायत स्यि 
ठैत्ेरको कानून भी पटना पड़ा था । ६ अदाठ्तोमे उस च्रीका 
सुकदमा ठड़कर उसने उसके पतिके साथ उसका राजीनामा कराया 
सौर उसके भरण-पौपणके स्यि सम्पत्ति दिखाई धी | इस कार्यम 
प्रायः आढ वर्षतक उसे अनेक विपत्तिरयो ओर साथ ही वदनामि्य 
भी सहनी पड़ थीं } परन्तु इसमे सन्देह नदीं किया जा सकता कि 
उसने उस स््रीकी सदटायता एक तौ उसे कषटसे ्युदानेके स्यि जर्‌ 
दूसरे अपनी आधिक स्थितिके सुधारनेके च्यि की यी | आरम्मम यह्‌ 
^ ही अपने परास्ते उसे कुछ घन दिया करता घा; प्र पीट जव उसे 
¦ जायदुद्‌ मि गई त्व वद पर्म-निश्चयके अनुसार इसे प्रायः ६०० 
: पाउण्ड वाधक देने ख्गी थी । 
सन्‌ १८४८ मे दी वह कारं माक्तं ओर्‌ पजेल्स दिके मत्तका 
अनुयायी हो गया था परन्तु उस समय उसके कर्यं गौण ओर प्रा- 
न्तीय ही इञा करते ये । उन्दी दिनो एक वार्‌ उसे अधिकारियोका 
विरोध करनेके अपराधमे छः मास्त सजा मी हो गड्‌ थी | उसरी समय 
उत्तने देते व्याख्यान तैयार किए ये जिन्दोन.तत्काटीन बड़े बडे विद्या 
नपर उसकी 'योग्यता सच्छी तरह प्रमाणित कर द थी] पस्तु ये 
ˆ साम्य०- 


साम्यवाद्‌ । ६६ 


व्यास्यान उस समय सर्वसाधारणमें दिए नहीं गए ये 1 -उन्दी न्या- 
स्यानेमे साम्य ओर राजनीतिके सम्वन्धरमे उस्तके सवते जच्छे विचचार 
भरे दए ये 1 उन्दीमिं उसने यह वात भी स्पष्ट ख्यते कद दौ शी. किं 
भ साम्य-्रतिनिधितवाछे प्रजातंत्रका -कर पक्षपाती द्र । १८४८ 
वे क्षगद्मे सम्मिखित रहनेके कारण राव्यकी ओरते पटे ह 
उसे बिन रहनेकी मनाही हो चुकी थी; अतः ६८५९ तक तो वह 
इधर उधर दी रहा परन्तु १८५९ मे वह भैस वदरकर वर्धिनि पर्हैवा 
जर वह उसने उयोग करके राजासे वनम रटनेकी आज्ञा प्राप्त कर 
ठी | उसी वरं उसने “इटटीका युद्ध ओर प्रूदियाका उदेदय ' नामक्‌ 
, एक दछोटीसी पुस्तक प्रकादितत की थी जिस उसने कहा धा कि फरन्स 
जर्‌ आस्टियके युद्धम प्ररियाको आस्ट्ियाकी रक्षा नहीं करनी चािद 
चस्कि फान्सकी सहायता करनी चारु; क्यो कि जर्मनी, विरोध 
वदृनिवाखा जर उसे दुर्वैक करनेवाखा आद्या ही है । यदि फ्रन्स 
इस समय आद्टियाका बर तोड देगा तो जर्मनीर्मे एकता हो जायगी 
ऊर प्रदियाका प्रभु भी वद्‌ जायगा । जव अन्ते व्रिस्मार्कने यही 
काम किया था तव तो इसकी उपयोगिता सब लोगोके ` समक्षम आ 
ग थी; परन्तु जिस समय ठेसेल्ने यह्‌ मत प्रकट किया धा उस 
समयतक इस वातकी र किसीका ध्यान भी नहीं गया धा | इससे 
सिद्ध होतादैकि ठैसेर कितना दृरदशीं राजनीतिज्ञ धा । । 


हम पठे कट आए है किं दैजपेव्टके मुकदमेके ध्यि छैतेखने 

“ कानूनका वत अच्छी तरह अध्ययन किया था। कानूनका यह अध्य 
यन पीछे उसके बहत. काम आया ¡ इसीकी सहायतासे उप्तने १८६१ 
एक प्रन्य प्रकादित पिया था जिसका विपय धा--अरजित 
अधिकारयोकी प्रणाडी _( ऽयम ग ^ त्वृ्फप्टत्‌ 1२1६0८5 ) 1 इम 
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उसने वहत ही यौग्यतार्वक यदह दिखाया था कि आस्भसते अवतकः 
अजित अधिकारोकी शृद्धि मौर रक्षा आदिके सम्बन्धे खमे कैसे 
कैसे विचार रहे ह ओर उनके धियि उन्दने कैसे केसे कानून आदि 
्रनाए है । इस सम्बन्धमे उसने जो नवीन सिद्धान्त ओर विचार स्थिर 
किए येवे वहत बड़ी क्रान्ति उप्ित करनेवारे ये ¡ उनका यह 
ग्रन्थ कानूनके क्षरे उसके राजनीति, अर्थनीति, साम्य आदि अन्यान्य 
विपयैकि प्रन्ोकी अवेक्षा कहीं अधिक यदा चडा मा माना जाता 
है) ठेकिन अपने साम्यसम्बन्धी आन्दोठनमे उसने अपने इतत ग्रन्धे 
प्रतिपादित सिद्धान्तोकी केवर एक दी अवसरपर सहायता टी धी | 
अबतक छोग यही समक्षति थे कि छेसेख्मे दो वहत ही विदत्ता- 
पूर्णं न्थ खिलि दै ओर एक असाघारण मुकदमेकी पैखी करके उसे 
+ जीता दै। पर भव टक्के वे कार्यं आरम्भ ईए जिन्दोने उसका नाम 
, इतिहासे अमर कर दिया । १८४८ वारी क्रान्तिमे उसने जो थोड़ा 
बहत काम किया था उसीसे उसकी प्रषृ्ति, कार्य-प्रगाटी जर्‌ 
;-योग्यता आदिका पूरा प्रू पता ख्ग जाता था ! परन्तु अभीतक उसे 
¦ अच्छी तरह कार्म करनेका को अवसर नहीं मिखा था । अव्र सेयोग- 
¦ चश उसे एक अवसर मिक गया जिसका उसने प्रा प्रा सदुपयोग 
.किया । ५ 
.. , सन्‌. १८६१ मँ राजा प्रथम विलियम भरदियाके राजरधिंहासनपर 
चेटा मौर १८६२ मे विसमा वका प्रधान मी वना ¡ उस समय 
सरि जर्नीमे नवीन जीवनका संचार हो रहा धा ! दार्शनिक किचिरोसे 
विश्च होकर जर्मन जाति अपने जातीय जविनकौ रक्षाकी चिन्ता 
, -ख्गने ख्गी थी | सन्‌ १८६१ मे ही कुछ उदार-मत-वादी ज्मनने 
¦ अपना एवः नया दठ ख्ञा कर य्याथा जो एण" ८5५9 कट्टाने 
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खगा था । नु दासक चौर अधिकारी सम्मते थे विः जर्मनीकौ दस. 
कायापर्टमे सवते वड़ी सहायता परदियाकी सेनासे मिटेगी । ठकिन॑ 
जब उस सेनाकी नए सिरेसे व्यवस्था करनेका म्न आया तव अधथि- 
कारियो जर उन उदार-मतवादियोमे भारी क्षगडा खडा दौ गया 
उदार-दख्वाखोको विसपाककी नीति पसन्द नहीं थी इसलिये वे राञ्यके ` 
का्यौका विरोष करने ओर उनमें वाधा डाख्ने खग गए । जिस सम्य 
रशिया राज्य ओर उदार मतवादियोमे यदह भयंकर वैर-विरोध आस्म 
इमा उसी समय वीचमे ठैसेट `पर्ैव गया । उस समय उसने कद. 
ठते व्याख्यान दिए जर पुस्तिका प्रकादित कीं जिनमे उदार दल- 
बालोकी भी भूक वतखदै गई थी जौर सरकारको मी काम. कनेक 
नया माग दिखटाया गया था 1 एक व्याख्याने उसने वतटाया था 
कि शासन-संस्या क्या है जौर उसका क्या सरूप होना .चादिए ॥ 
उसने यह भी वतलया था कि कि परशिया राज्यके पास इस समय. 
अच्छी सेना तयार है, अतः केवर मोखिक विरोध ओर वाद्‌-विबादकाः 
कोई फठ नदीं हो सकता । यदि सरकारका सचयुच विरोध करना 
हो तो पठे देशकी राजनीतिक अवस्था स्पष्ट रूपसे वता देनी 
चारिषु ओर चेम्यर ( (षडप ) सेः इस्तीफा दे देना चादिए.} 
कयोचिः एसी दशमे चेम्बरके सदस्य वने रहना इस वातकरो स्वीकृत 
करना ह कि सरकार जो कुछ करती है वद नियमानुवूक दै 1 यदि. 
दोग चेन्धसते सल्ग हो जर्थगे तो सरकारको विवश दोकर उनकी 
वात माननी पदेगी, क्योकि सरवैस्ताधारणकी इच्छक विरुद्ध कमी 
कोई सरकार ठहर दी नदीं सकती । इसके उपरान्त ससेटने एक 
पुरितका छपवाई धी जित्मै यह वतलया याकरिमें कवं सय ओर 
नयायका पक्षपाती द्र, ‹ जित्तकौ खटी उसकी भैस  मेग सिद्धान्त 
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चीं दै । ओर्‌ सत्य अथवा न्याय केवर छोकमतानुसारौ श्ासनके 
पक्ष ही रहेगा ओर अन्तमं जीत भी उसीकी होगी । 


` परंतु ठैसेखकी इन सव वाततोका सरकारी काादूर्योपर को 
प्रमात्र नहीं पड़ा । वह प्ूहियाकी चेम्वरोकी सहमतिके व्रिना ही से- 
नाका पुनः संगठन करने ख्गी ¡ उदार दक मी सरकारकाीं इस 
लीतिका बरावर विरोध करता रहा पर कठ कुछ भी न हा । अन्तम 
जन १८६६ म परूदिथाने आष्टियापर भारी व्रिजय प्राप्त की तव 
छेोर्गोको व्िस्मार्ककी नीतिकी उपयोगिता माद्धम दौ गई । ठेकिन 
छैसेठसे सरकार भी असन्तुष्ट हो गई ओर्‌ उदारदर मी रुष हो गया । 
अव छैततेर फिर अपने स्वरत मारगपर चरने ख्णा । १८६२ मे उसने 
एकः ओर ग्याघ्यान दिया जिसमे बतराया था कि इतिहासरका एक 
नया युग आरम्म हो रहा दै जिसमें श्रमजीिर्योकी प्रधानता रदेगी । 
` इसके स्थि उसे सरकारसे १५ पाषण्ड जुरमाना भी इञा था] परन्तु 
` सर्वसाधारणमे उसकी वहुत अधिक प्रतिष्टा तथा प्रसिद्धि दो गद्‌ 
; ओर छोग सरकार तथा उद्रार-दट्से असन्तुष्ट हो गए । भटा जो 
¦ उदार-दर अथवा सरकार खोकमतानुसारी शासनके सिद्धान्तौको 
` स्वीकेत न करती उनसे छोग क्यों कर सन्तुष्ट रह सकते थे £ अपने 
` इसत असन्तोपको प्रकट करनेकै च््यि छु सोरगोनि ठेप्सिक नगरमे एक 
, सभा दत उदयते स्थापित की धी कि श्रमजीिर्योकी एक बडी 
-कौम्रेस की जाय | उस समय ञेसेट्ने एकं ‹ सुखी चिद्री› प्रकाशित की 
जिस से राजनीतिक, सामाजिक- ओर्‌ आर्थिक सिद्धान्त वतदटाए 
ये जो श्रमजीवि्योके स्यि नया युग उपस्थित करने पूर्णं रूपतते मरग- 
दर्शक थे! उसने बतखयया धरा कि श्रमजीविर्योको अपना एक स्वरतत्र 
` -राजनीत्तिक द बनाना चादिपए्‌, परन्तु राजनीतिक सुधार्योकौ गौण 
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ओर अपनी दशके सुधारको प्रधान उदेश्य बनाना चादिए 1 आजकटः 
मजदृशैकी जो प्रथा है वह ढोगोकी ददा सुधारनेमे वाधक होती है ! 
सार्वदरिक मताधिकारके सिद्धान्तपर शासन संस्था अथवा सरकारका 
संगठन होना चादिए ओर उस सरकारको रेते समाज तथा कारन 
आदि स्थापित करने चाहिए जिनमे श्रमजीचिर्योको अपने श्रमका प्रा 
परर प्रतिफल मिढा करे । रेप्तिककी कमेटीने ठैसेकके ये सव सिद्धाः 
न्त स्वीकृत कर चिषए ओर उससे प्रार्थना की कि आप हमारी समामे 
आकर व्याख्यान दे । तदनुसार डेसेखके व्याल्यान दैनेपर सव छोगेनि 
प्रायः एक स्वरसे उसके पक्षम वोट दिया । इसके उपरान्त दो- दूसरे 
स्थानोपर छैततेकने दो ओर व्याट्यान दिये ओर अपने विरोधी दलकः 
लोर्गोको पक्षम करके उनसे मपने व्यि वोट छया ] मौर तव उसने 
२३ म३ १८६३ को अखिर जर्मन श्रमजीवी महासभाकी स्थापना की} 
इस सभाका केवर एक ही उदे धा--सा्वैदेिक मताधिकार प्राप्त 
करना । उसे ही पठे पहर र्पौच वर्पके चयि. इस महासभाकाः 
सभापति चुन ट्या गया ! वह अवतक केवठ अपने ` व्यक्तिगत वि- 
, चार्‌ दी प्रकट किया करता था, परन्तु जव वह .एक महासमाका; 
सभापति जर प्रतिनिधि हो गया धा जर उसने एक बिर्कुक ही 
` नया आन्दोरन आस्प्म कर्‌ दिया था ¡ यद्यपि आरम्भमें इस महास 
आके सदस्योकी संख्या वहृत्त ही थोड़ी थौ परन्ु फिर भी वह्‌ अपने 
उददयकी सिद्धिके चयि, अस्वस्थ होनेपर भी, सिरतोड परिथरम करता, 
-था । प्रायः. तीन मासमे उसने दिनरात परिध्रम करके अर्थशाच्चस- 
-म्वन्धी एक वहत वदा ग्रन्थ मी तैयार किया-था। उस प्रन्धकी ठेव- 
` ओैखी ओर वाक्य-स्बनासे ही पता चरता है कि यह बहुत जब्दी. 
-ङ्खा मया है । इसं प्रकार प्रायः दो व्ैतकं बहुत अधिक परिश्रमः 
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करनेके कारण उसका स्वास्थ्य बहुत खराव हो गया । परन्तु चिश्वाम 
करनेसे पटे उसने एक चार देशम घूम धरुमककर्‌ श्रमजीवि्योकी दराका 
ज्ञान प्राप्तं करना ओर उनपर अपने विचार प्रकट करना निधित 
किया ! जद जरौ वह्‌ गया वहीँ वरह सजाओंका सा उसका सम्मान 
इमा । िर्यौ ओर्‌ वच्येतक्र भीड़ चीरते इए उसके चरणोतक पह 
चते ये ओर श्रद्धापूर्वकं अभिवादन करतेथे। कारण यहथाकि 
टेसेटने उन श्रमजीवि्ेमिं जागृति उत्पन्न की थी, उन श्रमजीविरयोन 
नवीन जीवनक संचार किया था जो इधर करई शताब्दियोते दुर्दशा 
भोगते भोगते अपने उद्धारकी ओरसे विच्करुर निराश हो गए ये| 
-जर्मनीके उच्च राजनीतिक सेत्रमे वराव्र एक प्र एक अनेक परिवेन 
हए ये, अनेक श्र्र॒ ओर. विजेता आए ओर थोडे थोडे दिनेकि वाद्‌ 
चङे गएु ये, परन्तु वेच श्रमजीवियोके कष्टकी ओर कभी किंसीका 
` ध्यान ही नही. गया धा। उन सव रत्नओं ओर विजेताजोके सुखकी 
सामग्री इन्दं श्रमजीवियोको एक करके देनी पडती थी ओर स्यं 
. क्ट ओर दुर्दशामे अपना जीवन व्रिताना पड़ता था । उनपर वरावर्‌ 
: ` नए नए अल्याचार दोते थे, उन्द वरावर रेते रेसे युद्धम सम्मिकिति 
होना पडता था जिनमे उनका तनिक भी घार्थं न होता था। परन्तु 
छेतेरकी कृपासे वे समन्नने खो ये कि हमारी निराशाकी घोर अन्ध- 
‹ . कारपर्णं राततका अन्त हयो चढा दह; आद्ाके प्रभातके शुभ सक्षण 
उन्हे दिखाई पड़ने ख्ग गएु ये, उनके दुःखी हद्यकी पुकार संसारके 
कानोतक पर्हरचने ख्गी धी । इस्त स्यि उन रोगांका दसेख्का देवता- 
` तुल्य मानना ठीक दी था} ठेकिन अगि चकर एक देती निन्दनीय 
ओर्‌ श्लोकजनकः घटना दहो गई जिस्तकै कारण रोग अधिक दिर्नातक 
छसेख्के नेतव्का भोग न ` कर सके जर्‌ जिसमे छेसेख्ने मूखंताप््क 
अपने प्राणद्दे दिप्‌! 
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णाम यह होता था कि श्रमजीवि्योप्र अनेक प्रकारके अत्याचार 
होते ये जोर वे छोग सदा वड़े कामे रहते थे । यह अवस्था बराबर. 
कई शताच्दियोतक वनी रही; ओर वीच-वीचमे उसमे अनेक नई 
शाखा भी निकरुती गई जिससे घनवानेकि अधिकार ओर दद्रके. ` 
कष्ट वदते गए । इस वीचर्मे अनेक नए नष्‌ पदार्थो, देदों ओर माका ` 
आपिष्कार भी इञा ! इर अनेक राजनीतिक परिवर्तन भी इए ~. 
जिनके परिणाम-सरूप ( युरोपमें ) सामन्त शासनका अन्त हो गया 
अर प्रत्येक देषामे एक अखिर-देशीय गवर्भमेन्ट स्थापित दो गई । उस 
गवरनमेन्टने न्याय ओर सम्पर्ति-रक्षाकी व्यवस्था की ओर गमनागमनके 
च्य अच्छे साधन ओर मार्ग तैयार किए । इसके उपरान्त तरह तरद 
की नई मशीनें आदि वनने ठ्गीं जिन्त देके रित्प ओर आर्थिकः 
` अव्थामें वदी भारी क्रान्ति हो गद ओर फठ्तः अनेक राजनीतिक 
परिवरैन भी इए । नई नई मशीन, वदे चडे कारखाने, श्रमका बिभाग, 
सस्ते माक ओर सारे संसारम उनकी खपत-- सादि सव वाते एक 

ही विद्याक व्यवस्थाके अंग थी | मारु बहुत ञ्यादा तैयार, होने लगा 

जिससे उसका दाम बहुत उतर गया। जव चीज सस्ती हो गई तव : 

उनकी खपत्त भी वहत चद गई ओर जव खपतत वढी तव माक ओर्‌ 

भी ज्यादा तेयार्‌ दोने र्गा । जो लोग. प्रनीदार जर शित्पसंसारक, , 
.कर्ता-धर्ती थे वेः ही अव राजनीतिक संसारम भी कर्ताधत्त हो गए , 
.उनकी काश्ाद््ोसे यह्‌ वातं प्रकट हे. ˆ ^ वे लोग > ~. 
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राजनीतिक ओर सामाजिक अधिकारोकी कसौटी मान च्या ] उन्दने 
मर्यादित मताधिकार स्थापित किया ओर अनेक प्रकारके उपाय करके 
सर्वसाधारणको अपना मत प्रकट करनेसे रोक दिया ओर करका 
साय वोद्घ श्रमजीवि्योपर डार दिया 
छेसेट कहता है कि २४ फर्मरी १८४८ को एक नए धुगका आरम्भ 
आ । उसदिन फरान्समे राञ्यक्रान्ति आरम्म ह॑ जिसके परिणाम- 
स्वरूप अस्थायी शासनर्मे श्रमजीवि्यीको भी सम्मिखिति किया गया |. 
उस्र शक्तनने इस वातकौ घोषणा कर दी कि राञ्यका उदेद्य श्रमजी- 
विर्यौकौ दरा सुधारना है । साथ ही उसने प्रत्यक्ष ओर सार्वदेरिक 
मताधिकारकी भी व्यवघ्था की जर २१ वर्षं अथवा इससे अधिक 
, अवस्थाके प्रवेक नागरिकको; त्रिना उसकी आधिक अवस्थाका विचार 
किष, मत देकर राजनीतिक कषत्रे सम्मिखित होनेका अधिकार दिया !, 
इस्तय्यि यह सिद्ध हआ किं अगि चख्कर नए समाजका संगठन भी 
` श्रमजीवी ही करगे ओर उसका रासन भी उन्हीके दामे रहेगा 1 
जरटतिक हम रोग मानवसमाजकी किसी प्रकारकी सेवा कसते रै वौ 
. तक हम सब गं श्रमजीवी रै, इसध्यि सारी मानव-जातिको हम 
. श्वमजीवी कह सक्ते दै । उसका जो कुछ उदय दै बह सारी मान- 
`, वजातिका उदेदय दै, उसकी स्वरेतरता स्वयं मानवजात्तिकी स्छतेत्रता 
दै ओर उसका शासन सारी मानवजातिका शासन दै । इस उदश्यकी 
सिद्धेका उपाय यह है कि सव टोगोको समान रूपे प्रत्यद्य मत 
. देनेका अधिक्षार प्रात दो । इस व्यवस्था्मे कुड दोप भी निकमे पर्‌ 
` उन दोर्पोका परिहार सगे चकर स्वयं उक्ती व्यत्रस्थासे हौ जायगा । 
यद्‌ एक.ठेसा नदतर है जो अपने किए इए घाधकौ आप ही मर 
देगा 1 जहौ सा्देशिक मतदानके दयाय ही सारा दासनकार्यं होता ६. 
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णाम यह होता धा कि श्रमजीवि्योपर अनेक प्रकारके अत्याचार ` 
होते थे ओर वे खेग सदा यडे कष्टम रहते थे । यह अवस्था वरवरं 
कदं शताच्दियोतक वनी रही; ओर वीच-वौचमे उसमे अनेक "नद्‌ 
शाखा भी निकरती गई जिससे धनवानोके अधिकार जीर दच्िके 
क्ट यदृते गए । इस वीच अनेक नए नए पदार्थौ, देशो ओर मर्गोका 
आक्रिष्कार मी हुमा ] इधर अनेक राजनीतिक परिषर्तन भी हए - 
जिनके परिणाम-स्वरूप ८ युरोपमे ) सामन्त शासनका अन्तहो गया .. 
ओर प्रत्येक दरम एक अखिरु-देशीय गवर्ममेन्ट स्थापित हय गई। उसं , . 
गवर्ममेन्टने न्याय ओर सम्पत्ति-रक्षाकी व्यवस्था की ओर गमनागमनके ` 
, व्यि अच्छे साधन जर मार्ग तैयार किए । इसके उपरान्त तरह तरह- ` 
की नई मशीन आदि वनने ठगी जिनसे देरके दित्य ओर आर्थिकः 
 अवस्धामे वदी भारी क्रान्ति हो गै ओर फलतः अनेक राजनीतिक, 
परिवर्तन भी इए । नई नद मानि, वड़े वड़े कारखाने, श्रमका विभाग. 
सस्ते मारु ओर सारे संसारमे .उनकी खपत--आदि सव वाते एक 
ही विदारु न्यवस्यके अंग थीं ] मार वहत यादा तैयार होने लगा 
जिससे उसका दाम बहुत उत्तर गया। जव चीजें सप्ती दौ गर्‌ तव 
उनकी खपतत भी बहुत वद गई ओर जव खपत वदी तव मारु ओर 
भी व्यादा तेयार्‌ होने ्गा जो लेग प्ँनीदार ओर शिच्पसंसारकः , 
कर्ता-धती ये वे ही अव राजनीतिक संसारम भी कर्तीधत्ती हौ गए] `} 
उनकी कारवाद्रोसे यह्‌ वात प्रकट हो गई किये रोगजो कुछ `¦ 
करते है वह केवट धनिकवर्मके दितका ध्यान रखकर ही करते हैँ 
इसच्यि दुसरे बर्गको, जो दर्दर था; विवश हौकर धनिकवर्मका धिरोध 
करना पडा 1. धनिकवरगने भी अपने पूर्वनोकी ही माति कैवर अपने 
, छाभके य्य अपने राजनीतिक. वर्का प्रयोग फकंया ओर्‌ केवर धनको 


1 
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भिन्न है । उदार दटका मत है कि राज्यका केयर यही कर्तैन्य है 
कै वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता ओर्‌ सम्पत्तिकी रक्षा करे { अर्थात्‌ टस- 
का काम उस पहरेदारका सा है जो रातके समय चोरो ओर उुमीकि 
खोगौके घन ओर प्राणकी रक्षा करता है ¦ रेकिन छसे विचार 
देसे संकुचित नहीं दै । बह आगस्ट वोएक्करे इस मतकी पुष्टि करता 
है कि-** राज्यसम्बन्धी अपने व्रिचारको विस्तृत करके हमे यह 
विश्वास्न करना चाहिए कि राञ्य एक देसी संघ्था है भिसमें मनुप्यत्यके 
समस्त गुण विकसित होकर प्रयक्त दोने चादि ¢ 
छेसेट कहता दै कि आरम्भे मानबजाति बहुत दी दुःखी, अज्ञान, . 

द्रि, दुर्वङ ओर परतैत्र थी । अपनी उस अव्रस्थासे निकल्नेके ट्य 
"उसने अधतक जो प्रयत्न किए उन्दीं प्रयत्नोके ठेखेका नाम इतिहास 
दै । यदि सव खग एक दसस दूर्‌ रहकर अख्ग अलग उस आर- 
म्मिक क्पे स्थितिसे सक्त दोनेका प्रयत्न करते तो वे बु मी 
उन्नति न कर सकते । राव्यका यह कर्तव्य है किः व्यक्तिः ढोग 
.निस स्तंत्रता, सम्यता ओर राक्तितक नहीं प्व सकते उतत. 
स्वतंत्रता, सभ्यता जौर शाक्तितक उन्हे पर्दैवावे जर मानव-जीवनके 
.च्देदयको सिद्ध करनेम समर्थं वनति । रोगोंमै जो तरुणं हों उन 
राव्य दूर्‌ करे ओर वास्तविक उन्नति करनेम उन्दं सहययतः दे ! आ- 
, . जकरुके अनेक विचारी ओर विद्रान्‌ इस तच्चको मानने खो दै । 

` सौर यह वात भी आजकल प्रायः सर्वमान्य हो रही दै किं याघुनिक 
. रान्य केवर च्ड्ने-मिड़ने ओर कर्‌ उगाहनेवाटी मीने है । इसी 

स्यि छेततेख्का मत था किं राज्यकों केव यदी नदीं चाहिए कि वह 

सोगोको पूरण ्ततर रहने दे, थस्कि न्दं स्वर्तेन ओर उन्नत कर देना 

भौ उन म्य कर्तेन्य है । . 
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बहौ प्रजके गुण ओर दोप भौ प्रत्यक्च हो जति द । आगे चर्कर्‌ 
दोपोका परिहार ओर रुरणोकी तृद्धि दोन ठगती दे । इ्तय्यि सव 
छोगोको मताधिकारका राजनीतिक रान सदा अपने पास रखना 
चाहिए ओर यदि यह रात्र अपने पास नदोतो उसे प्राप्त करनेके 


स्थि अपनी सारी शक्तियो स्मा देनी चादिए्‌ । हमे इस वातकी “ 


आक्घंका न करनी चाहिए कि मत देनेका अयिकार प्राप्त करके ठोग 


अपनी रक्तिका दुरपयोग करो । वात यह दै किं संसार एक वार. 


देख चुका दै कि जव एक वर्ग--धनिक वर्ग--ने केवक अपनी 


ही उन्नतिका ध्यान रक्खा तव मानवजातिका कुक भी कस्याण न हंञा, 


--उसका बहत वडा अंदा बडे कष्टम पड़ गया । शरीरके केवर एक 
अंगकी पुष्टिसे सरि अगोकी पुष्टि नदीं हो सकती, केवर एक पक्षकां 
` एकान्त कल्याण रोप पक्षोके स्यि बहुत दी हानिकारक होता रै । 
विकि आगे चरकर्‌ स्वयं ठस पक्षका भी भारी अहित होता दै । इ~ 

-सस्थि सव कोग समक्न जार्थैगे कि हमारा कल्याण तमी हो सकता है 
जव कि हम सथकी उन्नतिका प्रयत्न कर । जिसे ' थोडीसी भी समज्ञ 

-होगी वह अव समक्षचखगा कि हम व्यक्तिशः अख्ग होकर अपनी 
दामे बहुत ही थोडा सुधार कर सकते दै । अधिक कल्याण सवके 

-भिट्कर एक हो जानेसे ही हौ सकता है । इसस््यि उनका न्यक्तिगतं 
हित कमी किसीका विरोधी न होगा बल्कि समस्त मानव-जातिकी 

`उन्नतिका कारण दोगा ओर सदा स्वतंत्रता, सम्यता ओर उच्चतम 

` विचारोके अलुक रहेगा । इतनी बाते समन्ञा कर जन्ते छैतेने 


 श्रमजीवियोे कदा टै कि आगे चरुकर्‌ जो इमारत खड़ी होगी उसके : 


आधार तुम्दी-खोग हो 1 


राव्यके सम्बन्धे डैसेख्ये जो विचार ओर सिद्धान्त हैँ वे भी घटे 


~~~ ~न 


दय 


-ही विक्षण जीर उदार-दस्ा्ोंके विचारो जीर सिद्धान्तेसे व्रिचछुटं ॥ | 
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भिन्न है । उदार दलका मत है कि राज्यका केव यही कर्तव्य है 
कष वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता ओर सम्पत्तिकी रक्षा करे ! अर्थात्‌ उस- 
का काम उस पहरेदारका सा है जो रातके समय चोरों भर डाङरुभौि 
 खोगोंके घन ओर प्राणकीं रक्षा करता है । ठेकिन रैसेखके चिचार 
देसे संकुचित नहीं दै । वह्‌ माग्ट वोएकके दस मतकी पुष्टि करता 
दै कि“ राज्यसम्वन्धी अपने ,विचारको विस्तृत करके हमे यह 
विश्वास करता चाहिए कि राञ्य एक देसी संस्था र जिसमें मनुष्यलके 
समघ्त गुण विकसित होकर प्रयक्ष होने चादि 
छैसेर कता दै कि आरम्भने मानवजाति बहुत दी दुःखी, अङ्ान,. 
दरि, दुर्वर ओर पतेत थी । अपनी उस अवस्थासे निकछ्नेके घ्यि 
"उसने अधतक जो प्रयत्न किए उन्दी प्रयत्नोके ठेखेका नाम इतिदास 
, दै । यदि सव टोग एक दूसरेसे दूर रहकर अट्ग अख्ग उस्र आर- 
म्मिक कथपूर्णं स्थितिसे युक्त दोनेका प्रयत्न कते तो वे कुछ भी 
उति न कर सकते । राज्यका यह कतेन्य ह॑कि ` व्यक्तिः रोग 
`जित्त स्वतंत्रता, सम्यता ओर शक्तितक नदीं पू्हैच सक्ते उस 
सखतंत्रता, सम्यता ओर राक्तितक उद पर्चा जर मानव-जीवनके ` 
उदेदयको सिद्ध करनेमे समर्थं वरना 1 खोगोमे जो दुचियौं हो उन्दे 
राव्य दूर करे ओर बास्तत्िक उनति कलमे न्द सद्यायता दे । आ- 
““ ` जकठके अनेक विचार्स्ीक यैर विद्वान्‌ इस तलको मानने खो है । 
` अरर यद्‌ बात मी आजकड प्रायः सर्वमान्य दो रदी है विः आधुनिक 
रांञ्य येव छड्ने-मिड़ने ओर कर उगाहनेवाटी मशीनें है । इक्ती 
च्वि छैसेट्का मत था सि राज्यको केवट यदी नदीं चाहिए कि यद्‌ 
सेगोको पूर्ण स्वतंत्र रहने दे, वल्कि उन्हे स्वतंत्र आग उत कर्‌ देना. 
भी उनम मुद्य कर्तन्य हं । 
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- मजदूरीकी आधुनिक निन्द्नीय व्यवस्याका भी. केसे वहत ` बडा. 
विरोधी था । इस विषयमे साक््सके सिद्धान्त ओर उसके सिद्धानतमे 
केवर इतना ही अन्तर था कि मावर्सने तो उस ‹ अतिरिक्त मूल्य # . 
प्र ज्याद्ह जोर दिया था जे पजीदारके हाय ल्गता था जर ठेसै- 
रने उपज या आयके उस धोड़े अंशापर जोर दिया था जो किं श्रम- ` ` 
जीवि्ोको मिठता है । इस सम्बन्धे छेसेखका यह मत था किं मज- 
दूरी घटाकर प्रायः उतनी ही कम रक्खी जाती है जितनीमें किं आद्‌-' 
मीका कठिनितासे निर्वाह हो सके । जितनीमें एक आदमी अधवा एकं ` 
परिवारका कठिनितासे उदर-निवीह हो सकता रहै उतनीसे अधिक 
मजदूरी नहीं दी जाती । मजदूरौकी वास्तविक मजदूरीका मान 
प्रायः इतना ही रहता है; यदि बह कुछ घटता या वदता भी है तो 
वहत कम | उसमे को विदोप स्थायी बृद्धि तो इसव्यि नहीं.हे , 
सकती कि उससे श्रमजीविर्योकी दा सुधर जायगी जिसका परिणामे 
यह्‌ होगा कि ये सुल विवाह करफे प्रजोत्पत्ति करने उ्गेगे; इस ` प्रजो 
सत्तिके कारण श्रमजीवि्योकी सेख्या वद जायगी जिससे श्रमका मूल्य . 
-घट जायगा ओर मजदूर फिर अपनी परी जगह पर ` आ जायगी 
अधवा उससे भी कम हो जायगी । ओर्‌ निवीदहके स्यि जितनी मज- 


दूरी आवद्यक दै उतनीसे कम वहं इस्यि नदीं हो सकती फि उसके 
परिणाम-सरूप खग देश छोड़कर विदेरा चे जार्थेगे या विवाह 
करना छोड देगे 1 इसका फर यह होगा कि श्रमजीविर्योकी सद्या 
, ` घट जायगी, मजदूर महगी हो जायगी ओर उसकी दर पिर बटकर 
अपनी पटी जगहपर्‌ आ जायगी | 
५ सम्पत्तिशाल्मे † अतिरि मूल्य * किसी पदार्थे मृत्यके उस अंको , 
कते दै जो उसकी लागतके अतिरिक्त सुनफे या लाभका दता । इतका ` 
"विन्ते विवरण हमारी ^ सम्पत्ति-विज्ञान ° नामक पुस्तकं देखिए 1 
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छैखेठ अगि चर्कर्‌ वतदाता है कि इन्दी सव कारणोसि मजदूस- 
को श्रमकी उपजका केवर उतना ही अंदर दिया जाता है जितना कि 
उनके निर्वाहक व्यि अविद्यक होता है ओर वाकी जो अश्च वचता है 
यह्‌ सवका सव परनीदारफे दिस्सेमे जा जाता रै । अतः यद्‌ मजदूरीके 
निन्दनीय नियमका ही परिणाम दै कि मजदूर छोग अपनी वदती हुई 
उपमके छभोति य॑चित र्ये जते है । दण्ड, फरान्स ओर जर्मनीके 
आरम्भिक कालके अर्थाक्ञोका भी ठीक यही मत था, मौर छेसैलने 


` इस वातको स्वीकृत मी किया दै ] ठेकिन आजकटके अर्थशाघ्ङ्ग ईस वात- 


को पूर्णरूपसे पष्य नहीं मानते। वे कहते है कि ज्यों ज्यो श्रमजीियेमिं 
भ्यवरस्था ओर गिष्छाका प्रचार होता जायगा मौर समाजमे नीतिपत्ता तथा 
सम्यता वदती जायगी स्यो स्यो इस सिद्धान्तका अंशतः खंडन टोता 
जायगा ओर इस निन्दनीय नियमर्मे सुधार होता जायगा । आनकठ 
प्रतियोगिताकी जो दृद्धि दो रदी है बह भी कु अंशम इस सिद्धान्त- 
का खंडन करती हे । इस्त आक्षिपकी वाते जितनी टीक द छ्य आक्षेप 


` उतना दीक नहीं है, स्योकि लेखने ज कुछ छ्खिा था वह अपने 


-समयकी अवस्या देखकर टिखा धा | आमे चलकर संमयके परिवर्चनसे 


. उसःव्यवस्या्म दु केरफार ही गया, यह दूसरी वात है । इसके अति- 


, रिक्त दूस अक्षिपके उत्तरम यह भी कहा जा सकता है कि श्रमजीवरि- 
- यें ज्यौ पयो शिक्षा जर्‌ व्यवस्थाका प्रचार होता जायगा त्यौ त्यौ 


` ्रूनीके महत्व आदिमे भ परिवर्तन होता जायगा, अथवा वह व्यक्ति- 


` गतत अभिकारसे निकठ्कर राषटूके अधिकारमे चटी जायगी } व्यापा- 
रकि, समष्टियो, सहयोग समितिर्यो ओर कारखानेकि सम्बन्धे कानू- 
नकी, बृ्धिके कारण प्रजी वरातर व्यक्तिगत अधिकारे निकटकर 
समाजके जधिकारमे मा र्ट है । अयो व्यों इनकी इद्धि हेती जायगी 


सास्यवाद्‌ । << 
त्यो व्यो व्यक्तिगत पँजीके पैर उखडते जरयेगे--रूलीका युग" समाप 
होता जायगा अतः हम कह सकते हँ कि जिन वातोंके आधारपर 
ठैसेखके मतका खंडन किया जातत द वे वाते वास्तवे. साम्यवाद्के 
सिद्धान्तोकि प्रचारके लक्षण है । इ्तीव्यि चैतेख्का मत धा कि जिन 
अवस्थाओंमे मजदृरीवाटा निन्दनीय नियम प्रचरिति रहता दौ बे .अव्‌- 
स्थाप ही दूर कर दी जार्यै; अर्थात्‌ आजकट श्रम ओर पजीका" जो 
पारस्परिक सम्बन्ध है वह सम्बन्ध ही तोड़ दिया जाय] उसके आन्दो- 
छ्नका सवसे वडा उदेदय यह था कि रेस्ती व्यवस्था की जाय जो दत 
दोपको जङ्से ही नष्ट कर्‌ दे 1 उसका वरिचार्‌ था कि देसे उत्पादक 
समाज स्थापित किए जाँ जे परनौदारौका मौ काम करं ओर ` मजं 
रोका भी; ओर तव फिर मजदूरौको उपजका प्रा प्रा फर मिटा 
करेगा । इस प्रकार श्रमजीवी ओर्‌ प्रजीदारका मेद्‌ मिट जायगा---उन 
दोनो कोई अन्तर्‌ ही न रह जायगा । स्वयं मजदूर ही उत्पादक यन 
जायगा ओर उसके श्रमकी उपजसे जो कु खभ दोगा चह सयका, 
सथ उसीको पुरस्कार अथवा मजदृरीके रूपमे मिक जायगा । ‹ ` . . 
उन दिनो जर्भनीके श्यूल्न उच "नामक एकं उदारमतवादीनि 
अपने देशम बहुतसी सदयोग समितिर्यो स्थापित की थी | ठैसेररेसी 
सहयोग समितियोका विरोधी था 1 वह्‌ कहता था कि इने समिति- 
योते श्रमजीवियोके सारे वर्मका कोई विदोप॒ उपकार महीं हो सकता 1 
हँ, छट छटे दस्तकारोको धंन तथा कचे मासे सहायता देकर्‌ थे 
समिति्यो अवद्य कुछ खभ पर्चा सकती है, परन्तु दाथकी दस्त- 
कारी पुराने ठंगकी है ओर आजकख्की बड वड"मदीनों ओर भारी. 
` भारी कारानेकिं जमानेमे वह दस्तकारी नहीं ठहर सकती । ओर फिर. । 
, सुरान ईंगके दस्तकारोको सहायता देकर उनका रोजगार वदना मी ` 


म 
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म दुर्दशाकी दी वृद्धि करना है । सहयोग समितियौँ प्रायः तैयार माल 
ही वेचती है, इसस्यि साम्यवादका मुख्य उददय उनसे सिद्ध नही ह 
पक्ता (नतो षे मार तेयार्‌ कर सकती है ओर न ये उपजका 
कोट अरा ध्रमजीविर्योको दिवा सकती हैँ । यदि उनसे कोई काम 
हो सकता दै तो केवर यदी कि वे लोगोकेि हाथ कुछ किफ़ायतसे 
मार वेच सकती ह | रेकिन इस सस्तीका परिणाम भी बुरा होमा 
कि निस मानम श्रमजीवियोक्ते चीजें सस्ती भिठेगी उसी मानमें उनका 
वेतन भी घट जायगा; क्योकि जितने वेतनमे उनका निर्वाह हे सकता 
होगा उतनेसे अधिक वेतन तो उन्हँं भिक्गा ही नहीं| अतः सहयोग 
समितियौ स्थापित करने जितना परिश्रम किया जायगा बह सव 
पर्थ ही हिगा | 

हौ, सदि स्वतंत्र श्रमजीची जर कारीगर आदि मिककर एेसी समि- 
तिय स्थापित करं ज वड़े वडे कारखाने चा सके तो उनसे .अव- 
स्य छाम होगा } उन ध्रूजी भी श्रमजीविर्योकी ही ठगनी व्वादिषएु 
ओर उसका खाभ भी श्रमजीवि्योको ही दोना चादिए ! ठेकिन जव 
एक ओर्‌ तो हम यह्‌ देखते दँ कि चडे वड़े कारखाने स्थापित कर- 
नेमे टाखौ र्पर्योकी आवद्यकता होती है जर दूष्तरी ओर देखते दै 
किं श्रमजीवियोके पास कानी कौड़ी भी नही है तवर स्वभावतः यह 
प्रर्न उर्ता हे कि उतनी प्रजी अवि करसि  श्रमजीवि्ेकि चयि 
इतनी परूनी केव राव्य ही खगा सकता टै ओर राज्यको ही यह सारी 
परली खगानी चाहिए ] क्योकि `राज्यका सदासे यदी कर्तव्य रहा है कि 
वह्‌ प्रजाके सुख ओर उननप्तिके स्थि अपनी ओरसे कोई बात उल न 
रक्ते ¡ इत्र धकार येसेटका मुख्य उदेदय यद्‌ धा कि रास्यकी साखपर्‌ ` 
उव्पाद्रक समवि स्थापित की जर्थिं । अपने इस कथनकौ पुरिमे 

साम्ब०-६ 
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वह यह्‌ भी कहता था कि राञ्य अव भी अपनी जमानतपर नहं 
सौर रे घनवाता, वैक तथा डाकखाने आदि स्थापित कराता अर 
दसी प्रकारके ओर अनेक एसे यौयोगिक कार्यं कराता दै जिनसे, 
धनिकधर्मको वहत कुछ छाम पर्हुचता दै । ओर्‌ इस प्रकारकी रा. ' 
जकीय सहायताके विरुद्ध कमी कोई चू भी नहीं करता ] टेकिन. ` 
समद्षमे नहीं आता कि जव जनसाधारण जर्‌ श्रमजीचिरयोकी उनि . 
दस प्रकार सहायता देनेका प्रन उत्ता है तव छग ' क्यो आसमान " 
सिरपर उठा छेते है । ठेततेकका अनुमान था कि सारे गदया राच्ये 
इस  प्रकारकी उत्पादक समितिर्यो स्थापित करनेमे अधिकसे अधिक, ' 
डद करोड पाडण्डकी आवदयकता होगी । ठेकिन राव्यक्रो यदह -सव्‌ , 
धन अपने पाक्षसे नहीं र्गाना पडेगा, उसे केवठ इसके स्यि मिर- 
नेवाठे ऋणकी जमानत कर देनी पड़ेगी ओर समित्तियकि ` संचाटनके 
स्यि उचित नियम वना देने पड्गे ¡ उसे वाच बीचमे इस वातका 
भी ध्यान रखना पड़ेगा कि खोग समिति्योके धनका किसी प्रकारका 
दुदपयोग तो नीं करते हैँ । ठेकिन इससे अधिक उसे कीई विरोप 
दशासन-कार्यै नहीं करना चाहिए ओर अपने आन्तरिकं प्रवन्धके ल्थि 
समितिर्योको विट्क स्वर्ततर. छोड देना चाहिए, षे अपने वाकी सव 
काम आपी करेगी । हँ; सवस्े घद़कर वात यहे कि जौ 
राज्य इस प्रकारकी समितियोकी स्थापना ओर व्यवस्था करे, वह छोक- ` 
` ~ भताुसारी राव्य होना चादिए ओर उसके पदाधिकारी सार्वदेरिक 
मत-दानके सनुसार्‌ चुन जाने चादिए । व 
, ` छेसेठ यह भी समन्नता था कि केवठ इस प्रकारकी उत्पादक 
` समितिर्यो स्थापित कर देनेसे दी सारे देशकी सामाजिक ओर आर्थिक ‡ 
दद्या नहीं सुधर जायगी; इन सव वातोके चयि कई पदियेतक. निरः . 


1 
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न्तर परिश्रम करमेकी आवदयकता होगी ¡ इन समितिर्योको तो वहं 
माव क्रान्तिका मू मात्र समक्षता या। उसका मत थाकि पठे 
वडे यदे नगरमे देसी समिति्यो स्थापित कौ जै जिनमें श्रमजीवी 
छोग आप दी मपर आकर सम्मिटित होने द्ग जर्थैगे | जो नजौ शि. 
ल्प एक दसरेपर निर्भर करते होगे उन सरका एक संध वन जायगा 
ओर उनको आधिक हानिते वचनके घ्यि वीमा करनेवारे संघ यन 
जा्थैगे । इस प्रकारकी व्यवस्थारमे प्रतियोगिता जर उसके भयंकर 
परिणामोकी कोई आदौका न रह जायगी ओर धीरे धीरे देदाके समस्त 
रिद्प ओर व्यापार आदि एक ही मुख्य शरीरके भिन मिन अंग 
अन जागे ¡ यदी म्यवस्था वद्कर्‌ सरे संसारम केड जायमी | तात्पर्यं 
यह्‌ छेसेखने आरम्भे उसी सम्िवादके सिद्धान्तोका प्रचार किया 
शा जिनप्र वाद माक् ओर्‌ राडवरसने बहत जोर दिया धा । 
उसने एकं स्थानपर कदा भी है--“ आजकल जो श्रमविभाग 
दवेखनेम माता है वह बास्तवमें सार्यजनिक श्रम ही है समाजके सव 
सग मिलकर उत्पादनका कार्यं करते द । आवस्यकता केवर इस 
यातकी है कि उसादनके इस स्वरूपको जरा वहत भच्छी तरह 
समश्च .छखिया जाय | आजकक उत्पादनके कामे जो व्यक्तिगत प्रन 
स्गानेकी प्रथा द वह प्रथा उढा दी जाय । इस दशाम उत्पादन तो 
सार्वजनिक रह्‌ दी जायगा, बस उसे रैली भौ सार्वजनिक ख्गा दी 
जाय ओर्‌ उत्पादनसे जो ऊख टाम हो बह उन्हीं श्रमजीवियोमिं वौट 
दिया जाय जो करि उसके पूलीदार मी होगे » 

` शूल्डेखिदाके विरुद ऊैसेक्ने जो कु च्वि दहै उस उसने 
अपने सिद्धान्तोका अच्छा वर्णन किया है| उसने बतलाया है कि 
उन्नति या जयृनति किसी बिष्ट व्यक्ति प्रयत्ना ओर कर्योका प~ 


ट 
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रिणाम नही होती, वह सदा समाजके प्रयर्नो ओर कायति दीती द । 
जो अर्थलाछज्ञ यह्‌ कहते ह कि दद्धि समाजके छोग ्यक्तिराः .स्वय 
ही सपनी दुर्दशके कारण होते है वे बड़ी भूठ करते ६ । वास्तव 
` किसी व्यक्तिगत कार्यसे व्यक्ति या समाज ददि नहीं होता; सामाजिक 
ओर राजनीतिक परिध्थितियौ उसे दरि ओर दुःखी कर देती ह, 
जीर इन परि्ितियोपर व्यक्तिदाः उसका कोई वदा नही हता । 
अपने इस मतकी पुष्टिम उसने अनेक ेतिहासिक घटनाओंको प्रमाण- 
सरूप उपस्थित किया है } सन्‌ १८७६ मे इग्टेण्डके निवािर्योका 
प्रधान उद्यम खेती-वारी करना ही था, परन्तु अमेरिकाकी प्रत्तियोगि- 
तके कारण ईग्टेण्डकी कृपिको वहत हानि पचने ठगी | .अभेरिकासे, 
सस्ता अन आने खगा जिसके कारण इेण्डके अनका भाव वहत 
गिर गया । इसी वीचमे कई वार वपी आदिके अमात्र अथवा अति- 
व्क कारण ङ्टैण्डकी फसल मी खराव हौ गई जिसके कारणं 
ङटैण्ठरमे हाहाकार मच गया ] वहतसे कृपकोको अपने पटेसे ख्गान 
देना पड़ा जिस्सके कारण वे विल्करुर वरवाद हो गए । खेती-यारीके 
, केम हो जनिके कारण श्रमजीविर्योकी मी दुर्दशा बहुत बढ़ ई । इन 
सव वातीका परिणाम यह्‌ इआ किं इष्टैण्टके सभी निवासी वडी 
विपर्तरमे पड़ गर्‌ } ये सवकी सव वतिं आयर्दण्डपरे भी इई थी ति- 
. सपर विदोपतः यह थी कि वर्होकि निवासी जपनी राजनीतिक दरदः 
शाके कारण ओर भी दुःखी थे | अतः यह्‌ आर्थिक हाहाकार भीपण 
ˆ राजनीतिक हाहाकारके रूपमे परिणत हो गया | व्यक्तिशः तौ इ; 
हाहाकारका कोई उन्दरदायी था दी नरह, तव फिर इन सलौ आदमि 
यके कटका कौन उत्तरदायी माना जाय ? इस प्रकारके अनर्थं प्रायः 
` सभी देमि समय समयपर्‌ इञा करते है । आजकं शिस्प ओर 


न 
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' व्यव्ताम्‌ आदिमे जो भीपण प्रतियोगिता होती दै उसका यह अवद्य- 
 म्भावौ ओर अनिवार्यं परिणाम दै । जो राजनीतिज्ञ जर चास्तक रेते 
` अवसरोपर प्रनाकी को सहायता नहीं करते, निश्चय कर ठेना चादिए 
कि वै अपने कर्सव्यको चिच्छुर नहीं समक्षते | साम्यवादिर्योका यह 
एक वहत ही प्र्॑सनीय कार्य है कि वे यथासाध्य देसे .अनधौको रोक- 
नेका प्रयत्न करते ह ओर कष्टपीडि्तोको सार्मानिक अथवा साम्य- 
सम्बन्धी सहायता देकर उनके कष्ट घटनिकफा उद्योग करते है | 
। आगे चख्कर ठैतेठने यह भी वतखाया है कि प्रूलीकी सट रेति- 
हासिक परिध्थितियेकि कारण इई है । हम उसकी दृद्धिके कारर्णोका पता 
ठ्गाति दए यह वात. समक्ष सकते हैँ कि यदि किस्ती प्रकार उन परि- 
स्थितियोको परिवरित कर दिया जाय तो इस प्रजीदारीकौ प्रथाका ओर 
` उसके साथ उन कका भी जो उसके परिणामष्वरूप होते दै, अन्त कर 
. सक्ते टै । इसी चातको दूसरे शब्दोमिं हम इस प्रकार कद सकते हैँ किं 
` परजीकी सृष्टि अनेक देसी आधिक, सामाजिक ओर कानूनी अवस्था- 
सकि कारण हुई है जो एक बहुत वड़े जर करमशः होनेवरे ेतिहा- 
...सिक विकासका परिणाम है । शट्नके सिद्धान्तौके खंडनमें ठैतेठने 
, -जोःपरन्थ छिखा है उसमे उसने इन आधिक, सामाजिक ओर कानूनी 
` अवस्थार्मोका वहत विस्तारके साथ वर्णन किया दै । उन जवस्था- 
„ओका संक्षिप्त रूप इस प्रकार दहो सकता है-- 
4 ८ १ ) वड़े बडे कारखानो ओर .रि्पो आदिके सम्बन्धमे श्चमका 
 'विभाग। 
,-` (२). सारे संसारके बदे यड देशों धिनिमयके अभिप्राये 
: वेचनेके स्यि उत्पादनकी प्रथा । , 
८.३ ). मवाध्य प्रतियोगिता । 
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(४ ) श्रमके साधनोका ( मीनो आदिका ) एक रेते विशिष्ट: 
वग हाथमे होना जो कि-- 

(५ ) खरतत् श्रमजीवि्योको केवरं मजदूरी देकर वाकी अति 
रिक्त मूर्यं खयं अपने पास रख छेते हँ । इप्त प्रकार : इस विग्रिष्ट 
वर्मके छोग स्वयं अपने श्रमसे संपत्ति नदीं प्राप्त करते विकि -दुसयेके 
उंराका अपहरण करके सम्पन्न वनते है| . ९.६ 

इस प्रकार प्रजी एक देसी स्वतंत्र, कार्यकारिणी ओर ष्ठयवरद्धमानं 
शक्ति बन गई है जो स्वथं अपने उत्पादकको ही पीडित करती दै । 
रुपएको रुपया खीचता है । प्राचीन कारुका वहं श्रम जो अपहृत. हुआ है , 
ओर जिसने धनका रूप धारण कर लिया है, र्चमान काठके श्रमको ` 

` पौसे डाट्ता है । इस प्रकार आजकर सुरदे मानो जिन्दौको अपने 
जाल्में पसा रहे द । श्रमके साधन ( मशीन आदिः) स्वयं तो ख- 
तेत्र दो गए्‌ रै ओर श्रमजीवि्योको हटाकर उनके स्थानपर स्वयं मधि- 
कारे कर्‌ वैटे है । इस प्रकार उन निर्जीव स्ताधनोने सजीव श्रमजीवि- , 
योको 'विखकुख निर्जाल कर दिया है ओर्‌ स्वयं, प्रूनीका रूप ` धारण 
करके उत्पादनके सजीव. साधन वन गए दँ | इस प्रकारका खूपक 
खडा करके ठेसेकने नीके कारण होनेवाछे. अनर्थोका वहत ही वि- 
शाद रूपसे व्णन-किया ` दै । दस पंनीके सम्बन्धमे कांड माक्र्सने 
ओर भी अधिक वि्तारके साय ्खिाहै जो कि अगेवे प्रकरणे 
दिया गया दै, अतः यह इत सम्बन्धे बिकेप खिखिनेकी आवद््यकतता 
नहीं प्रतीत होती । ४ ५ 
ठेसेट ओर्‌ माक्तके दच्के साम्यवादी ‹ धरनी › ` शब्दसे जो अ~ ` 
भिप्राय ठेते द उसके सम्बन्धे इस अवत्तरपर्‌ एक-वात चतटा. देना, ` 
वत ही आवद्यकं जान पदता हे । बह यह्‌ दै करिबे खग परूनीका 1; 


॥ 
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छ॒द्र आर्थिक अर्थं ही नदीं ठेते, बरे केवठ उत्त धनको ही पनी नही 
कहते जो स्पे चकर उत्पादनके कामे स्गाया जाता है; पनीसे 


` उन लोगोका तायथं उस सामाजिक अजर आधिक व्यवस्थासे है जि- 


समे प्रधान शक्ति पूनीदारके हाथमे रहती है । वर्चमान जाधथिक ओर 
कानूनी अवस्थाओ यही माधिक त्व काम करता है ओर अनेक 


` दूसरी मवस्थाभोकी सेटि करता दै । . 


प्रायः समी सामानिक व्यवस्थां जर देतिहासिक युगेमि परनीका 
काम प्रायः एकसा दी रहता दै । पंजी या सम्पत्तिका वह्‌ काम यहद 


, कि उसका व्यवहार ओर अधिक पूली या सम्पत्ति उत्पन करनेमे होता 
` ६ । परन्तु जिन रेतिहासिक, कानूली ओर राजनीतिक अवस्याममिं 


भरूजी अपना यह काम्‌. करती है, वे व्यवस्थां अवद्य एक दूसरीसे 
भित्र होती दै, ओर साथ ही वे जौयोगिक स्वरूप भी परस्पर एक 


, दूसरे भिन होते है जिनमे उस परीका व्यवहार अथवा प्रयोग होता 


, दै। 


, साम्यवादके जो विरोधी यह कहते दै कि साम्यवादी परजीका विर- 


` , कुट नाद क्र देना चाहते है वे या तो नासमन्न दै जौर या जान- 
\ वृज्ञकर साम्यवाद्‌फे सम्बन्धे भरम उत्पन करते दै | साम्यवादियोका 


कभी यद्‌ उद्य नहीं है कि पधरूजीका नाश्य कर दिया जाय, उनका 


` मुख्य उदय उसे सामाजिक कल्याणक च्थि ओर्‌ मी अधिक उपयोर्गा 
 चनाना है ओर इष उदद्यकी सिद्धिके च्ि वे नीको केवल सरि 
.समाज्ञके अधिकारं रखना चाहते दँ । यदि वे कुछ नए करना चाहते 


दै तो बह केवर प्रचित व्यवस्था है जिसके अनुसार प्रनीपर कवठ 
एक मिशिषट वर्का अधिकार रहता है । अतः स्पटताफे स्यि शपरूनी 
शरन्द्ये वृदे ‹ परँजीदारीकी प्रया › कहना ही अधिक उत्तव होगा} , 
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शूल्जने न्यष्टिको ही सव प्रकारकी उन्नति अथवा अवनतिका मूख 
कारण माना है ओर व्यक ही सुधार जर उन्नतिसे -वह सामानिक. 
सुधार ओर उन्नति करना चाहता है । उसका यह सिद्धान्त एकपक्षीयं 
ओर एकांगी दै । इसी घ्य उसके इस सिद्धान्तके विरोधरमे कैतेलने 
अपने साम्य अथवा समश्िवादका प्रतिपादन किया है । परन्तु. जित 
प्रकार हम, शृट्नके समधिवादको एकांगी कह सक्ते है ` उसी, 
प्रकार ैसेख्के समश्टिवादको भी एकागी कह सकते ट । दस्म 
सन्देह नहीं कि जकर सारे सम्य जगतमे जो धिक दाहाकार्‌ ` 
मचा इया है वह्‌ रेसी परिस्थितियों ओर अवस्थाजके कारण है जिन- 
पर व्यक्तिशः किसीका वद्य नहीं है } परन्तु इसके साथ ही कुछ वर्ते 
ठेसी मीदैजो आर्थिक कल्याणके व्यि केवर व्यित ही सम्बन्धु. 
रखती ह । यदि समाजके समी ठोगोमे अध्यवसाय ओर मितव्ययिता 
` आदि गुण दँ ओर सभी लोग परिघ्रमी जर कार्यकुकाठ हों तो आर्थिकं , 
दृटिसे सारे समाजका बहुत कुछ कल्याण हो सकता दै । अतः सामा- 
जिक हित्तकै विचारसे वे दी सिद्धान्त सवसे अधिक मान्य हो सकते 
है जिनमे समष्टि ओौर व्यष्टि दोनोकि उत्तरदायित्व ओर कर्चन्यका ध्यान , 
. ख्ख जाय । क्योकि सामाजिक कल्याणके स्यि दोनोंका ही समान 
मरह है ओर यन्वेपणकः कर दोन ही पष्तोकी स्थित्तिके चिचारते 
आरम्भ किया जा सकता दहै । 
ैसेखका मत था कि श्ूल्नकी जो सहयोग, समिति्यौ छोगोको ` 
चरण जर कच्चा मार देनेके च््यि वनाई जार्यैमी उनसे केवरु दस्तका- ` 
, रोको ही काम पर्हैवेगा; परन्तु ज्यों ज्यो वड़े कारखार्नोकीं ब्रद्धि होती 
जायगी त्यो व्यो इन दस्तकारोकी संख्या घटती जायगी ¡ इस पर प्रन 
किया जा सकता दै कि पारस्परिक सदायतके इन्दं ठंगोका वट्संख्यक 
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, श्रमरजीव्ियौके कल्याणके चये क्यों न व्यवहार किया जाय सौर उनकी 

` भी समितिर्यो क्यो न स्थापित की जर १ यह वात ठीकहैकिदेसी 
` समितिर्यौ श्रमजीविरयोको अधिक नदी परन्तु थोड़ा ही ठाम पर्हैवा- 

, गी, सेकिन केवर इसीच्यि समितियेकि इस सिद्धान्तका यो यही 

अन्त्‌ कर्‌ दिया जाय ? 

समाजके आर्थिक कल्याणके च्यि सहयोगके सिद्धान्तका पाटन 
` करीं न कहींसे अव्य होना चाहिए । सखभावतः ओर बहुत ही उचित 
ठेगसे इसका आरम्भ इसी प्रकारकी समितिर्योकी स्थापनासे होता दै; 
- मौर बहुत ही थोड़ी कठिनादर्यो पार करनेके उपरान्त आगे चलकर 
इसकी बृद्धि भी हेती है । भावी उन्नतिके यिय श्रमजीवियोको जिस 
पूजी तथा अनुभवकी जावदयकता होती है उसकी प्रापि भी उन 
। दसी समितियोके होती है । यह तो कोई कट ही नदीं सकता कि इस 
प्रणाटीका विकास अमुक सीमातक पर्हैचकर रक जायगा ¡ साम्यव्रा- 

` दका अन्तिम. उदेदय यह है कि सभी आधिक वातोंपर समाजका रा . 


" प्रा अधिकार हो जाय, सो उस्न उदेदयकी सिद्धिका इन समितियोति 

, वहत अच्छा आरम्भ हो सकता दहै । यदि इस वादविवादके ्गडेमें 

, ऊैसेखने कुछ अधिक सूक्ष्म विचारले काम च्या होता तो वह समञ्च 

,.ठेता कि जितनी सामाजिक संस्था अथवा क्तााठन है अथवा हो 
सकते रै. उन्‌ सम कुछ न छु सुधार, कुछ न कु परिवर्तन ओर 
कुछ न कुछ परिवरदधनकी अवद्य मावर्यकता दोती है । 

, . शू्जने समाजके आर्थिक कल्याणके खयि जो उपाय वतलाए्‌ है 
उनके विपयमे केवर इतना दी कहा जा सकता दै कि वे कोई देसे 

. य॑त्र नहीं टँ जिनसे चटपट अभीषटसिद्धि हो जाय; उनसे आधिक क- 
` व्याण जर सुषार्का आरम्भ मात्र होता है । ओर यदी वात ठैसेटक 
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-मितिेकि विप्यमे भी कही जा सकती ह । दोनो एक रसे .मूख्त- 
रका प्रतिपादन करते है जो अगि चर्कर वहत कुछ विकसित हे 
सकता द । दोनों प्रकारकी व्यवस्याओमें श्रमजीवी अपने दहितके चय 
अपनी ही परूनी कगाकर शिस्प आदि सम्बन्धी कार्यकां अपनी ह 
देखरेखमे आरम्भ कर सकते है; ओर इस प्रकार अपने श्रमका.प्रा 
पूरा लाम उढा सकते ह । स्ूरनकी व्यवस्थाके सम्बन्धमे छैसेख्की 
यह आपत्ति है कि उससे टोगोंको केवल सस्ते मूल्यपर चीजे गिक 
सका करेगी ओर जनस्ंस्याकी जद्दी जरदी बृद्धि होगी; परन्तु . ठीक 
यही आपत्ति छैतेककी व्यवस्थकि सम्बन्धे भी की जा सक्रती है । 
,. हम कह सकते दै किं दोनों दी अवस्थाओंमे जीवन-निवीहकी आव- 
इयक सामग्री अधिक मानम जौर सस्ते दामपर मिल सवेगी; ओर 
दोनों ही दशाम जनसंख्या वहत जस्दी जल्दी वद़ सकेगी । हम 
यह भी अनुमान कर सक्ते हँ कि र्यो ज्यों जनसंख्या बदैगी त्यो 
स्थो श्रम चदृता जायगा ओर उससे दोनेवाला उत्पादन अथवा खभ 
भी वदता जायगा, ओर यह काम सभी श्रमजीवि्योको होगा 1 ओर 
फिर श्ूल्जकी व्यवस्थामे एक ओर वड़ा खाभ दोगा जो कि रेसेखकी , 
भ्यवस्थाम न हो सकेगा । वह्‌ साम यह्‌ दै किं जव .श्रमजीवी अपने ' 
ही परिश्रम परली एकत्र कर्‌ ठेगे ओर अनुभव, प्रात करटगे तव्रवे 
उन अनेक समस्यार्ओकी मीमांसा करनेके योग्य हो जगे जो कि 
प्रजाद्ृद्धि अथवा दूसरे कारणोसे उपस्थित दछगी- ओर जिनकी मीमा. ` 
` साकी योग्यता .वहुत दिनोँकी सामाजिक सुन्यवस्थाके कारण ही प्राप्त 
। हो सकती ए । न ध 
, यदि ठैसेड ओर <~ , 
` -तो वह स्यं ठैतेक्के.ही. 


धि क 








०१ जर्मन सास्यवाद्‌ । 
` राज्यकी सहायताकी मावद्यक्रता होगी अर्‌ शूल्जकी व्यवस्था रो- 
~ गेको अपने धैेरौपर माप दी खड़े होना पडेगा । परन्तु प्रन हो 
, सक्रता'दै कि क्या ये दीनो वति एकं दूतरीसे अङ्ग है ? उस समय 
. यह रसन सारे जर्मनोके मनम उठा था जर वे इसका समुचित उत्तर 
पानक स्थि तरह तरहकी जच करने कमो थे । उनकी जचका परि- 
णाम मी बहुत खभदायक ह । ऊेतेक ओर सूस्नके सिद्रन्तोमें 
घोर बाद विवाद्‌ सन्‌ १८६४ मेँ हआ था, सौर इसके ठीक इकीस 
वप बाद सन्‌ १८८५ मेँ शूल्नके सिद्धान्तो पर स्थापित केवल जर्म- 
नी जितनी समितिर्यो शी उनके पास डद करोड़ पाउण्ड मूठथन 
धाजोकिउन समितिययोने खयं अपने अध्यवसाये उत्पन्न ओर 
एकत्र किया था | पाठकोको स्मरण होगा कि छेसेर अपनी व्यवस्याके 
` भनुसार समितिर्यौँ स्थापित करनेके व्यि ठौक इतनी ही रकमकी सर्‌- 
कारे संहायता चाहता था । रेस दशाम यदि श्रमजीषियोकी उत्पा- 
दके समितिको सफलता नदो तो हम ठेसेल्के सुरमे सुर भिखाकर 
, यद्‌ नहीं कह सकते कि उनकी विफठ्ताका कारण प्रनीका अभाव 
। है; जर केवर राव्यकी सहायतासे चरख्नेवाटी उत्पादक समिति 
` ही श्रमजीषियोकि निस्तारका एक मात्र उपाय नहीं है । 
; ` इतनी आटोत्वनाकै उपरान्त प्राठकोको कदाचित्‌ यह वतखनेकी 
: आवद्यकता न रह गई होगी कि ठैसेठकी राजकीय सहायतावाटी 
व्यवस्था सर्थादामे ठीक नहीं थी | जर्मनीकी जिस सरकारका सार्वदेिक 
मताधिकारके सिद्धान्तपर संगठन इभा धा. उप्त जर्मन सरकारने समि- 
तिथौ स्थापित करनेके चयि वह ऋण नहीं दिया जो ठतेठ उससे 
ठेना -चाहता था; जर इत सम्बन्ध उसका सारा आन्दोखन, सारा 
` प्रन विफठृ इमा | कदा जा सकता है किं इस विफट्तकि दो 
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कारणथे। एक तो यह्‌ कि शीघ्र ही उसकी गरृ्यु रो गहः नहीते 
सम्भव धा उसे अपने प्रयल्नमे सफलता दौ जाती, ओर दूसरे यह किः 
प्रायः उसी समयसे .जर्मन साम्यवादियोनि, उपयुक्त समयसे पटे ही, 
देसे दंगसे सार्वभौम अआन्दोठनमे योग दिया जो कदाचित्‌ उनके 
राषटरीय दितका विरोधी था, ओर इसीय्यि जर्मनीके सम्राट्‌ तथा प्रवान 
म॑तरीकी उनके कार्यो ओर विचारोके साथ सहानुभूति न रह गई । छपर . 
यहाँ यह भी घतलानेकी आवदृयकता नहीं है कि जर्मनीके साम्यलोकमत- 
वादियोका आचरण कितना ही न्र ओर कितना ही सहनसीट क्यो नः 
होता परत फिर भी जम॑न सरकारके व्यि यह वात कर्हीतक असम्भवः 
थीकि वह्‌ ठैसेखके मंगि हए छणकी जमानत कर देती । यययपि सन्‌ 
१८७५ मै जर्मन साम्यटोकमतवादियोने गोधा-परोप्राममे भी रसे- 
टकी व्यवस्थाको स्थान दिया था तथापि इसमे सन्देह नहीं किया जा 
सकता कि स्वयं वे ही साम्यलोकमतवादी ठसक व्यवस्थाको कुछ 
भी महत््पूर्णं नहीं समक्षते थे ! क्योकि आगे चररुकर कुछ ` दिन. 
वाद्‌ जव उन रोगन १८९१ मे एफटैका प्रोप्राम स्वीकृत किया था 
तव उसमे छेसेखकी व्वस्थाको को स्थान नहीं मिका धा---उसका 
प्रा प्रा वर्िष्कार किया गया था 1 तास्प्यं यह्‌ कि इस समय हम... 
जिस इष्िते टैसेखकी व्यव्स्थाका विचार कर रहे दै उस्त दिस हम 
कट्‌ सकते हँ कि ठैसेखकी व्यवस्था या आन्दोकनको कुछ भी सफलर्ता 
नहीं प्राप्त इई थी । साथ ही यदि हम यह कटे कि जलनुभवसे उसकी 
व्यवस्था अनुपयोगी या निरथंक सिद्ध इं तो हमारा यह कहना भी 
ठीक नहीं हो सकता, क्योकि आजतक कमी किसी देराकी सरकारने 
उस व्यवस्थाके अनुसार अच्छी तरह कोई कार्यं भी नहीं किया। - 
अनेक ओर नेतार्ओंकी तरट्‌ ठैसेख भी अपने विचारको कार्यरू- 
पम परिणत नदीं कर्‌ सका था, परन्तु इतना अवद्य है, कि उसके. ' 


॑ओ 
| 
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विचार ओर कायोके अनेक शुभ परिणाम इए । शिखरे एक स्थान- 
प्र कहा है फिं संसारका जो इतिहास हमारे सामने उपर्थित होता 
है उसके अनुसार हमे समन्च ठेना चाहिए कि मिन भिनन कायेकि 
-सम्बन्धमे संसारे क्या फैसला किया । पर्त उत्क इतस्त कथनको ` 
हम पूर्णं रूपप्े सत्य नहीं मान सकते । क्योकि इस वाके माननेके 
स्यि कभी के तैयार न होगा किं आजतक संसारम जितनी वातो- 
को सफठ्ता प्राप्त इ वे सभी वतिं चुम धीं ओौर जितनी वातोको 
विफर्ता प्राप्त इई वे सव्रकी सव अम, बुरी या दोषपूर्ण थीं 
अथवा कोई यह नहीं कह सकता किं जो वात जितनी ही अच्छी 
यादुरी हो उसे उतनी ही सफ़ठ्ता अथवा विफटता होती है । 
कैसे ओर शट्जके क्षगद़्नेका विचार करते दए दोनेके कायौके 
सम्वन्धमे हम संक्षेपसते केवर इतना ही कट सकते हैँ कि सन्‌ १८८५ 
मै श्चूल्जके सिद्धान्तोंपर स्थापित जर्भनीमे जितनी समिति थी उन- 
की ्रूजी उद करोड़ पाडण्ड थी जर उनके सदरस्योकौ सख्या उद्‌ 
खख थी; जौर सन्‌. १८९० मे ठेसेक द्वारा प्रचित साम्यलोकमत- 
वादका जो चुनाव जरभनीमे हआ था उसमे उस पक्षक १,४२,७०- 
०० वोट आए ये] दोननि दी बहुत बड़े बड़े काम किए थे ओर 
भविष्यते उनकी वहत अधिकं सफठ्ताकी सम्भावना की जा सकती हे। 
अन्यान्य दूसरी वातोकी तरह, इस वातमे भी इतिहासने सिद्ध कर 
'दियां कि उक्त दोनों विरोधि्योने एक दूस्रेकी वार्तोको जितना निर्‌- 
धकर बताया था वे वास्तवमे उतना निरर्थक नहं थी, वस्कि उसकी 
.खपेक्षा कहीं अधिक उपयोगी थीं । 
ठैसेख जर दयूटनके विरोधके सम्बन्धमे अव्र ओर्‌ अधिक कुछ 
कदनेकी आबदयकता नहीं प्रतीत होती । इस ्गढेकी अवेक्षा अविक 
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महच्पू्णं वात यह है कि टैतेके मुख्य मुख्य सिद्धान्तो यर उपदै- , 
श्रोपर विचार किया जाय | टैतेटका मुख्य उदेद्य यह या कि टोक- ` 
मतवादकौ प्रधानता हो जाय, केवर क्छ री सव छु न रह. जाय, 
उसके मुकाधरेमे सत्यका भी यथेष्ट आद्र हो, श्रमजीवियोके मतके 
अनुतर वैज्ञानिक रीतिसे ओर सार्बदेरिक मताधिकारके सिद्धान्तोपर 
एक रसे राज्यका संग्न दी जो सव ठो्गोको पूर्ण स्वतंत्र, . सम्य, ` 
नीतिमान्‌ ओर उन्नत करने तथा अन्यान्य उन्नत तथा शुभ विचारोको 
विकसित वरनेमे रूरी प्री सहायता देकर स्वयं श्रेष्ठतम राज्य कस 
नेके योग्य हो । ओर सवसे बड़ी वोत यह थी कि वह इस ठोकमतः , 
वादको साम्यटोकमतवाद वनाना. चाहता था जिसमे राजनीतिकं 
विचारोको गौण तथा सामाजिक विचारोको मुख्य स्थान मिठे | क्योकि ` 
केवर रेस ही साम्यटोकमतातुसारी राज्यम यह्‌ सम्भव.था किं 
सामाजिक प्रस्नोंकी मीमांसक च्यि, दरि श्रमजीवियोके आधिक 
कल्याणके चयि, रेसा कण मिरुता जिससे उत्पादक-समितिर्यौ स्थापित 
कौ जा सकतीं | ठेकिन यह सारा काम एक ,वडत वड़े सामाजिक 
प्रदलकी मामांसाका आरम्भ मात्र था, क्योकि इस -प्रक्नकी प्रर; प्री 
मीमांसाके स्यि समस्त श्रमजीवि्योंका प्रा प्ररा,उद्धार करके च्यि, 
ङगातर कई पीदियोंतक कठिन परिश्रम करनेकी आवदयकता है । 
एक ओर तो यह उच आदर्छो रखिए जीर दूसरी ओर वह जर्मन ` 
साम्राज्य रखिएु जो गत युरोपीय मदायुद्धके समयतक था, जोर तव 
इन दोनोंका मुकावटा कीजिए । महायुदधसे पहच्वाठे जरमैनीमे ` सेना - 
सौर पुच्ठिका. ही सवसे अधिकः प्रमुतख था जर सवसे अधिक समद्च- ` 
` दाका. जो श्रमजीवी वर्गं था वह तत्काटीन शासन प्रणाखीसे ब्रूत ` 
- ही असन्तुष्ट धा 1 यह वात वड़े वड़े अर्थशाघरज्ञो ओर राजनीतिज्ञके ` 
८ ४ 


९५ ज्य॑न खाम्यचाद्‌ । 


बिचार्‌ क्ररनेके योग्य है कि जो जर्मन जाति संसारम सवसे अधिक 
.दिक्षित ओर धिचारसीट मानी जाती दै उस्र जर्मन जातिकरे श्रमजी- 
विर्यौको अपनी उनति ओर सुधारक व्यि विवद होकर साम्यलेकस्‌- 
.तवादी द्मे सम्मिलित दोना पडा । उस समयतक केवर जर्मनी 
ही शया ससखि किसी राज्यसे यह आशा नहीं कौ जा सक्ती थी 
"कि वह्‌ श्रमजीवियोकरे सुधारष्छा कोई उपयुक्त प्रयलन करेगा, क्योकि 
उस समयतक्‌ ' सभी राज्य एक द्ूसरेको न्ट करनेके चयि नए नद 
उपाय निकाठ रहे थे ! ठेकिनि यदि यद मी मान्‌ टिया जाय किः उस 
समय कोई राज्य या राजा साम्यवादके सिद्धान्तोके अतुसार श्रमजी- 
 विर्योकी दा सुधारनेका प्रयत्न करता तौ भी उसे प्री प्री सफलता 
न हो सकती; क्योकि श्रमजीवियोकेः वर्तमान कषटेके जो कारण है वे 
मानव ग्रति दृदतापूर्वक अपनी जड जमा चुके है, ओर जवतक, 
, खेग अपने वर्तमान दैनिक, जीवनक्रम तथा विचारो आदिमे बहुत 
. बबु पििर्चन करनेके घष्यि तैयार न हो जाय तवथतक किसी प्रकारके 
! सुधार या उन्नत्तिकी आदा नहीं की जा सकती । ताघयर्यं यह कि अ्र- 
: तक्षी परिष्थितियौ टौ कुढ रेसी थीं जो इस्त सुधारके मार्गमे बहुत 
^ बड़ वाधा उपल्थित करती शी । परन्तु रूसकी वोलरेव्रिकं सतता 
- दस विषयमे धन्यवादकी पात्र हो सकती है जिसने सवसे पदे इस्त 
` मार्गे पैर बद्राया | इस सत्ताके विषयमे विन्रोप वाते अगि चटकर्‌ ` 
' एक स्वतेत्र प्रकरणमे दी गई टै अतः यही उस सम्बन्धम्‌ छु कहनेकी 
आबदयकता नहीं है |. यदौ केवङ इतना दी कहना पर्याप्त होगा कि 
जित्त मानव-परङृतिमे श्रमजीवि्योकी दुर्द्ाके कारण द्ढताप्र्वक अपनी 
जड़ जमा चुके दै वही मानव-ग्रकृति इस समय अनेक राजसत्ताजोको 
बरोदशेविक सत्तके साथ दाघुता करनेपर्‌ विन्रश कर रदी है । दृती ` 


-स(स्यवाद्‌ । । ९६ 


जर अधिकारा देदाौके श्रमजीवियोकी वोद्दोविक सत्ताके साथ सहा- 
नुमूति हो रही है जौर वे अपने अपने देदामे प्रचछित राजसत्ताके 
विरुद अनेक प्रकारके उपक्रम कर रहे हैँ । उधर रूसको भी दम 
मारनेकी फुरसत नहीं मिरु रहौ है ओर इधर दूसरे युरोपीय देशों 
स्थिति भी ईँवाडोर है 1 इसस््यि निरिचत रूपसे यह नदीं ' कहा. जा 
सकता कि ऊट किस करट वैवेगा } तौ मी युरोपकी वर्तमान स्थिति 
देखकर वहुतसे विचारीर यही अनुमान करते हैँ किं -जव वह. समय 
दूर्‌ नहीं है जव कि संसारकौ समस्त वातो लोकमतका ही. ग्रसु 
रदेगा । हमे केवर यही समज्ञकर संसारके समस्तं उट्ट-केरोको देखतै ` 
-रना चाहिए कि--“ई्वर जो कुछ करता दै वह्‌ अच्छा ही करता ।" 
(२८) सड्वरस | ॥ 
वडूतसे लोग यह समदते दँ कि साम्यवादके जितने सिद्धान्त दै. 
चे सव घोर्‌ क्रान्तिकारक भावो प्रण हैँ जौर अवतक उन सिद्रान्त- 
के जितने प्रचारक हए दै वे सव अराजक, विद्रोह ओर क्रान्तिकारक ' 
है । परन्त॒ राद्खधसकी प्रत्येक वात, प्रत्यक सिद्धान्त जौर प्रत्येक 
-कार्य देते कोगोकौ वातोका अक्षरदाः खण्डन करता दहै । राडवर्ठस ` 
भूदियाका एक अच्छा कानूलदौ ओर जमीदार था । उसके विचार 
वहत दह दान्त ये ओर क्रान्तिको कौन्न के वह साधारण जन्दोट- 
नको भी नापसन्द्‌ करता था । उसके उपदेगो ओर सिद्धान्तोमे ससे ` 
चद विदोपता यह थी किं वह्‌ साम्यवादके तस्ोका प्रसार केव 
राघ्रीय दंगपर अर राष्टुकी देखभार्व्म ही कराना चाहता धा | छ 
-किन इतना दनेपर भी साम्यवादका वह्‌ इतना कद्र पक्षपाती ओरं 
» म्रचारक था कि विना उसके कायां यर सिद्धान्तोके उदेखक्षे -साम्य- , 
चादका कोई वर्णन पूर्णं दो दी नदीं सकता | । 
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९७ जर्मन साम्यवाद्‌ । 
योषि 


कार्ड जान राद्वर्टसका जन्म १२ अगस्त सन्‌ १८०५ को 
भ्रप्सवाव्ड नगरम हुमा था । उसका पित्ता उसी नगरके विद्वविया- 
ख्यका प्रोफेसर था । राद्वर्टेसने गाटिजन जर विने कानृनका 
अध्ययन करनेके उपरान्त कई प्रकारके कानूनी पेदे किए थे | पसे 
अनेक देशों भ्रमण ॒करनेके उपरान्त उसने पोमेरानिया प्रान्तमे 
एक वड जमींदारी खरीद खी थी ! १८३६ से वह स्थायी रूमसे 
अपनी जमीदारमि रहने खगा जीर तवसे उसने अपने जीवनका 
अधिकांश आधिक तथा अन्याय उपयोगी विप्योके अव्ययन म ही 
्रिताया । कमी कमी वह स्यानीय ओर प्रान्तीय राजनीतिक कायेमिं 
मी सम्मिङ्ति हो जाया करता था । 
मार्च १८४८ वाटी क्रान्तिके उपरान्त राद्र्ठ॑स॒ एक 
बन्तकी ओरसे प्रूदियाकी राष्ीय सभा ( एप्पञ्ञंवय कपवध०णथा 
‰55९ण४[> ) का सदस्य चुना गया था सौर १४ दि्नोतक उस्ने 
म॑ तथा दिक्षा-विभागके मन्त्रा भी काम किया धा। सन्‌ 
१८४९. म वर्टिन नगरकी ओरते बह ॒राज्यकी सेकेण्ड चेम्बर्‌ 
 5त््०पत्‌ (लय ) का सदस्य खना गया था। इसके कुछ 
॥ दिनों वाद्‌ युरोपके अन्यान्य देशोकौ तरह पहियाका क्रान्तिकारक 
7न्दोठन भौ राज्यकौ जोरसे दवा दिया गया ओर्‌ राद्वर्सने सार्वननिक 
गोसे अपना दाथ खीच ट्वा । जव मशियामे यह व्यवस्था होनेको 
# कि सा्यिजनिक चुनाव करनेबाठे लोग तीन बरगोमे विभक्त किष 
थं तव राड्बटेसने छोर्गोको इस वातकी सम्मति दी थी किव इस 
मपयमे फिसी ओरसे भी मत न दे । इसके उपरान्त उसने केव 
के तार फिर सार्बजनिक कार्यों सम्मि्ति होनेका प्रयत्न किया 
| बह पटखी उत्तर जर्मन डाएट ( पिणग्प छलापणयण 1210६ ) 
े सदस्य होना चादता धा परन्तु इसमे उसे सफख्ता नहीं इई 1 
साम्य~७ 


खास्ययाद्‌ । ९८ 


एक वार ठेसेख्के साथ उसका कुछ पत्रन्यवहार इञ. था जो. 


चहुत ही मनोरनक ओर महवपूर्ण था। एक वार उसने असुदार सा- 


म्यवादी शंडारफ मेयर ओर डसेख्के सुल्य अजुयायी रहैसेन क्ठेवरकी. 
सदायतासे एक साम्यवादी दल सेगटित करना चाहा था पर्त इस 


मी उसे खफठता नहीं इई। वह वहत ही शान्त प्रकृतिका मनुष्य.था ` 


इसघ्यि न तो वह किसी प्रकारका आान्दोढन करना चाहता था मौर : 


न उसमे ये गुण ही ये जो किसी आन्दोठनकारीमे आवश्यक होते है। 


उसका विश्वास था कि व्परवैक भीपण परिवर्तन करके समाजकी `` 


कमी उति नहीं की जा सकती । बहुत दिनम धरे धीरे विकसित 
होनेके उपरान्त समाज आप ही उनत हो जायगा | जर्मनीके श्रमजी- 


विर्योको वह सदा यही उपदे दिया करता था वि तुम कमी किसी ` 


राजनीतिक द्मे न मिखो वल्कि अपना एक रेसा स्वरतँत्र दक 
चनाओ जिसके उदेदय शुद्ध सामाजिक हयं } ८ दिसम्बर १८७५ .को 
उसका देदान्त हो गया | 


राडरट॑सके सिद्धान्त साम्यवादी, रीय ओर एकतत॑त्री ये । बह 
जमनसाम्यखोकमतवादी द्र्कै केवठ आधिक सिद्धान्तो `ओर विचा 
`रौको दी मानता था; परन्तु उन सिद्धान्तो ओर विचारोको कार्यरूपे 
परिणत करनेके उसके ठंग विल्कुठ स्वतंत्र थे । राष्टकी सहायतासे 
कैसे जो उत्पादक सभितिर्यौ स्थापित. करना चाहता था उन्ह वह्‌ 
पसन्द न करता था । वह कहता था कि यहं सम्भव है कि किसी 
जमनिमे साम्यवादिर्योका प्रजातं स्थापित हौ जाय परन्तु खयं अपने 
देके स्यि -वह सवसे जधिक उपयुक्त यदी समञ्लता या कि वरत 
, सद्‌ा जमैन--सम्राट्का कासम्‌ वना रहे | उसे यह भी आखा थीकि 
।  आवद््यकता पडनेपर जरमेन-सश्राट्से दी साम्यवादी सम्राट्के सव कामं 


४: 


९९ जर्मन साम्याद्‌ । 


निकट जा्यैगे ¡ वह्‌ सना देयदितैपी धा ओर अपने सान्राज्यकीं 
-भा्री उनत्िफा उसे बहुत अभिमान धा । 


प्रसिद्ध अर्भृयाष्चद्न ठेदम समिय ओर रिकाठेनि अनदाघ्चसम्बन्धी 


` जो सिद्धान्त स्थिर किए थे उन्हीं सिद्धान्तोको राद्वर्सने अपने विचा- 
-रोका सस्य आधार बनाया ध्रा भौर अन्यान्य साम्यवादिर्योफी तरद 


चह भी वरायर्‌ यहौ मानता धा कि केवर श्रम ही मूस्यका साधन 
ओर्‌ मान दै} बह यह्‌ भी समक्ता था कि किराए्‌, मुनाफे ओर मज- 
वृरौ आचके स्पे जो ऊुढ धन खीर्गोको भिता है बह सव उसी 
-रा्ीय आयका अंग दै जो आय सरि समाजके श्रमके कारण होती है । 
.इ्यिये यह कंभी कदा दी नहीं जा सकता कि धरमजीविर्योको जो 
-मजदूरी दौ जाती दै वह प्स ही दी जात दै } मजदूरढोगोकि 
"परिध्रमके कारण जे रीय आय दोती रै, उस आयका केवट दुख 


, "अंश उन्द मजदूरौके रूपमे मिटता दै । इस प्रकार मजदूरीकी सम- 
 -स्याकी सजे ही मीमांसा हो जाती दै, परत इस प्रधाका सवते मह 


चयप्र परिणाम यह होता द कि जमीदारों ओर धूजीदारोके धिकारमे 


, जमीन ओर्‌ पनी चटी जाती दै जिसके कारण श्रमजीविर्योकरो विवड 


॥। 


होकर अपने श्रमके फलका वड़ा अंशा उन जमीदारो ओर पजीदयेमे, 


वेटि देना पदता है जो किसी प्रकारका श्रम नदीं करते; ओर स्वयं 


,्रमयीवियेकि पे केवर उतना अ पडता हे जिनमे उनका निवह 


-मात्र होता है ! इसीके कारण व्यापारिक संसारम हाहाकार मचता 
दै भौर सर्वसाधारणमे ददित फैठती है ! श्रमका उत्पादन तो दिन-. 


. "पर दिनं वदता जाता है परन्तु श्रमजीविरयोको सदा उसका केवठ 


-उतना ही अंशा भिरता है जितने उनका निह, मात्र होता है 1 


अर्थात्‌ पूनीदार कनि शि जप्रय स्यायका अधिक अछा भिरत्ता 
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ह ओर श्रमजीवियोका अरा अपिक्षाकृत कम होता जाता हे । परन्तु . 
यहीं श्रमजीवी या उत्पादक तैयार माख्के खरौदनेवाठे भी हतेः 
ओर रा्रीय आयम उनका अंश दिनपर दिन अपिक्षाङृते घटता जाता 
है इसख्यि तैयार माङ खरीदनेकी उनकी शक्ति भी कम होती जाती 
है] मार तैयार तो व्याद्‌ा होता जाता है पर उसकी खपत उतना 
महीं वदती | उस दशाम माठका वनना घटने ख्गता है जिससे छोगोको , , 
मजदूरीका काम भी कम मिलता है ओर्‌ श्रमजीविरयोकी ऋय करनेकी 
शक्ति ओर मी घट जाती है । अतः व्यापारिक संसारम दादाकार भर 
सर्वसाधारणमे दरििताका प्रसार इसके आवद्यक परिणाम है । उधर 
श्रम न करनेवारे धूजीदारो ओर जमीदारोकी क्रय करनेकी शक्ति. तो 
चरावर दती जाती है परन्तु उन दोर्गोकि पापसर पहले ही सव 
सामान आवद्यकतास्े अधिक होते दै इसस्यि वे केवठ ्लौक जर 


श आरामकी चीजे दी ज्यादा खरीदते दै जिसके कारण उन्दी चीजोंका, 
उत्पादन बढता जाता हे । 





सामाजिक विकासके सम्बन्धे रादवर्ट॑सका मत था कि उसके 
तीन युग होते ह । एक तो प्राचीन युग था जिसमे गुखम ही सम्पत्ति 
समक्षे जति ये; दूसरा वर्तेमान युग जिसमे जमीन ओर प्रजी `व्यक्तिगत 
सम्पत्ति हे; ओर तीसरा वह भावी युग जिसमे छोग केवर अपने श्रः 
मके अनु्तार सम्पत्तिके अधिकारी होमि । मनुष्य नातिका उदय एवं 
सा समाज स्थापित करना दै जो . पंचायती सिद्धान्तोके आधारपर 
,.संगस्ति हो 1 उसी समाजरमे यह सम्भव दोगा करि प्रसेक मुप्यको 
उसके श्रमके अनुसार पुरस्कार मिटे । इत मारौ समाज या राव्य 
जमीन जर्‌ भूजी जातीय -सम्पात्ति दो जायगी ओर्‌ समस्त जातीय 
उत्पादन सरि रष्टूकी अधीनतर्मे जा जायगा भर्‌ सव ठो उनके 


१०१ जमन साम्यवाद्‌ ! 
[परम 


श्रमके अनुततार पुरस्कार मिठेगा 1 इस कामके स्थि. वहते राणी 
चर्मचारियोकौ आयदयकता होगी । परन्तु यह युग अमी घटत बृर्‌ ष 
: ओर्‌ कमते कम पोच सौ वर्पोमिं उपल्ित होगा । 


„ ` अपने शन्तपूर्णं विचारो ओर पदमयीदा आदिके कारण रादा 
उन सव आन्दोठरनोका बहुत वडा विरोधी था जो चरपट को नया 
युग स्थापित करना चाहते ये । उसने सामाजिक प्रखित्तनेविः जो र. 
पाय बताए ह उने शरनीदारो जर जमीदारोकि वर्तमान हितोका पर 
श्रूरा ध्यान रखा है । एक स्थानपर उसने कहा दै कि इन दोन रम 
पास इस समय जो छ उपस्थित दै वह सव उर्दि पाण गृ 
दिया जाय । परन्तु भविष्ये दिनपर दिन वदनेवाठे उदन र 
कुछ खाम या आय हो उसके सधिकारी केवर श्रम करनेवष द (९ 
इस कामके स्थि राञ्यको यह निर्ित कर देना चादि परि शर 
मनुष्य प्रति दिन कितने ध॑र्टोतक ओर कितना काम की; शः द्र 
वितना पुरस्कार मिठे । पुरस्कारक द्रन्यपर वीच वीच त्रि + 
होता रहना चादिए ओर ज्यो ज्यों उत्पादन वदता जाय. शं ५ 

: स्कार भी बरावर वदना चादिए । राद्वट॑स चाहता धा श्नि र द्मा 

: प्रकारके उपारे प्रतियोगितके दोप दूर्‌ करके सामा क 
स्थित करे । प्रतियोगिताके दोनेवाठे भयंकर परिणामद्रि श 

` बहत ही शान्तिपूर्वक अच्छा वन विया है जोर द नय 
यह उपाय वतलया है कि राव्य ही उलादन चैर्‌ दा जल 
उचरोत्तर अपने हाथमे ठेता जाय; ओर जन्ते ट द दिश ` 
जिसे साम्यवादके सिद्धान्तोका पूरा पूरा पार्न ददन । 
दी. मूल्यका साधन दै इसव्यि धरमनीवी दी सादी दननिद्ेखः' , + 
चनें | तात्प यद कि अनेक आर्थिक विपयेमि. उ ~ 


र 
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जर सेतेख्के सिद्धान्तो वि्छुक मिठते जते है पर्त -उन सिद्वा- 
न्तोको कार्थरूपमे परिणत केका उसका ठग विक्छुक खतं है । . 

राड्वस यह तो अवर्य समक्षता था कि मशिया या जमनी राज्य. 
भरे सिद्धातोको कार्यम परिणत करेगा; परन्तु चिचारपूर्वक देखनेसे; 
पता चलेगा कि यदि राज्य उसकी बातोको मान ठेता ओर उनके 
अनुसार कार्यं करने ठगता तौ भी बहत दिनम उसका जो परिणाम. 
होता वह विदोप सन्तोपजनक न होता । इसके अतिरिक्त उन्दी दिना" 
जर्मनीवालोने अनेक नए राजनीतिक अधिकार प्राप्त किए थे; गौर 
इस वातकी कमी आदा नहीं की जा सकती थी कि वे उन अधि- 
कारका. प्रयोग अपनी सामाजिक दशा सुघारनेके स्थि न करगे! 
ओर फिर सवसे वड़ी वात यह है कि जो सामाजिक विकास, बहत 
ही धीरे धरे वइतस्ते राजकीय कर्मचारियोकी देखरेखमे हो वह कभी. 
अच्छा नहीं समज्ञा जा सकता । 

इधर हाठमे जर्मनीमे अर्थश्ाघ्लसम्बन्धी जिन नपु. सिद्धान्तोँका 
प्रचार इआ है .उनपर राड्वर्टसके विचारौका वहत अधिक प्रभाव है। 
` ' अर्थशाघ्रयेः मुस्य मुख्य सिद्धान्तोकी उसने जो आटोचनार्टू की ` थीं 
उनेके कारण उन सिद्धान्तो अनेक महत्वपूरण पखितंन हए ये | 
इन्दी सव वातोके कारण वहुतसे लोग उसे सचे वैज्ञानिक साम्यवा- 
दका मुख्य संस्थापक मान्ते दै । 

(३ ) कार्टमाक्सै ¦! 

इस वातको सव छोग नि्थिवाद रूपसे मानते है कि साम्यसम्बन्धीः 
सिद्धान्तोका प्रचार करनेरमे सवते वड़ा काम्‌ कारमा्सने किया दै | 
` आंजकट जिस * वे्चानिक ओर क्रान्तिकारक › ' साम्यवादका संपारकफै. 


१०३ जमेन साम्यवाद 


: प्रायः समस्त देशम कुछ न छु प्रचार दै ओर जो साम्यवाद्‌ बहुत ही 
`, ग ओर त्रिकट समक्षा जाता टै उसके प्रचारक दो आदमी ये-- 
, एक तो काठमाक्सं ओर दूसरे उसके सहयोगी मौर प्रधान सहायक 
एजेस्स । मावर्स॑का जन्म १८१८ मे एक यददी वकौल्के घरमे इमा 
-था; ठेकिन जव माक््सकौ अवस्था छः वर्पकी थी तमी उसके माता- 
"पिता ईसाई हो गर्‌ ये ] एक तो माकरसम पहटेसे द अनेक दैवप्रदत्त 
गुण थे, दूसरे उसे शिक्षा भी यथे मिटी थी; दत च्यि शी्रदही 
माकर्षने वह सारी रिक्षा प्राप्त कर डी जो जर्मनी प्राप्तकी जा 
सकती थी | अपने परिताको सन्तुष्ट करनेके च्यि ययपि उसने कानून 
. भी अध्ययन क्रिया था परन्तु उसकी प्रृत्ति इतिदास ओर दर्शनकी 
ओर विशेष रूपे थी, इसी च्य वह अपना अधिकांश समय इन्दी 
विपयोके अध्ययन -ख्गाता था । वह प्रसिद्ध दार्शनिक हेगेखका पका 
¦ . शिष्य था-जौर उसके सिद्धान्तोको बहत अच्छी तरह समता धा । 
१८४१ म उसे दर्शनसल्नसम्बन्धी एक निबन्ध टिखनेके कारण 

` उक्टरकी उपाधि मिटी ची। 

; ` माक्संके विचार क्रान्तिकारक थे इसय्यि वह जर्भन विद्वानोके 
` -देंगपर काम न कर सकता शा ओर प्रशियाकी राजनीतिक अवस्था ` 
दसी थी कि वह उस दशके जातीय जीवनके अंशका भी कोई काम 
४ स्वतंत्रतापू्वंक मरही कर सकता था] इस स्यि वह विवश हकर 
` व्रिरोषी द्मे सम्मिरिति दो गया ओर कोटीनके एक रसे पत्रके 
सम्पादकीय विभागमे काम करने खग गया जो प्रजासत्तामक शासन 
पद्त्तिका क्र पक्षपाती था । उन दिनो उसने प्रदियाकी तत्कालीन 
शासन-पद्धतिका घोर विरोधं किया था । थोडे ही दिनम प्रूदियाकौ 


त 
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सरकार उस पत्रफो वन्द कनेक स्थि कटिवद्ध हो गई; तव उसने 
उसका सम्पादन छोड़ दिया । । 0 
१८४३ मे माकसने एक प्रतिष्ठित जर उच कुटकी परम गुणवती , ˆ 
रमणीसे विवाह कर ख्या ओर पेरिषमे जाकर अ .जमा दिया | वही 
उसने साम्यके सिद्धान्तो का अध्ययन आरम्भ किया ओर उन्दीकि प्रचा-- 
रम अपना सारा जीवन चिताना निशित किया । वर्हेकि वड़े वदे सा 
म्यवादियेोके साथ उसकी घनि्ट मित्रता दो गई । प्राउड्हनके साथ . 
आधिक विपर्योमे बादविवाद करनेभे वह्‌ प्रायः सारी रतत विता दिया 
करता था । जो लोग जर्भनीसि राजद्रोहके अपराधे निकार दिए गए . 
उनके साथ भी उसकी गहरी दोस्ती थी 1 वहीं १८४४ मे प्रसिद्ध ` 
साम्यवादी क्रेडरिक एन्जस्ससे भी उसकी भट इई थी । वहत शीघ्र 
साम्यसम्बन्धी दोनेकि विचार पूर्णरूपसे एक दूसरेसे मिक गए जौर 
तवसे प्रायः चाटीस वर्तक दोनों वरावर्‌ एक जी होकर काम करते रे।. , 
१८४५ भे पूदिया राज्ये कहनेते परान्सकी सरकारने मार्को : ` 
पेरिससे निकार दिया 1 वह व्रसेस्स चल गया ओर तीन वर्तक : : 
वीं रहा । १८४५ मे पंजेल्सने अपना वह महच्चपरणी मन्ध प्रकादित 
करिया था जिसमें श्रमजीविर्योकी दरिदताके कारण -आदि वतलाए गए 
थे । ठेकिन उसके इस प्रन्थकी ओर किसीका ध्यान न गया धा। 
१८४७ मे माक्स जीर पंजेल्सने मिक्कर सोम्यसम्बन्धौ ङु ठेसे 
विचार प्रकट किए जिनसे प्रायः सभी देशोमे खल्वली मच गई | ये 
विचचार श्रमजीवियोकी दराके सुघारनेके सम्बन्धमे ये । ` उन्हीं दिना 
छन्दनमे साम्यवादियोकी सभा स्थापित हई थी जिसका ध्यान माक््स-. । 
के उ ओर नवीन मार्गदर्दक सिद्धान्तोकी ओर आष्ट इञा | ˆ "; 
मक्त जौर पुजेटके परामर्दासि उस सभाका नए सिरेसे संगठन , इमा -- 














१०५ अर्मन साम्यवादे ! 


जर उसका नाम कम्यूनीष्ट खग ( (०गपप्रधणांऽ८ 1.6ह्प९ ) 
रक्खा गया ] इसी सम्बन्धे एक महासमा मी हुई थी जिसने १८४७ 
मे कम्यूनिर्ट द्ठ्का वह प्रसिद्ध धोपणापत्र तैयार किया था जो 
क्रान्तिकारक साम्यवादका सवसे पटा ओर सवसे सथिक महच 
घोपणापत्र था ओर जिसमे उन्ीसवीं इताब्दीका सारा ज्ञान भर 
सारी बद्त्ता ख्गा दी गह थी । यह धोपणापत्र पञचमी युरोपकी 
प्रायः समस्त भाषाओ प्रकारित इमा था। इस घोपणापत्रकी सुय 
चात इस प्रकार यी-- 

( १) ज्मानपर किसीका स्वामिल न रहने देना--जमीनको 
जायदाद्‌ वनानेका खाज उठा देना जर भूमिका सार्वजनिक कायें 
उपयोग कराना । 

८ २ ) भारी ओर उत्तरोत्तर वर्धमान आय-कर ट्गाना | 

८ २ ) उत्तराधिकारकी प्रथाका सवीरा्मे छोप कर देना । 

(८ ४ ) पर्दियों जर वल्वाद््योकी सम्पत्ति जन्त कर ठेना | 

८५) व्यापार व्यवसाय आदिक व्यि आवद्यक सव प्रकारका 
देनटेन केवर राञ्यसे रखना जिसके व्यि एक राष्री वैक खोढा जाय। 
दस यैककी सारी भरनी राव्यकी हो ओर इसके सिवा किसी वैकको 
रसे कारमोके स्थि उधार देने या जमानत जमा करनेका अधिकार न हो] 

ˆ(६ ) डाक, तार आदि समाचार मेजनेके तथा माठ मादि 
भेजनेके साधनोको एक मात्र राज्यकी सम्पात्ति वनवाना । 

' . ( ७ ) राव्यायिक्ृत कारखानों जोर उत्प्तिके साधनोका विस्तार, 
छृपियोग्य पडती भूमिँ खेती-वारी कराना ओर सव प्रकारकी छृथि- 
योगय भूमिकी उन्नति कराना ` 

८८ ) परिध्रमको सवका समान्‌. रूपते आवद्यक जौर अनिवार्य 
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कर्तव्य कर्‌ देना; उदयोग-धन्धो, विदेपकर पिकी रक्षके स्यि ओ . 
द्योगिक समुदाय खड़े करना । 


८ ९ ) कृपि ओर शिस्पको एकमे मिटा देना--उन्द अट्ग अर्म 
व्यवसाय न मानकर एक दही न्यवसायके अंग मानना । ४ 
८ १० ) स्कूोमे वा्कोको विना छ॒स्क शिक्षा दिराना ओर ` 
कारखानोमे उनसे काम ञेनेको कानून वनाकर वन्द कर देना | ; 
१८४८ वाछे करां्िकारक उपद्रवोकरि समय मास अपने एंजेद्स 
ओर उर्फ आदि उनेक साधि्योके सहित फिर जर्मनी प्च गया जीरं ` 
समाचारपत्रे द्वारा परम उननत प्रनासत्तात्मक शासनपद्धतिके ` सम्ब~ | 
न्धमे अपने विचार प्रकट करने खगा । दूसरे ही वर्षं वह लन्दने जा 
रहा जर वहीं रहकर उसने आर्थिक अवस्था जर क्रान्तिके सम्बन्धे 
अपने विचार प्रकट करने आरम्भ किए } १८५९ मे उसने आधिक 
अबरस्थाके सम्बन्धे एक ग्रन्थ प्रकारित किया जो प्रायः सवेका सव ' 
उसके ्रुनीसम्बन्धी दूसरे प्रसिद्ध प्रन्थ 095 (ष्प्या मे जो ` 
-१८६७ म भ्रकादित हे, सम्मिडित हो गया था । बहत अधिक श्रम 
करनेके कारण वह्‌ बृद्धावस्थामे प्रायः रोगी रहने ख्गा था ¡ १४ मार्य 
१८८३ को लन्दनमें उसका देहान्त दो गया । उसने अपने प्रसिद्ध 
म्रन्थ 1225 (ध्या का पहल ही खंड अपने जीवनकार्मे प्रका 
रित्त किया था, अत; उसकी दस्तछियित प्रति तथा ` नेोर्टोकी `सहा- 
यतसे उसके भि प॑जेल्सने उस्र प्रन्थका दुसरा जर तीसरा खण्डभी 
„उसकी मरल्युके उपरान्त प्रकाित कराया; परन्तु, इन. दोनों खण्डोमे 
वह्‌ वात्त नदीं आई जो पदे खण्डमे धौ '! प्रायः पचास वर्षीतक ददि 
श्रमजीवियोकी सेवा करनेके उपरान्त १८९५५ मेँ पंजेल्सका भी देहान्तः 
. हो गया। . 
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` मव हम पहठे संक्षेपे यह वतलया देना चाहते हैँ कि जर्मनीभे 
साम्यवादका आरम्भ जर प्रचार किन कारणोसे हमा । १८४० मँ 
जव राजा चतुर्थ विच्यम प्ूदियाके राजरिहासनपर वै तच जर्मन 
उदारदख्की बहुत वृद्धि ओर उन्नति इई | अवतक जर्मन खोग है- 
गेख्के कोरे दा्ीनिक विचारो इवे रहा करते ये; परन्तु अव धीरे 
` धीरे उनका ध्यान ध्यान दर्न-शाच्रकी ओरसे हटने ख्ग गया था 
ओर वे देहिक विपयोकी जौर प्रवृत्त होने ठो थे] अव रोग यद 
सोचने खग गएये कि इस संसारम मनुष्यका कल्याण किन वातस 
होता है ओर जातीय दृटिते हमारी किस प्रकार उन्नति हो सकती 
है 1 अबतक जो ध्यान परमार्थिक विपरयोकी ओर ठ्गा हुभा था वह 
दिकं विपयों तथा मानव-जातिके कल्याणकी ओर खग गया । ठोग 
यह्‌ भी प्षमकषने खग गए थे किं एक वर्मको अपने अधीन तथा दद्धि 
वनाकर्‌ दूसरा वर्गं अपना हितसाधन तथा अआनन्दमेगक कर रहा दै 1 
` प्रान्सीसी राज्यक्रान्तिके युण ओर याम भी जर्मेनीके वडे वड़े विचार- 
शीखोँकी समक्षे आ गए ये ओर फान्ीसी साम्यवादकी ओर उनकी 
प्रवृत्ति हो ची थौ । विदोपतः पेरिसे रहनेवाटे देशनिवौपित जर्मन 
साम्यवादके जोर मी अधिक पक्षपाती हो गए ये, क्योकि उन्टोनि 
अच्छी तरह देख ख्या था कि यह नया वाद एक वहत बडे कषट-- 
` पीडित वर्मक क दूर्‌ केः व्यि खदा इमा है । इसीव्यि माक्सं 
"ओर उसके साथियोके चयि साम्यवाद ही सामाजिक, राजनीतिक 
"ओर आधिक धर्म वन गया था । सेकेन उन खेगोने यह मी देख 
स्यां धा-कि अधतक इस तम्बन्धमे जितने सिद्धान्तोका प्रचार इसा 
दे वे वैज्ञानिक आधार प्रर स्थित नहीं है । इतीव्यि उन्दने अपने दौ 
उदर्य स्थिर किए ! एक तो साम्यवादको वैज्ञानिक स्वरूप देना ओरं 
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दुस्तरे परम प्रमावसीर क्रान्तिकारक ठगसे सारे युरोपर्मे उसका प्रचार 
करना | ध 


माक्सके दख्के साम्यवादिर्योका मुख्य च्य पदा्थीका “अतिरिक्त `: 


मूल्य है 1 इस सिद्धान्तका तात्प यह दहै कि कारखानेदार मज- 


चूरोसे चीजें तैयार कराते ठ ओर उसके वदकेमँ उर उतना ही वेतन . 


देते है जितनेमे बड़ी कठ्नितासे उनका निर्वाह होता है; ओर तव 
किसी चीजको तैयार करनेमे जितनी खगत ख्गती है उत्तसे करी 
अधिक उसका दाम खा जाता टै ! खगत तो मनदूरोके रिस्सेमे 


पडती है ओर मूल्यका वादी अंश मुनाकेके रूपम पंजी ख्गानेवाटे ` 
कारखानेदार स्वयं ठे ठेते है | इस प्रकार वे दूसरयोके श्रम ओर दखि- - 


-ताका अनुचित रूपे सम उठते हैँ । सन्‌ १८३२ मे ओवेनके 
-दख्के कुछ खेगोने भ्रमसम्बन्धी एक न्‌ प्रकारके नोट चलाकर इस 
अतिरिक्त मूल्यका अपहरण रोकनेके स्यि एक व्यवस्था की थी परन्तु 
उसमे सफट्ता नहीं इद थी । 
माकरसने वहत ही योग्यता जर विद्त्तपूर्वक अनेक युक्तियोंसे 
चुत विस्तारके साथ इस वाततका वर्णन किया दहै किं मूल्यका मू 
श्रम ही है 1 राद्खटेस जर प्राउद्हनने भी यही सिद्धान्त माना था | 
रेकिन माक्संने इस विपयमे राुवरसका अनुकरण नही किया था 
चदिक उसके विचार वे्छुट मौलिक ओर स्वतत्र ये ओर उसमे 
“अतिरिक्त मूल्यका वड विस्तारके साथ वणैन ओर प्रयोग किया | यही 
सिद्धान्त साम्य-दर्शनका प्रधान आधार है ¡ यद्यपि माकर्सने वहत 
अधिक टीका टिप्पणी केवट रजक सम्बन्धरमे की है परन्तु अप्रत्यक्ष 
रूपसे उसकी सारी वतिं साम्यवाद्के सम्बन्धरमे ही रै । उसने ्पजीका 
, चह रेतिदासिक विकास बताया है जो प्रातिक नियमो अनुसार 
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अन्तकं इ है जोर अनिवार्यं खपे जिसकी प्रत्त सान्यवाद्के । 


सिद्धन्तोकी ओर्‌ ही है ¡ अर्थात्‌ धरे धीरे पूरजीके सम्बन्धे जो परि- 
.यत्तन होगे वे छाम्यवादके सिद्धान्तोके विछ अनुकरटं ही हग । 
, मक्का ददेश्य सदा यही वतठाना रहा है कि आधुनिक 
-काल्मे आर्थिक गति कैसी दहै । आजकठ जितनी आधिक 
यतिह वे सव पूनीके ही अधीन दँ । पठे तो रपूजीकी 
खि दुई, तव बृद्धि इई ओर अवे धीरे धीरे उसका महच्च घटने 
खगा है जिससे सिद्ध होता है षै भविष्यम साम्यवादके सिद्धा 
न्तोकी विजय दोगी-रनी राकी सम्पत्ति हो जायगी । इतसीष्यि. 
माक्सके दठ्के लोग पुराने साम्यवादियोंकी तरह समाजकी पुनःरव- 
माकी कोर नई व्यवस्था नहीं निकाठते बल्कि एसे नए आर्थिक जर 
सामाजिक सिदधान्तोका प्रचार करते हैँ जिनकी सत्यता आर्थिक जौर्‌ 
सामाजिक विकासते इतिहासे सिद्ध होती टै । उनके मतसे प्ररनाका, 
विकास इस प्रकार दोता जायगा कि आप ही भाप उसपरसे व्यक्तिगत, 
अधिकार उठता जायगा ओर वह राटूके अधिकारे आती जायगी । 


जाजकल प्रनीकी प्रधानता है-- सरि संसारम मानों प्रूनीका ही 
राज्य है | टोग अपनी अपनी परँनी ख्गाकर वडे वड़े कारखाने चटति. 
द जिनमे स्वतंत्र श्रमजीवी काम करते ह | उन श्रमजीवरियौकी परतं-- 
तरता केवर एक बातमें है---वे अपने माटिकसि निरिचित वेतन पाते 
ह | ठेकिन यह एक बात भी कुछ कम नहीं है ¡ इन खत॑त्र मजदू- 
रेका कर्यं प्रायः वही दयता है जो किसी जमानेमे बु समानोमि. 
दसो वा गुख्मोका हेता था | इस प्रूनीवाटी प्रासे दो प्रकारके. 
सर्गोकी द्धि दोती है । इससे एक ओर तो धूनी ख्गानेवास्ेका दक 
` वदता है जो अपने कारखाना योर पीके द्वारा दृसरोके रमसे यम. 


1 
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" उठते रै, ओर दूसरी जर उन दद्धि श्रमजीधिर्योका दर बढता है 
जो नाम मात्रको तो स्वतंत्र रहते है पर जिनके पास न तो जमीन, , 
होती है ओरनर्पूजी दयोती दै) देसे ठोगेकि पास किसी चीजको. : 
उत्पन्न करनेका कोई साधन नहीं होता जर उद केव अपनी मज~ 
दूरी पर ही निभैर कना पड़ता दै । पजीदारका सवते वडा -उदे्य ` 
कैर यही रहता है कि जिस तरह हो सुनाफेकी रकम जमा करके. 
अपना धन बद़ाया जाय । यह घन उसी मुनाफेसे वदता है जिसे 
साम्यवादी "अत्तिरिक्त मूल्यः कहते है । ्ँजीकी सदायतासे दन्य उपा- 
जित करनेकी प्रथाका जो इतिहास दै वह ओर कुछ नीं केवर अ~ ` 
तिरिक्त मूल्यके अपहरण ओर संग्रहका ही इतिहास है । पूनीवाटी 
प्रथाको दी समन्न केना मानौ अतिरिक्त मूल्यके सम्बन्धकी सव वार्तो- 
का्ञान प्राप्त कर येना है | इसीयिये माकर्सने सवसे पदे मू्पके 
ग्रदनको ही उठाया है 1 इस सम्बन्धे उसका वक्तव्य संक्षेप्ने इस 
प्रकार रै-- 


जिन समाजे पूनीकी सदहायतासे उत्पादनकी प्रथा प्रचक्ति दैवे 
समाज वहत संम्पन है ओर उनकी सम्पन्नता इससे सिद्ध रोती है 
कि उनके पास अनेक प्रकारकी स्ामग्रियोका बहुत वडा संग्रह होता 
हे । प्रदी वात तो यह दै कि सामप्री एक दसा वाद्य पदार्थं है जि- 
ससे मलुष्यकी आवद्यकतारद पूर होती है । उसकी इसी उपयोगिता 
कारण उसका मूर्य होता है † यही मूल्य अगे चलकर ' सम्पत्तिका 
उपकरण होता दै; उसका सामाजिक रूप चाहे जो कुर दो । आधु- 
`“निक समाजोमे वाजारेकी मोग प्री करनेके च्वि सामप्री उत्पन की 
जाती है- उसका विनिमय होतार, इसीष्यि उस सामप्रीका जो 
- उउपयोग-मूल्य होता. दै वह॒ विनिमय-मृल्यका रूप धारण ` कर 
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चेता है । विनिमय-मूल्यका तात्पयै उस मूल्य या ‹ कीमत › से है 
जिसपर वह सामग्री वाजारोमे विकती दै । उपयोग-मूत्यके विचारसे 
मिन भिन्न पदार्थोका परस्पर जिस हिसावसे विनिमय होता है उसी 
-हिसावसे उन पदाथोका वितिमय-मूल्य या कीमत दती है | ठेकिन 
बाजार जिस दिसावसे अनेक पदा्थौका परस्पर विनियम होता है 
चद्‌ हिसाव एक दूसरेसे बहुत भिन्न होता है 1 वह वात न्ह है कि 
मन भर चौदी, मनभर रद ओर मनभर भूसेका परस्पर निमय हो 
. सके | मन भर विनिमयके ल्यि सम्भव टै फे आधसेर ` चौँदीसे 
दी काम चक जाय जर मनभर भूसा तोटेभर चौँदकि बदले 
ही मिक जाय | इस्तञ्यि इस वातकी आवद्यकता होती है कि 
 श्रव्यक पदार्थे एक समान्य गुण दहो जिसका विचार रखकर 
उन पदार्थोका परस्पर विनिमय हो सके । यदि सव पदार्वेमि 
कोई सामान्य गुण न होगा तो उनकी पारस्पश्कि तुखना या विनि- 
मयी न हो सकेगा } ठेकिन सामग्रियोमे बहुत भित भिन्न 
भौतिक दन्य होते है मौर उन सवमे कोई एसा सामान्य गुण नहीं 
हेता जो सवमें उपस्थित हो । षिनिमयके कामके च्यि भूसा भी उत- 
ना हीः उपयोगी है जितना कि सोना दै; हौ, वह सामग्री प्रचुर परिमि- 
णमे होनी चाहिए । मूसा देकर सौना च्य जा सकता दै, परन्तु 
सेरभर सोना खेनेके स्यि हमे शायद्‌ सैँकर्डो-हजासे मन भूसेकी आव- 
` ्यकता होगी ] इसीष्यि सामग्रीके प्रचुर परमाणम होनैकी आव्य- 
कता है । 
` ', जिन भौतिक गुणोके कारण सामप्र्यौ उपयोगी होती हँ उन सर 
शर्णोका . विचार दम केवर इतसीव्यि नहीं करते कि उन गणेमिंसे 
रक भी गुण रेता नही होता जो सव सामग्नियोमिसे समानं रूपसे ` 
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पाया जाय । हौ, एक वात अवद्य देसी होती , दै जो .सव "पदार्थो 


समान रूपतते पाई जाती है । संसारकी समी सामग्रियों मानव-श्रमके ¦ 


कारण उत्पन होती है ओर `मानव-्रम ही न्द उपयोग नियम्य 


वनाता है 1 इसी मानव-श्रमके कारण सामपरिर्योका मूल्य होता है । ` 


निस सामग्रीको प्रस्तुत करने मनुप्यको जितना ही श्रम करना पड़- 


ता है उसका उतना दी मूल्य होता है । अतः यह्‌ सिद्ध इमा कि 


श्रमके कारण ही सामप्रीका मूल्य होता है ओर श्वमके दिसावसे दौ 
उस मूहंयमे कमी या वेशी होती है । एक वात ओर्‌ है । अधिकः 
वख्वान्‌, चतुर अथवा योग्य कारीगर दिन भरम वीस धासिं तैयार 
कर्‌ ठता है, परन्तु एक दुर्वठ अथवा अयोग्य कारीगर दिन भरम 


केवर चार दी थायो वनाता है 1 अतः श्रमका अनुमान करनेके . 


स्थि हमे सरे समाजकी जस्त योग्यता ओर जसत श्रम तथा सम- ,, 


यके अनुसार पडता चैठाना पड़ता है । । 
पनी लगाकर माक तयार करने ओर उसे वेचकर लाम ' उठनेके 


खयि तीन वातोकी आवद्यकता होती है । एक तो रेते वर्गकी आव , 
श्यकता दोती है जो प्रजी . सगव ओर उत्पादनके सव साधनोको 
केवर अपने ही अधिकारमं ख्खे । दूसरे एक रेसे वर्गकी आवद्यकता ` 


होती दहै जो श्रम करे । इस वर्गे खोग दते तो स्वतत्र-दी दँ परन्तु 


उनके पास द्रव्य-उत्पादनके साधन विच्छ नहीं होते । ओर तीसरे 
एक देसी व्यवस्थाकी आवद्यकता होती है जिसके अनुसार उत्पादित 
दरन्यका संसारके वाजारोम चिनिमय हो सके } परन्तु यं प्रश्न फिया 
"आ सकता है क्षे परजीकौ सदहायतासे धन कमानेकौ यह प्रथा क 
> ओर कैसे चटी, रपरजी टगानेवाडा वर्म कैसे उत्पन्न आ, श्रमनीवी 


. सोग उसपादनके साधनेति कैसे वंचित किए गए्‌ ओर सरे संसासं ` 


विनिमयका वाजार्‌ कैसे खुख £ 
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पूजी ख्गाकर्‌ धन कमानेमें ङषेण्ड प्रायः जर सव देखते चद्म- 
, वदा है; इसील्यि माकसने उसी इषटण्टके इतिहासका दान्त देते हए 
यह वतछाया है किं उनिक प्रकारसे विकसित जर विस्वृत होती हई 
-यह वर्तमान अवस्था ठपस्थित इई दै । मध्य युगे जो कारगर या 
कृपक होति थ वे अपने उत्पादनके तत्काटीन साधनेकरि आप ही स्वामी 
होते थे  जलाहा अपने करघेका माटिकि होता था, लोहार पनी 
भ्वी ओर ऊौजायैका माख्कि होता था! उन छोगौको या तो खयं 
` अपनी आवदधकता पूरी करनेके स्थि पदार्थं उत्पन्न करने पडते ये 
` ' अधवा अपने प्रान्तके सरदार या सामन्तकी आवदयकता् पूरी करनेके 
चि । जो तेयार मा स्वयं कारीमरों या कपर्कोकी तथा सरदारोकी 
`. आयदयकतार्ु प्री करनेके उपरान्त वच रहता था केवट वही माल. 
^ दूसरे वाजम विकमके च्वि जाता था । रेस मा प्रायः कम जौर 
` घटिया इआ कर्ता था । छेकिन मध्य युगके अन्तमं परिश्िति विढ- 
‡ कुठ वदर गई । सामन्त-प्रथाका अन्त हो गया जीर यमेरिका तया ` 
` .मारतके मागौका आविष्कार इञा । ययपि सामन्तोंके घराने नष्ट दो 
, गएुये, पर फिर भी उनके आदमी वयै इए ये| दु तो उन 
, -सादभियनि अपने पुराने संस्कारौ तथा जीपिका-निवीहके विचारसे दु- 
` धको -दबाया, छु पुराने कादतकारोकी जमीनोंम मेड-वकरियोके 
. स्थि चर्यौ वन गई जर सवले वढ्कर वात्‌ यह इई कि जमीनका 
बन्दोवस्त धिकछरुर व्यापारी दंगसे होने ठ्गा ] इन सव वारतोका परि- 
" णाम यह. हमा कि पको हाथसे जमीन निकठ गई, वहुतसे यो- 
६ गौकी सम्पत्ति छिन ग ओर उनके जीविकाके पुराने साधन नष्ट हौ 
{ गए\ ये सत्र रोग विवद .दोकर्‌ या तो आवारागरदीं करने लगे अरय 
{ शदरोमे ना द| इस प्रकार आधुनिक दि धमजीवी वगैकी सि ६1, 


सम्ि०~-८ ` ५. 
॥ [५ 
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एक ओर्‌ यह वर जितना ही दद्धि होने सगा दूसरी ओर एक , 
वर्मी उतना ही सम्पन्न होने ठ्गा । गुखमोको खरीदने ओर वैचनेका 
व्यवसाय दोन ख्गा, अमेरिका तथा भारतके धनका अपहरण होने ` 
टगा जीर दट-पाट तथा मार-काट करके दूसरोकी जमीन छीनी जाने 
लगीं । इससे परँनीदारोका वर्मं वदने ओर सम्पन होने ठगा । नए.नर्‌ 
देशका आविष्कार होनेके कारण सरि संसारम माख्की विक्री होने 
ठगी जिसके परिणाम-स्वरूप इष्टैण्डके रित्प जर व्यापारकी वहत 
रद्ध तरह तरहकौ मशीर्नो जौर भापके इंजिनके आविष्कारसे शौर . 
मी सहायता मिरी ओर अ्ारदवी शतार्ब्दकि अन्तमें इग्ण्टमे बहत ` 
वडे डे कारखाने स्थापित करनेकी प्रथा चर पड़ी । रिद्प-संसारमै 
„वड भारी क्रान्ति हो गई ओर्‌ परँनीकी सहायतासे द्रन्य उत्पन्न. कर्‌- 
नेकी प्रथा पराकाष्ठातक पूरी गई । यह हमे इस घातका स्मरण 
रखना चाहिए कि पधरजीदारोौका आरम्भे अवतक सवसे "वड़ा ' उद 


` यही रहा है कि जिस प्रकार हो सतिरिक्त मूल्यका संग्रह करके, मुना. 


` फा वढाकर, धन एकत्र किया जाय । अव हरमे केवर यह देखन 
वाकी रद गया कि यह अतिरिक्त मूल्य किस प्रकार प्राप्त किया जातादै 


 , परजीकी संहायतासे द्रभ्य उत्पन्न करनेकी जो प्रथा है उसका प्रधा 


उंग विनिमय है । यदि इ व्रिनि्मयमे उतने ही मूल्यकी कोई चीर 
दी जाय ` जितने मूल्यकी दूसरी चीज वदटेमे मिलती है तव तो अंति. 
रिक्त मूल्यका कोड प्रशन ही नहीं रह्‌ जाता । केकिन अतिरिक्त मूल्य 
होता अवदय टै जिससे 'सिद्ध होता दै कि विनिमय-कार्यमे . कोई वात 
. अचर्य देसी दै जिसके कारण एक पक्ष घाटेमे ओर दूसरा पक्ष मुना- 
केम रहता दै ! यद्‌ सुनाम रहनेवाटा पक्ष परँनीदारोका है जर्‌ घठेमे 


`, रसमवालो पक प्रमनीवि्ोका दै { जतः सिद्ध दोता दै भिं पूनदोर 
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ध्रमके वदलेमे श्रमजीकीको जो कुछ देता है उसकी अपेक्षा उस कार्य- 
"का मूल्ये कुछ अधिक होता है जो कि प्रैजीदारके चयि श्रमजीवी 
करता है | वात यह दै कि श्रमजीवियोकिं पास केवरु अपने शारीरिक 
श्रमके अतिरिक्त द्रव्य उत्पादन करनेका ओर कोई साधन नदीं होता। 
अतः वह रेस प्रूजीदारके पास जाकर कु निरिचत समयतक श्रम 
करता है जिसके पास उत्पादमके साधन प्रप्तुत होते है । इस प्रकार 
वह मानो अपना श्रम वेचकर उसका मूल्य ठेता है ! इसी मूल्यको 
देम मनदूरी कहते हैँ । यह मजदृरी प्रायः उतनी ही होती दै जित- 
नीमि उसका निर्वाह होता दै । ठेोकिन परनीदार किसी श्रमजीवीको जो 
कुछ देता है उससे अधिक मूल्यका काम वह उसके वदस्मे करा 
ठेता है! जिस कामके ल्थि किसी मजदूरको मदीनिे १-) ₹० मिते दै 
गेही काम वास्तवे मालिकके व्यि १२) अथवा १५) का होता है । ` 
यही अधिक मूल्य अतिरिक्त मूल्य होता ह जित्तका संग्रह करके पूनी- 
दार धनवान्‌ वनता दै । तात्पर्य यह कि श्रमका जो कु मूल्य होता 
दै बह सयका सथ श्रमजीवीको नदीं मिक जाता, उसका कुछ अंश 
उसे दिया जाता है जर कुछ अंशा परजीदार स्व्यलेठेता है) इपी 
अतिरिक्त मूल्यके अपहरणपर माकर्सने ससे ज्यादः जीर दिया दै । 
"दूस अतिरिक्त श्रमसे काम उठानेकी प्रथा वहत पुरानी रै । जिन 
दिर्नी रोग दाप्त रखते थे उन भिं भी यह प्रथा किसी न किसी 
रूपम प्रचलति थी; ओर जव क्तामन्तोका प्रभुत हआ तव भी यह 
प्रथा प्रचित धी । खीर आजकठ भी यद प्रचथ्ति ही दै, पलु 
उसका रूप कु पार्त हो गया हे । छेकिन इसमे सन्दैह नही 
कि फठ सवका एक दही दे! नतो प्रहे ही खग इसे दूपित्त समक्षे 
{ये ओरन अवर ही यह निन्दनीय मानी .जाती हे । जिसके पास अम 
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` अथवा उत्पादनके साघन नहीं वह यातो इस नए टंगके दासल्वको 
खीकृत करे ओर या भूख मरे, उसके च्थि तीसरा कोई उपाय दै 
ही नहीं। 
पजीदार इसी अतिरिक्त मूल्यको उचित ओर अनुचित सव उपा- 

योते संगृहीत करनेके प्रयत्नमे खगे रहते है । इन अनुचित उपारयोका. 
वर्णन माकस॑ने अपने प्रन्थके पदे खण्डमें सैकड़ों पृरषटोमिं वहत अधिक 
विस्तारके साथ किया है ओर साथ साथ अनेक इतिहासवेत्ताओं तथा 
सरकारी रिपोटोके वचन भी प्रमाण-स्रूप उद्धूत किए दँ |` उसका 
यह्‌ वणन वड़ा ही हदयविदारक ओर रोमा्चकारी है ओर ओगरेनी 
शिदपकछाकौ उन्नतिके इतिहासके व्यि वड़ा भारी कर्क है । जिस 
ॐगरेजी रिस्पीय. तथा आधिक विमूतिकी संसारम इतनी प्रशंसा 
होती दै उसीका दूसरा घोर अन्धकारपूर्णं पक्त मक्का उक्त वर्णन 
है । उसमे यह वतलया गया दै कि श्रमजीवियोतते प्रतिदिन कितने 
अधिक समयत्तक काम यिया जाता था; छोटे छेटे वच ओर च्ियोकि 
धनका किस निर्दयताके साथ अपहरण किया जाता था, उनके स्वा- 
सथ्य आदिकी ओर किस प्रकार उपेक्षा की जाती थी, आदि आदि। , 
परँनीदार छोय उत्यादनका व्यय धटाकर अयना खम वदानेके चि 
सव प्रकारके ईश्वरीय तथा मानव-नियमोको घुरी तरह पददख्ति करते ' 
थे । कारखानेकि सम्बन्धमे इगठैण्डमै अव्रतक जो मनेक नियम वने है 
वे सव कारखानेदायोके इन अनुचित छत्योके साक्षी है । इत सम्बन्ध 
सवते वड विटक्षणता यदह है कि श्रमजीवियोका शारीरिक ओर्‌ नैतिक 
नद रोकने घ्य जो कानून वनारए्‌-जति थे उनकाये कारखानेदार्‌; 
घोर विरोध किया करते ये ओर यथासाध्य उन्दँ पास होने रोकंते 
य अथवा उनके वन्धनोंको शिथिल करनेका प्रयलन करते ये | 

च 
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जव हम इस पूर्नीदार्यकी प्रधाका कुछ ओर्‌ विस्तत वर्णन करते 


. ह । पुराने अमानेमेँ हरएक आदमी अपना छोटा कारखाना अलग 
` रखता था। उस कारखानेपर सौर उसमे बननेवाटी चीजोपर उसका 
“पूरा पूरा अधिकार रोता था; क्योकि वह सव्र चीज मपनी ही सामग्री, 
अपने ही ओजारो ओर अपने ही श्रमसे तयार करता था | लेकिन 


आआजकलरकी प्रथा इसतते विच्छ मिनन है । इस प्रथाकी सवसे वड़ी 
विलक्षणता यह्‌ है कि उत्पादनका काम तो एसे कारखाने होता 
है मिनमें सव ढोग भिरकर क्राम करते दै; ठेकिन उसमे जो कुछ 
उपज होती है बह व्यक्तिगत सम्पत्ति हो जाती है | कारखाने पनी 
छगानेवाखा उस उपजका माडिक वन वैता है ! उत्पादन तो सम- 
धिके द्वारा देता है पर उसपर अधिकार व्य्टिका होता है । प्राचीन 
कालम जो उपज होती थी वह्‌ व्यष्टिके श्रमका फठ होती थी, पल्तु 


-माधुनिक काठ जो उपज होती है बह दूसरे व्यक्तियोके सथु- 


दायके श्रमका फर होती दै । प्रुनीदारकि इतिहासमे आद्विसे अन्ततक 


: रावर यही धिरोध दैखनेमे आता है; ओर यदी विरोध आघ्रुनिक 


, काठके समस्त दुःखो जर कोका मूढ कारण दै ओर व्यो व्यो 


सैसासमे इस प्रथाका प्रसार द्योता जायगा स्यो स्यो यह विरोध बीर 


` उसके साग्र दुःख, कष्ट सर दरिद्रता चदरती जायगी | 


अव जरा इस दूषित प्रशका वहं परिणामं देतिए जो समाजपर्‌ 
पडता ह । घनका अपहरण कलनेवाछे परनीदार तो अमीर होते जते 
भीर्‌ श्रमजीयी दरिद्र ह्यते जति है, ओर इन्दी दोनोंका वग माजेक्ख 
संसारम मुय है । इसका एक ओर विरक्षण परिणाम यह मी दै कि , 
जरौ एक ओर कारखाने बहत अच्छी व्यवरस्या देखनमे आती दै व्ही 
- कारखनिके वाहसा संसारे, प्रतियोगिताकी म्यक अराजकता 
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दिखाई पडती है । दूससेके श्रमे उस्पन्न दोना घनका अपहरण, 
कटनेवाठे ये प्रजीदार कभी इस बातका ष्यान नही रखते कि वाजारमं : 
इस समय किंत या केसी चाजकी माग दै, उरं केवट इक्षी वातकी ` 
चिन्ता रहती है कि जिस प्रकार हो बाजारमे हमारी ही चीनोंकी सवते 
अधिका विक्री हो । हर एक पूर्नादार उन्दी चीजंत्ति वाजार भर्‌ देता. 
है जिसमे वह अपना सवते अधिक भ देखत्ता है ओर्‌ मिटावट, 
रित या परदयैत्र आदि अनेक प्रकारके दापित उपायोसे अपने दूसरे. 
सहयोगी न्यापारि्योको दवनेकी चे करता दै । इस प्रकार सदा 
एक देखा आर्थिक भर्‌ व्यापारिक समर छिदा रहता है जो समाजे 
च्ि बहुत ही हानिकारक होता है । यो व्यो परनौदारीकी प्रथा वद 
तीजातीदै यो यो मशीनेमिं भी अनेक प्रकारके सुधार होति जते 
है ओर्‌ उनमे पूर्णता आती जाती दै; क्योकि परूजीदार यदि अपनी - 
मीनो सुधार अओौर्‌ उन्नति न को तो वे दृ्रोकि सामने प्रत्तियोगि- 
तामे व्र नरी सक्ते | उधर ज्यों ज्यों मशीनोमिं सुधार होता जातादै 
स्यो त्यो इधर श्रम ओर धरमजीवियोकी आयवद्यकता घटतीं जाती दै 
जिसका फठ यह होता है कि श्रमजीवी बेकार होते जति दँ ओर उनके 
मूखो मरनेकी नवत आती -जाती हे । ठेकिन श्रमजीविर्योकी यह दु 
दैशा परूजीदारोौक ओर भी अधिक सन्तोपरका कारण होती है, क्योंकि ' 
उनका दित तो केवर इसमें है कि वहुतसे एसे मजदूर सदा तेयार्‌ 
चे रह जिनके पास कोई काम न हो; जौर जव. वाजारमें तेजी अवरे 
ओर अधिक सनदूरौकी आवद्यकता हौ तवर उन वेकारं सजदूरोसि 

. थोडी मजदूर देकर काम छिवा जाय । 


एक वात ओर है] व्यो व्यों.मसीनोमे.उन्नति छती जाती है रत्य 
; वोः माठ भौ वहत अधिक तैयार होता जाता दै ओर वाजारकी मोगिते 
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चद जाता है | जो माठ तैयार होता है उसका वाजारकी मौगिसे अ- 
धिक होना वहत ही स्वाभाविक ओर अनिवार्य है । इसका एक कारण 
रै । माख्की विक्रीतो समाजमे दी होती दहै, पर हम समाजे रेते 
` रोगोकी संल्या अरावर्‌ बढ़ाते जाते है जिन्हे कैव उतनी 
ही मजदूर मिङती दै जितनेमं कठिनतासे उनका उदर-पोपणं 
हो सके ! ओर जरह समाजे अधिकांश संल्या रेते दौ आदभिर्यो- 
ची दहो जिह केवर पेटभर भोजन मिट्ता हो ओर जो दूसरी फाठ्त्‌ 
चीज खरीदनेमे नितान्त असमर्थ हय व्ही तरह तरहके तैयार माटकी 
विक्री क्या होगी १ परनीदारको प्रथामें यह एक दूसरा व्रिरक्षण षिरोध 
दे कि जर्हौ एक जर वह वाजारकी मौगको कम करती है वरह दूसरी 
ओर वह उत्त मौगिको अच्छे ओर्‌ सुरे सभी उपायत वदढ़ानेके य्यि 
. तयार रती है । इसका परिणाम यह दता है किं गोदामके गोदाम 
-रैसे तैयार माट्से भर जाते हँ जिन्दं वाजासभें कोई प्रता भी नही] 
, माठ तो विकता नही, ओर व्यापारिक संसासमे हाहाकार मच जाता 
„है! एक वर्म घोर्‌ दरिद्रिताका क गे ओर दूसरे वरम वहत अधि 
" क धन रहनेपर्‌ मी हाहाकार मवे ! ऽसीचिये फोरियर कहा करता 
श्या कि आजकट संतासे जो दाहाकार मचा इमा टै वह धनकी वहत 
अधिक प्रचुरताके कारण दी दै । 





» इतत यातका सवदे अच्छा प्रमाण गत्त युसेपोय मदायुदधके खय मिला 
था 1 *-५ वपोत्तक युद्धकालमे युरोपके कारस्यनोमं चइत दी छम माल तचार 
इभा धां अर वाजात्तेमे इतने दिर्नोतर वही मार विषाय जो गोदानं मरा 
इजा या । माठ जँदमा अवदय दो यदा वा पचत्तु दूरे करयो (न्दी तो 
मालक यहुत अधिक मानभे यार रदनेनें किसी भ्ररस्या सन्देह नदी शपि 
जा स्ता} 
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व्यापारिक संसारम यह हाहाकार प्रायः वीच - वीचमे मचा करता ` 
है ओर प्रत्येकं वारका हाहाकार पहटी वारके दाहाकारकी अपेक्षाः 
अधिक भपिण होता दै ¡ अव तो यह नौवत आगर है किं यदह हाहा- . 
कार प्रायः स्थायी हो गया है] सारा संसार धनके अनुचित. ओर विषम - 
विभागके कारण कट भोग रहा है । इस प्रकार यह्‌ व्यवस्था अपने , 
ही आन्तरिक नियमोके अधीन होकर चर रही है । उत्पादन दिनपर 
दिन बडे वड़े धन-कुवेरोके हाथमे चटा जा रहा है, जिनकी ` अधीन- ` 
तामे ददि श्रमजीविर्योकी अक्षौहिणी सेना काम करती हैँ 1. रकेन 
दिनि पर दिन संसासमे कट ओर्‌ हाहाक्रारकी जो ब्रद्धि होती जाती दै , 
उससे सिद्ध होता है कि ये प्रनीदार्‌; व्यापारिक ओर रित्प-संसारकंा 
शासन करनेकी तनिक भी योग्यता नही रखते-- इस कामके ल्यि 
वे विकर ही असमर्थ हे ! सच तो यह है कि प्रँनीदारीकी प्रथने ` 
उत्पादक रक्तियोंको जो स्वरूप दिया है उसी स्वरूपके विरुद्ध स्वयं 
उत्पादक शक्तिर्या मापण विद्रोह कर र्दी हैँ । 


यह वात आपस्ते आप सिद्ध हो जाती है कि सामाजिक उत्पादन ¦ 


` जमीर उसका विपम विभाग कमी मेर नदीं खा सकता । संसार रेस" ` 


व्यवस्थामे सुखी नहीं रह सकता जिसमे उत्पादन तो जन-समुदाय करे 
ओर छाभ उठवि एक त्रिशिष्ट वर्म । बहुत ॒दिनेकि विकट अनुभवसे 


अन खोगौको यह वात माम हो गई दै कि छोकमतवाद्‌ ही सर्व 


श्रेष्ट वाद है ओर खेकमतातुसारी शासन ही सवसे अच्छा शासन दै! 
उत्पादन जन-ससुदाथके द्वारा हो, इसमे मी किसको आपत्ति नदीं 
दो सकती । टोकमतवादके अयुसर राजनीतिक सत्ता सर्वं साधारणके 
हाथमे आ जाती है ओर उन्दँं समाजके सारे आर्धक कार्योपर प्रा 
पूरा अधिकार प्रप्त दो जाता है । उस व्यवस्था व्यक्तिगत धरूजी समा- 
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जके हाथमे जआ जाती है ओर समाज अपने हितकरे विचारसे जित्त 
परकरार्‌ चाहता है उस प्रकार पनी तथा उत्पादन आदिकी व्यवस्था 
करता है । इतस प्रकार समाज केवर मनमानी शक्तिके प्रयोगकौ सहा- 
यतासे नहीं वहिक सामाजिक विकासके प्राङृतिक नियमेकि अनुसार 
चलकर एक सुखपूर्णं स्थितितक प्च जाता है। उसके इस स्थितितक 
' पर्दैचनेके कारण समाज-विकासतके आन्तरिक नियम इञा कसते है, 
"व्यक्तिगत इच्छा या उदेद्यका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । यह 
विकास करमशः आपसे आप होता है; इसे कोई रोक भी नहीं सकता, 
ही, यदि सामाजिक विकासकी इन प्रवत्तिर्योको समक्चकर लोग उनके 
मामके विश दूर करके विकासे सदायता देने ख्गेँ तौ उन्नति ब्रहुत 
` शीघ्र जीर सदमे हो जाती दै । 
अतिरिक्त मूल्यका अपहरण करनेके सम्बन्धे अबतक जो जो वाते 
हृ है वे सव वतिं अवउछ्टीया नष्ट नदीं कीजा सकतीं । अव 
यह कदापि सम्भव नहींहैकिं बडे वड़े कारखाने तोद द्विये ज्य 
. सौर पहटेकौ तरह ही छोग अपने अपने कारखाने अरग कायम करं । 
उपजमे अतिरिक्त मूल्य होता ही हे, इसय्यि परनीदार वह॒ अतिरिक्त 
मूर्य अवद्य छेगा । ठेकिन यही अतिरिक्त मूल्य परँनीदारीका आदि 
मीरे, मध्य भी है जीर अन्त मी है 1 इसी अतिरिक्त मूल्यके कारण 
पूजीदारीका आरम्भ इमा, इसीके कारण उसकीदतनी उनति दई ओर 
., दसीके कारण उसका नाश दोगा । जो अतिरिक्त मूल्य किती समय 
्रूनीदारके कठेवरका पोपण करता शा वही अत्र उसके च्यिविपदहो 
"ण्ठ है! इतान्दियसे रोनेवारे रेतिदासिक बिकासक यही मृलम॑त्रहे। 
आप प्रन कर सकते टै कि प्रनीदारीकी प्रयाका अन्त हो जनेके 
उपरान्त जो समय अत्रेमा उस समयक दिये माकर्सके दल्के खेग कौनसी 
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व्यवस्था वतठति दै अथवा उस समय नया समाज कौनसा ख्प धारण |, 
करेगा १ ठेकिन मांक अव्रतक जितने ग्रन्थ प्रकादित इए ह उनम -. 
इन सय वार्ताका कोई विशेम उछेख नदीं दै [ जो दु थोड़ा बहुत . 
उद्धव दै वह इस प्रकार हैः--“ हमे खरतंत्र मलुष्योकि एक एसे समु-. 
दायका अनुमान करना चाहिए जिसके पास सम्प्तिके रेसे साधन, । 
हों जिनपर सरि समुदायका समान अधिकार हो ओर जो अपनी व्य- ` 
क्रितिगत श्रमसम्बन्धीं शक्तिके सामाजिक शक्तियोके रूपमे उपस्थित ` 
कर । उस समय सारा समुदाय जो कुख उ्पनन करेगा वह ‹ सामा- 
निक उपज ` समक्चा जायगा । उस उपजकां कुछ अंश तो ` पुनः 
उत्पादनके कामम ख्गा दिया जायगा जौर उसपर्‌ समुदायका अधिः... 
कार्‌ रहेगा ओर शेप अंडा समुदायके ठोगेकि भरण-पोपण आदिके 
काममे ङ्गाया जायगा } इसथ्यि वह अदा समुदायके सव खोगेमिं 
्योट दिया जायगा ।५ आगे चल्कर माक््सने यद्‌ भी बतलाया है कि 
परिश्थिति, न्यवस्था ओर कार्यं आदिक भेदसे उपजके इस विभागमे 
ङक. पर्वन भी रोगि जौर ठोगोको उनके श्रम करनेके . समयक -., 
दित्तावसे उपजका अरा मिल करेगा 1 
प्रूजी मादिके सम्बन्धरमे माक्सके व्रिचरोके साथ राञ्यके सम्बन्धमे ` 
उसके परम मित्र ओर सहयेगी एंजटसके विचार भी जान छेने योग्य ` 
है | एजेल्सका मत है कि "जव राजनीतिक 'दाक्ति सर्व साधारणके 
-हाथमे आ जायगी ओर उत्पादनके साधन राज्यकी सम्पत्ति हो जरयेगे 
तव राज्यकी स्थिति ही न ररह जायगी । प्राचीन कार्म ( जर कदा- 
चित्‌ आजकल भी ) राज्य ओर्‌ कु नदीं केवर रेतसे धन हरण कर. 
नेवार्यौका . समुदाय धा जो. उन. स्थितिरयोको वनाए्‌ रखता था जिनमे 
.चह सुभीतेके साथ धन हरण ' कर सकता था । यों चाहे कटनेके च्यि 
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घन हरण करनेवाठा शासकवर्गं सारे समाजका प्रतिनिभि यन जाय 
परन्तु वह्‌ वास्तवरमे अपने ही वर्गका प्रतिनिधि था, सर्वसाधारणे 
दितका उसे कमी कोई विप ध्यान नदीं रहता था ¡ ठेकिन अन्तम 
जव राज्य सारे तमाजका वास्तविक प्रतिनिधि वन जायगा तत्र फिर 
“ बह माप ही अनावद्यक ओर्‌ निरर्थक दो जायगा । जिस समाजे 
- कोई प्रजायर्ग, वर्गाय शासन या उत्पादनकी अराजकता न हौ जर 
व्यक्तिगत अ््तित्व यनाए रखनेके च्यि टोनेवाठे क्षगडे-वसैदे आदि 
दर्‌ कर दिए गए हो उस समाजमें पिर राव्य जैसी दमनकारक 
शक्तिकी क्या आवदयकता टै ? उस दशमे मनुष्यो पर दोनेवाटा शासन 
उठ जायगा ओर केवट पदार्थो तथा उन्हे उत्पन करनेके साधन 
, आदि पर दी शासन रह जायगा] राव्य तोड़ नहीं दिया जायगा वस्कि 
चेह आप ही आप्‌ मर जायगा ] 
तात्पर्यं यह्‌ कि माकर्स॑का साम्यसम्बन्धी सिद्धान्त क्रान्तिकारक दहै 
ओर वह कहता टै फ यद ऋान्ति आपसे आप सामाजिक विकास- 
कै सिद्धान्तोके अनुसार होगी । यह सामाजिक ओर रेतिदासिक धि- 
` कास आपसे आप वर्तमान सामाजिक अवस्थाको वदठ देगा ओर 
' वह्‌ समय खा देगा जव कि साम्यके सिद्धान्तेका सरे संसारम प्रण 
रूपे प्रचार दिखाई देने ठगेगा । माक्संने प्रूजीका बहत ही विशद 
. इतिहास तैयार किया है जीर यह सिद्धान्त निकाडा दै क्रि सव प्रका- 
सकी सम्पत्तिका मू श्रम है, इस श्वमके वदलेमे श्रम करनैवचिको 
नि्बीह मानक स्यि मजदूर भिक्ती दै ओर उसका शेप अंशा प्रूनी- 
दार हङ्प कर्‌ जाता है ] छेकिन माक्सने श्रमकीजो व्याल्या कीट 
भह बहत ही संकुचित है | वह्‌ श्रमसे केवर शारीरिक श्रमका अर्थं 
रेता दै । प्राचीन कार्मः जव कि व्यापारकषत्र बहत ही संकीर्ण तधा 
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जजार आदि विच्कुर मामूटी ओर सदे ते ये माक््सकी यह व्या ` 


ख्या ठीक होती थी; परन्तु आजकर जव फ व्यापार्‌ क्षेत्र बहुत अ~ 


धिक विस्तीर्णं हो गया है, नित्य नई नई मानें तेयार होती. है, 


प्रतियोगिता वडुत अधिक वद गई है ओर वड़े वडे कारखार्नोकौः ` 
व्यवस्था, माकी विक्री तथा मङीनोका आविष्कार ओर उनम सुषार्‌ ` , 


करनेके स्थि बहुत अधिक मानिक श्रम, योग्यता, बुद्धिमत्ता ओर ` 


साहस आदिकी आवद्यकता होती है, उसकौ यह व्या्या. तथा 
केवर शारीरिक श्रमका इतना महत्व समुचित नहीं जान पड़ता । 
ओर फिर पजीदार केवर पनी ख्गाकर दी अतिरिक्त भूल्यका अपह- 


रण नंहीं कर ठेता, उसे अपने कारखानेका प्रजन्ध॒ जीर संचाठ्न ` 


करनेके च्यि भी तो वहत अधिक श्रम तथा योग्यताकी आवदयकताः 


होती दे । अतः माक््सकी वाते सभी अंशम, कमते कम अजकट, ` 


विल्कुट ठीक नहीं मानी जा सकतीं । माजकठ, चाहे किसी विरिष्टं " 


वर्गमेहीर््योन दो, संसारम जो इतनी अधिक सम्पन्नता दिखाई“ 


पड़ती है उसका मूक कारण उन्हीं आरम्भिक प्रनीदारोका परिश्रम 


है ! पिरि युरोपके प्राचीन हानिकारक सामन्त-कुल्का अन्त भी तो ,. 


इन्दं परूनीदारोने किया था । अतः केवल आधिक ही नहीं वहिक. 
सामाजिक ओर जओदयोगिक दृष्टिते मीं प्रनीदायने आरम्भसे अवतक. 
वहत महखघ्र्णं कार्यं किए है, श्रमजीवियोका महच उनके सामने 
गौण है] ~ 

टेकिन फिर भी इसमे सन्देह नही. किया जां सकता किं मा- 
क्सने दद्धि श्रमजीविरयोको उनकी दशा समन्चानि तथा उनमें 
जागृति उ्पन करनेका वहुत' वड़ा काम विया है ओर संसापमे एक. 


नध्रीन सुखपूर्णं युग कानेका प्रयन्न किया है । उसके विचार जवद्य ` 


१२५ जर्मन साम्यवाद्‌ । 


राज्यक्रान्तिकारक थे, परन्तु इसमे उसकौ दोप नही है । वह एक 
देसे देश जर एसे समयम उत्पन्न हमा था जिस स्वतंत्र ओर मोक 
विचारोवे रोग चिना क्रान्तिकारक इए रह ही .नदीं सकते रे । मा- 
चर्समे सवकषे वडा गुण यह्‌ था कि वह अपने सिद्धान्तो प्रचारके 
सम्बन्धे कभौ किसी शक्तिके सामने नहीं दवा! भीषण विरोध ओर 
यविकट परिष्थिति्ोमं भी वहु वरावर ददतापूर्क अपने वार्यम ठ्गा 
रहा । रोगोके कुक कहने सुननेकी उसने कमी कोई परवाह नहीं 
, की । निन सिद्धान्तोको उसने सत्य समज्ञा उनके प्रचारे, तथा मा- 
नवजातिका कल्याण करने, उसने अपना सारा जीवन वहत हौ प्रग 
संनीय तथा मादरणीय ख्पमे विता दिया । यदि वह साम्यवादके 
कगडोमे न पडता तो बहुत ही सम्भव था कि वह अपनी योग्यताके 
कारण परिया राञ्यका सर्वोच्च राजकीय पद्‌ प्रा कर ठेता । परन्तु 
अपने घछ्ार्थका उसको कभी स्वपरमे मी ध्यान नहीं इभा ।¡ उसने 
देशनिर्वासन स्वीकृत किया परन्तु सेच्छाचारिताके शासनके आगे सिर 
दयुकाना अथत्रा द्द्रिकी दशया सुधारनेका काम छोडना मजूर नदीं 
किया | आधिक, सामाजिक, रेतिहासिक आदि विप्योके ज्ञानं, दा्श- 
, निक विच।र ओर सादितिक योग्यता आदि वातौम वह उनीसवीं श- 
- तान्दीके किसी विचार्दीठ्ते कम नहीं था । साम्यधराद ,तथा ओयो- 
गिक क्रान्तिके सम्बन्धरमे उसके पिचार चदि ठीक हों ओर चाद 
अमपृ्ण ह, परन्तु इसमे सन्देह नदीं कि उसने संसारके सामने ज जो 
प्रक्र उपध्थित किए है उनप्र वहत दिनतक वदे वदे अर्थदाघ्क्ञोका 
.व्यान्‌ आष्ट होता रहेगा । 
मकेरका ध्यान जीवन भर दो आन्दोटर्नोकी ओर ख्मा रा। एक 
तो सार्वभौम या अन्तर्य संगठनकी ओर ओर दूसरे जमन साम्य 
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ोकमतवादकी ओर ! इसमेतसे अन्तरीय संगठनका विचार तो उसी- ` 
का आरम्भ किरा हा था; प्र जर्मन साम्यलेकमतवादका आरम्भ ` 
ठेसेख्ने किया था] तो मी मक्संके कारण ही उसके आन्दोठनने' ‹ 
मानों जड़ पकड़ी थी । इन दोनोँका विस्तृत विवरण अगेके प्रकर- -'.: 
णो दिया जायगा । 


६ सार्वमौम संगठन । 
$< 

तिहासके मरम्भसे अव्रतक वरावर यही देखनेमे आता है कि 
दर्यो. समाजो ओर राप्रोके सार्वभौम या अन्तराध्रीय सम्बन्धं 
` वरावर वदते जाते हँ । आजकक्कौ मति प्राचीन काल्में भी यही 
होता था किं बडे वदे विचार ओर वड़े बडे आन्दोठन किसी एक ही 
देशक सीमाकि अन्द्र वद्ध नहीं रहते ये । पहटी धात तो यह है कि 
सारी घुरोपीय सभ्यताका उद्गम एक ही है ओर दूसरी वात यह है 
` कि प्रायः सारि युरोपवासिर्योका धर्म भी एक ही है] ेसी दशमे युर- 
-पके इतिहासे अबतक जितनी वड़ी वड़ी याते हुई उन सवने सार्वभौम 
खूप धारण विया था । इसका परिणाम भी वहत ही जभ इमा । 
, सार्वंभौमताके इस मावने टोरगोका जातीय देप वतसे अंशम दूर्‌ 
कर दिया ओर जिन सिद्धान्तो तथा स्ार्थोके कारण जातिर्यो एक 
दूसरीसे .अख्ग रहती थीं उनकी अपेक्षा अधिक गूढ सिद्धान्त जर 

 , स्वाथोके वन्धने वँविकर्‌ न एक कर दिया । 
सोटदवीं शताब्दी जौ भयंकर धार्मिक उपद्रव हए ये उनमें वहु- 
तसे जर्मन स्व्यं अपने ही देशवासि्योका विरोध करनेके व्यि स्वीडन 
जर फरान्सवासके साथ मिक गए ये । अठारह शतान्दाम जव कि 
ज्ञानका बहुत कुछ प्रसार हये चुका धा फान्सीसा राग्यक्रान्तके समय 
अन्यान्य देशक टोगो मी देशदितैपिताका माव जापर हो भाया 
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रखानोका युरोप तथा अमेरिका आदिके कारखानेदारौ ओर मजदूर 
आदिपर जो विकट ओर नादाक प्रभाव पडेगा उसका सहजम दी ` 
अनुमान किया जा सक्ता दै। वहतसे देदोकि कारखनेदारनि : 
प्रतियोगित्के भयंकर परिणामोसे वचनेके स्यि या तो व्यापारसम्बन्धी 
संरक्षण नीत्तिका अवट्म्बन किया टै या आपसे मिल्कर गौर 
बड़ी वड़ो समितिरयौ आदि स्थापित करके अपने वचावके अनेक. 
उपाय किए है । भला रसे आदर्श ओर उदाहरण देखकर मजदूर 
भी अपने हितोकी रक्ताके स्यि किसी प्रकारका सार्वभौम संगढन 
क्यो न कसते । 
अनेक दें एसा हआ दै कि कुछ मजदूरोनि अपने वर्ग दूसरे 
रोर्गोकी ददा सुधारनेका कुछ उद्योग किया ओर उनके इसी -अपरा- ˆ 
धके कारण उस देदाकी सरकारने उन्हं अपने देरसे निर्वासित कर , 
दिया । दुसरे देशो जाकर वे रेते टोगोषे मिड गए जो स्वयं उन्दी 
की तरह अपने अपने देशसे निवीसित होकर वँ आए ये। "ओर 
उन रोगो स्वयं उसी देराके कुछ एसे खोग आ मि जिनमे मजवू- 
रोंकी दद्या सुघारनेके अपराधमे ही वहौकी सरकार अनेकःप्रकारके कष्ट 
देती थी । बटतसे रसे दी ठोगोने मिर्कर अपने कष्ट देनेवाठे मा- ` 
चिक ओर राजकर्मचारियोक प्रयत्नोको व्यर्थ करनेके व्यि मजदूरोके 
सार्वभौम संगठनका प्रयत्न आरम्भ किया धा | इस श्रमजीवियोंकी . । 
सुप्रसिद्ध महासमा ( [परप्टाफवप्ठानग्‌ 6550८ छप) ग एरठतर- ५२ 
` णह एल ). के जन्मदाता मिनन भिन देशोके निर्वासित धोडेसे एेसे - 
ही खोगथे। । 
सन्‌. १८३६ मे थोडेसे निनौषित जगनोनि पेरिसे एक युत्त समा; - 
स्थापित की थी जिसका नाम उन्हानि [-6ब्हप्ठ ज ४८ [पड ` 


१३१ सार्चभोम संगठन । 


( म्याकाखेकी महासमा › सक्खा इस समाका उदर्य यदह था कि 
श्रमजीव्रियोके रेस स्वतंत्र वर्ग स्थापित किए जार्थं जो अपनी ही प्रूजी- 
से वडे वड़े कारखाने चख ओर अपनी सारी व्यवस्था आप ही करे । 
१८३९ में परिम एक उपद्रव इञा था जिसमे इस सभाक लोग 
भी सम्मिलित थे । इसीचियि उन ठोगोंको वरहौकी सरकारके भयते 
भागकर छन्दन जाना पड़ा । वरहो उनकी भेट उत्तरीय युरोपकी करद 
जातियोंके ङु रेसे मजदृरोसे हो गर जो जर्मैन भाषा समक्चते थे इ- 
सख्यि उस टीगने स्वभावतः सार्वभोभिक रूष धारण करना आरम्भ 
किया | रीगके स्वरूपम केवर इतना ही परिवर्चन नहीं हज वच्कि 
उसके सदस्य यह वात भी अच्छी तरह समन्ञने खग गए कि वर्त॑मान 
परिधिति्योम हम छोगोका सुल्य कर्व्य यह नहीं है कि हम किसी 
प्रकारका पडू स्व अथवा ऋान्तिकारक उपद्रव करं । हमारा ससे 
अधिक कल्याण इसीमे है कि हम श्रमजीविर्योकी शक्तिके सार्वमौम 
"संगठनकां उद्योग कर ओर सव देशोके मजदूर को उनकी वास्तविक 
टुखस्थासे परिचित करावे } इस खीगके सदस्योका मुख्य सिद्धान्त यह 
, था कि--“ सव छोग आपसमें भाई भाद है । ' मक्के वरिचारोसे 
अवगत होकर उन्दने अच्छी तरह समक्ष य्या था कि ददि श्रमजी- 
विर्योकी दशाकां सुधार स्वयं उनकी आन्तरिक अवस्थाओं ओर पिका- 
` सेः इतिद्धसका कन प्रात केसे दी दौ सकता है ! इस सुधारक 
ल्थि वहत बड़ी क्रान्तिकी भवस्य आवदयकता है ठेकिन वह क्रान्ति 
देसी होनी चादिएु जी सामाजिक विकासकी नेसशिक प्दृत्तियोके वि- 
खकुर अनुकर दो ] वै छोग इस तच्चको भी बहुत अच्छी तरह सम- 
इ गएुये कि सारा सामाजिक संगठन केवर आधिक वातकि दी 
अधीन दै, अत्तः सामाजिक शान्तिके द्यि सवस वदी आवस्यकता 
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इस वातकी है कि आधिक वातो ओर व्यवस्था्ओमिं परिवर्तन किया 
जाय ] परे इन ठेर्गोनि माकर्ससे पत्रन्यवहार आरम्भ कर दिया जीर 
उसके परामर्श॑से सन्‌ १८४७ मे ठन्दनमे श्रमजीवियोंकी एक वड 
कभ्रिस हई जिसका परिणाम यह इञा किं खीगका किरसे संग्न 
इमा ओर उसकां नाम॒ (०प्पाप्रपं$ः 1.€ब6प९ ( वर्मवादियोकी 
सभा) रक्खा गया । इस टीगका सवसे पहला उदेदय यह था किर्षू- 
जीदा्ोका शासन न्ट कर दिया जाय, ददर श्रमजीवियोंका प्रसुल 
स्थापित किया जाय, वह पुराना समाज नष्ट कर दिया जाय जिसमे 
जाति ओर वर्म आदिक ेदके कारण वहुत्त अधिक देप कैला इमा 
है ओर सा नया समाज स्थापित किया जाय जिसमे न तो विसी 
प्रकारका जातिभेद हो ओर न जिस्म किसौके पास कोई व्यक्तिगत 
सम्पत्ति हो | 


इस छीगने माक्सं ओर एजेल्ससे प्रार्थना की धी कि आप रोग 

कपा करके हमारे घोपणापत्रके स्यि कुक सिद्धान्त निरिचित कर दें 
ओर माक्सं तथा पंजेल्सने तदनुसार उस्र धोपणापत्रका खाका तेयार्‌ 
कर्‌ दिया था । यह धोपणापत्र पर्वरी १८४८ बवाी कान्तिसे थद 
ही दिनों पहछे प्रकारित मा था 1 प्च प्रकरणम जर्हौ माक्संकै 
सिद्धान्त दिए गण है वहीं यह्‌ घोपणापत्र मी दिया जा चुका है, मतः 
. उसे दोवार यँ देनेकी जावस्यकता नहीं है.। यर्हौँ हम कैवक दतना 
` ही कहना चाहते द कि उसे धोपणापत्रम माक्सके सिद्धान्तोंका मय॑ 
कर ख्मसे पचिर्धन किया गया दै ओर उसर्मे एक युवक करान्तिका- 
.रकः दका प्रा पूरा जोश भरा इञा है । देसी ददाम यदि उस 
घोपणापत्रम सव 'वातोंका उदारता ओर शान्तिपूर्वकं प्रा प्रस विचर 
न क्िया.गुया दो तो हमे आल्चयं न करना चादिएु । तौ भी उस 
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घोपणापत्मे जो वतिं कटी गई ६ उनके समर्थने घ्य उसके टेख- 
कौके पासन यथे उत्तर ष्ीर प्रमाण ६} उन खेगोपर यद्‌ आदोप 
कि जाता ई किये व्यक्तिगत सम्पक्तिका नाडा कर्‌ देना चाहते ई । 
हके उचरमे वे फते ह फि व्यक्तिगत सम्पत्तिका तो प्रह्ठेते ही 
न दो चुका £, क्योकि इस समय भी श्रमजीवी अपने श्रमका ध्रा 
परा टाम न्दी उ स्तकते | हम व्यक्तिगत सम्पत्तिका नादा नहीं 
करना चाहिते वस्कि उतत प्रधाका नाञ्च करना चाहते ६ जिसके अनु- 
सार आजक्ठ्के प्रजीदार श्रमजीव्रियोके श्रमका अपहरण करते द । 
यदि फो यह आक्षेप करे कि वे ठोग पारिवारिक व्यषस्याका नार 
करना चाहते टै तो इत्तके उत्तरम वे कते द कि जच परिवारमे रक्खा 

` दीक्याटै £ कारखाने काम करके ट्यि छ्ि्यो सर्‌ वर्चीतकको 
, ठे जाकर ओर्‌ वेद्याद्रत्ति तथा दुराचार आदिका प्रचार करके आप्‌ 
` सर्गों पटे ही परिवारका अन्त कर दिया है ! अगर कोई यह कहता 
दै कि इन सेमोनि देशदिपैपिताके भाव ही न्ट कर दिषु रै तो उसको 
-भीवे इसी प्रकारका उत्तरदैतेर्दे। वे कहते टै कि शरमजीविरयोका 
तो अव्र कीर जपना दै ही नहीं रह गया; स्वयं अपनी जन्मभूमिं 

, छन्द किसी प्रकारका अधिकार दी प्राप्त नदीं है ओौर पे पेट पारुमेके 
य्यि दृसंरे देदोमिं मारे मारे फिरते है । दूस अवस्ररपर हमे इस यात्तका 
भी ध्यान रखना चादिए्‌ किं यह घोपणापत्र एक रेते समयमे टला 
गया भा जिससे धोडधे ही दिनों पठे प्रायः सारे युरोप ओर इग्टण्डमे 
श्रमजीविर्योषी दुखस्था ओर उसके कार्णोकी जच हौ चुकी धी 
अर जिसके परिणामस््ररूप देते पसे रदस्योका पता रगा था जिनसे 

। भरतयेक सष्दय मनुष्य दुःख ओर करोधके मारे पाग हो जाता धा 
* यह्‌ घोषणापत्न रेतिहासिक दिस वहत ही महत््पूर्ण जर विचार- 


1 


+ ऋ, 
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णीय दै, क्यो कि वह सवते पदटी अन्तीय महासभाके द्वारा प्रका- 
शित किया गया था । इसके अतिरिक्त वह उन्नरीसवीं शताव्दीकी अनेक 
महच्पूर्णं उक्तियोरमसे एक दै; इस विचारे भी वह कम आदरणीय 
नहीं है ] इस घोपणापत्रका आदर भी सरि संसारम यथेष्ट हया था + 
एंजेत्सके कथनानुसार पर्वरं १८४८ वाटी क्रान्तिसते कुछ ही सप्ताह 
पटे यह्‌ धोपणापत्र रन्दनमे छपनेके स्थि दिया मया था । थोडेदही 
दिनोमे इस धोपणापत्रकी प्रतिर्यो सरे संसारे ्यैट गई ओर प्रायः 
समी देखोंकी भापा्मि उसके अनुवाद ह्यो गए | तक अनेक 
देम श्रमजीवियोके अन्दोलनके व्यि यह धोपणापत्र मार्मद्दीकका 
काम देतादै। कुछ दिनों वाद्‌ उस्तका ‹ स्व लेग आपसमे भाई 
माई दै” वाखा मूमत् वद्र गया जीर उसके वदलेमे उन्होने ‹ समस्त 
दैशोकि दि श्रमजीवी मिलकर एक हो जार्यै? को अपना मूर 
सिद्धान्त यनाया जिससे श्रमजीविर्योवाठे इस क्षगडेकां सार्वभौम 
स्वरूप बहत अच्छी तरह प्रकट होता था } थोडे ही दिनों वाद सरि 
संसारम यह शोर मच गया कि समस्त देशो ददि श्रमजीवी मिल- 
कि एक हो जाथ; जौर तवसे आज तक यह शोर बरावर जारी दै । 
सन्‌ १८४८ मे फान्स, इटली, ज्मेनी, आस्टिया ओर हंगरीके, 
निबासियोन पुराने दंगकी राजनीतिक व्यवस्थामं ओर संस्थाओके 
विद्ध विद्रोह किया था | इस विद्रोहके कारण एक ओर्‌ तो रीगके. 
कामोमे कुक. विघ,. पडा धा; क्योकि उन दिनो जो घटनां हो रही 
थी उनपर उस दुक लीगका कु व्च नदीं चर्ता था । खेकिन 
दूसरी ओर इस विद्रोहके कारण टीगके सदस्योको एक जच्छ अव 
सर मि गया था । उस विद्रोहके समय वे छोग अपनी जन्मभूमि ' 
पर्हुच गए ओर जर्मनीके, अनेक्र भारगोमिं उन रोगो टोकमतवादकं ` 
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` चद युद प्रमु स्थापित कर्‌ द्विया । देकरिन फिर मी सव दे्ोकी 
सकारनि उत श्रिद्राहकता दमन कर्‌ ही दिया } इसे दमनके उपरान्त 
स्ेग पट सपने यह चात सपने खागषएु ङि अ कु दिनि 
दिय प्रमावरज्लाटौ न्तिका अवरत्तर फिर दायते निकट गया । उसके 
उपरान्त दी एक अनृतप्र यीयोगिकत समुग्व-तषृदधिका युग आर्‌म्म इभा] 
पीदा प्रयाने सौर भ वरिष्लृतत रप धारण करना आस्म किया 
जिसकनै पूर्णं स्पत सिद्ध हो गया कि द्धि श्रमजीगियोकि हितस्राध- 
नवे; यि यद्‌ समय अनुकर नही है । उस स्मय मक्त ओर्‌ उसके 
दख्कं लोग कदने छे कि जित्त समय परूनीदारीकी प्रथा उनतिश्नीठ 
` स्तामाजिक पिका वाधक होने ोगौ चौर जितत समय उस छ्य 
` प्रिकसित ओर उनतत होनैकी राक्ति न रह जायगी कैव्रट उसी समय 
उमये तरिरृद सफटतापूपरक प्रयत्न हौ सकेगा । इसीटिये माकं अव्य 
*" यन करनेके यि न्दने चद गया } सन्‌ १८५२ मे श्रमजीविर्योकी 
पटी साध्रमोम महसभा बन्द हो गई भौर अच्छे उच्छे विचार 
, शीठ समक्षने ठग गर्‌ कि अव दस आन्दोटनका सदाके व्यि अन्त 
` दगया । 
`ययपि सन्‌. १८४९ मे भिनन भिन्न देर्दौकी सरकारोनि व्िद्रोहफा 
दमन कर्‌ दिया धा छेक्रिन फिर भी ग्रिद्ोदका्ट्मे जो वद वड़े धिकठ 
प्रश्न उढ खद हए थे उनका कु भी निपटारा नदौ सकता धा । इमा 
केवट -यही या किव प्रश्न बु समयके स्थि स्थगित्से हे गएये। 
धोद ही वपो धाद रोपे फिर पुराने ठंगकी राजनीत्तिक व्यत्रस्या- 
अधि चत्रराने टग गए । सन्‌ १८५९ म आद्टिकि बरिरद्रं इट्टी 
, उट खद. हया; परद्विाके उदारदख्वाछे मंत्रिभडख्से भिड़ गए; अर्‌ 
} विद्मा जौर उसक्षि राजानि निधित कर च्या कि यदि सरि जर्मनी- 
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को एक करके उसका पुनःसंगठन करनेके कामम कोई वाधा पडे , 
तो उस वाधाको दूर केके चयि प्रूशियाकी सेना सदा तैयार रहनी 
चाहिए | ये सव व्यापार एक नई उनतिके भिन्न भिन रक्षण थे 
इसी प्रकारकी मनेक घटनार्पु फ्रान्स, स्पेन ओर पूर्वीय युरोप्मे. भी 
इई थी जिनसे सिद्ध देता था कि युरोपकी सभी जातियोमे एक दी 
तख काम कर रहा है; ओर्‌ यही काम चुरोपीय राजनीतिज्ञोकि विचा- . 
सेको प्रा नहीं हने देता था । १८४८ के वाद सभी देशोकी सर- ` 
कारको विवश होकर उन्दी सिद्धान्तोके अुसार राजनीतिक सुधार 
करने पडते ये जो रोने विद्रोदकालमे स्थिर किए ये | 
ययपि उपरसे देखनेपर इन सामाजिक प्रर्घोका ऊपर वत्कए 
दए राजनीतिक व्यापारोके साथ कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नही दिखलई " 
पड़ता, ठेकिन फिर मी सामाजिक प्रश्नौके पुन; उन्नते यह वात ` 
सिद्ध होती थी कि युरोपमे एक देसे नए जीवनका संचार हो रां है 
जिसक्रा किसी प्रकार दमन नही किया जा सकता । ऊेकतेखने जमंनीमे : 
साम्यलोकमतयादकी स्थापन्रा-की ओर मकर्तकी देखरेखमे जौर भी , . 
उत्तमतपूर्वक सार्वभौम ॒संगठनका आन्दौरन आरम्भ इञा ! ये ` 
दोनों वाते इस वातका स्प प्रमाण थीं कि युरोपके समी उनेत देरोकि 
श्रमजीवी मानव-जात्तिकी नैतिक ओौर आर्थिक उननतिके कामम मधिक, 
तत्पस्तासे कटिबद्ध दो गए ई । मव हम उस आन्दोरनकी उनतिका 
इतिहास वताते है जिसे सार्वभौम ( 1णप्टप्पवध०8। ) कहते है | , 
सन्‌. १८६२ मे छन्दनमे जो सार्वभौम प्रदर्दिनी ह थी उसीनि `“ | 
छोगोंको श्रमजीविर्योकीं सार्वभौम महासभा ( 1फष्टपागप्जा्‌ " . 
6550 दाध्ध०ा१ ० पक ०्णणहटु टप ) कौ स्धापनाका पठे पहर - 
अवसर दिया । फान्सके श्रमजीवियनि प्रददीनीमे जपने देके  सम्रा- 









‡ 
॥ 
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टकी स्वीकृति ओर आर्थिक सहायता पाकर एक इपुटेशन मेजा था! 


उस समय पेरिसके वड़े वड़े समाचारपत्रोनि भी इस कामके साथ 


सहानुभूति दिखाई थी ओर कहा था कि इस इेपुटेशनवौ छोग 
प्रदीनीम जाकर केवर शित्पकलमसम्बन्धी असंल्य नई वाते ही नहीं 
देख आवेगे वल्कि वहत दिने फ़ान्स ओर डगटेण्डमे जो मनमुटाव 
चला आता है बह भी दूर्‌ कर आवेगे ! इन फ़ान्ीसी प्रतिनिधि्य- 
की उनके कुछ गसन माहयोनि एक दावत मी की थी जिसमे दोनी 
जीरसे इस आ्रायके विचार प्रकट विये गए ये कि सभी देदौके 
श्रमजीविययोकि हित विच्कुर एकसे है ओर उनके साधन तथा वृद्धम 
सव खर्गोको मिरुकर सहायक होना चादिए्‌ । दूसरे वर्षं रान्सीसी 
श्रमजीवियोका एक दूसरा डेपुटेरान ङइग्ैण्ड गया । उन्दी दिनं पौटे- 


` ण्डवा्नि नेपोखियनके विरुद विद्रोह किया धा ¡ नेपौखियन चाहता 
„ था कि पथिमी सक्त्य भी पौटेण्डमे हस्तक्षेप करमेके पशषमे सम्मति 
, प्रकट कर, इसी दिये वहं इस वार भी उपुेशनके जानेके पक्षम था | 


इस वार उेपुटेशनवाछोनि ईष्टेण्ड जाकर यह इच्छा प्रकट कौ कि पोठै- 
ण्डे शान्ति स्थापित की जाय ओर प्रलीके विरुद्ध धरमजीवि्योका 


.. 'हित साधन करनेके व्यि महासभार्पं की जार्यै । पहले प्रायः एक 
. वर्पततक तो इस विषयमे कु भी निथित न इभा, पर एक वर्प वाद 


२८ सितम्बर सन्‌ १८६४ को उन्दनमें समस्त जातियोके श्रमजीवरि- 


. योकी एके वहत बड़ी सभा प्रोफेसर वीस्ठीके सभापतित्यमे हुईं जिसर्मे 


काठ माकस भी उपस्थित था । इस सभाम नई महासभाका स्वरूप 
ओर उदेदय आदि निथित्त करनेके च्यि भिन् मिन्न जातियोके ५० 
प्रतिनिधियोकी एक समिति बनाई जिसमे प्रायः आधे सदस्य गेन 


"घे । जो महासभा सरे संसारको दिखा देनेके ल्थि स्थापित होनेको, 
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शी उसकी उपसमितिकी पटी वैटकरमे केवर तीन पण्ड चन्दा 
आया था] 


ध भ 


महासभाका स्वर्प, उदेदय ओर कार्यप्रणाटी आदि निर्चित कर-- ` 


नेका काम ससे पहटठे मेजिनीके सपुर्द किया गया धा । ठेकिन, ` 
उस सुप्रसिद्धं इटालियन देशभक्तके विचार ओर काम करनेके दंग; 


श्रमजीवियोकी सार्वभौम महासभा स्थापित करनेके कामके -च्यि 


उपयुक्त नहीं थे । उसने जो नियम आदि वनाए ये वे केवर देते रा | 


जनेतिक पद्यत्रके स्यि ही उपयुक्त थे जिसका सञ्चारन एक वट- " 


वान्‌ अधिकारीके द्वारा होता ओर जिसमे उसने अपना सारा जीवन 


व्यतीत किया था | जात्तिगत देपका वह्‌ ब्रहुत वडा विरोधी था ओर ` 


आर्थिक विपर्योमे उसके यिचार बहुत ही दिधि ये } परन्तु माकर्सकौ 
श्रमजीविर्योकि वहत वदे चदे आन्दोनके साथ प्रर एरी सहानुभूति 
धी । वदिकि सच पृच्िए्‌ तो उसीने वह्‌ आन्दोलन खड़ा किया ओर्‌ 


बढाया था; इसचिय प्रस्तावित महासभाके नियम आदि वनानेका काम 


उसीको सौपा गया 1 उसने जो प्रारम्भिक भापण जर्‌ नियम आदि 
तैयार फिणए थे उन्दँ कमेटीके सव सदस्योने एकमत होकर स्वीकृत 
कर लिया था | , । 

माक्सने जो प्रारम्भिक मापण तैयार किया धा उसमे तीन वार्त 
पर बहुत जोर दिया या । पटी वात तो उसने यह वतलादरं थी कि 


-यथपि सन्‌ १८४८ से ठेकर्‌ अवतक रिद्पकटा तथा जातीय सम्प {¦ 


-त्तिमे बहुच अधिक गृद्ध इई है तथापि सर्वसाधारणे कषम अबतक 
कुं मी कमी नहीं इद ! दूसरी वात यह थी कि यद्यपि श्रमजीवियोनि 


ठड्-क्षगडकर यंह तौ ते करा ख्या दै कि हम प्रति दिन दस धैटेसे . 
अधिक काम न करेगे जिससे कारखनिदारोको आर्थिक दस वहत, 
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कु धकरा प्ैचा है टेकिने फिर मी माछ तैयार करने ओर वनेम 
जो प्रत्तियोगिता हो री है उसका नियमन सामाजिक शासनके द्वारा 
रीना चादिए । तीसरी वातत यह्‌ थी कि थोडेसे साहसी श्रमजीषि्योने 
उत्पादक समितिर्यौ स्थापित करके यह बात प्रमाणित कर दीह कि 
बिना रधूनीदार माछिकके मी वरिरकुरु आजकर्के ठंगेपर्‌ यत बड़े वडे 
कारखनि स्थापित किए ओर चर्‌ जा सकते है; जर गुठामीकी 
प्रथाकी तष्ट मजदूरीकी प्रथा भी केवछ वीचकी एक्‌ संयोजक अव- 
स्था है जिसका सम्मित श्रमके सामने नष्ट हो जाना अवद्यम्मावी 
दै । यह सम्मिकित श्रमकी प्रथा एक देसी प्रथा है जो श्रमजीषियौको 
चत ही चतुर, प्रसन ओर सन्तु कर देती है 1 

श्रमजीवी जितनी दी अधिक संख्याम मिठेगे उन्दै उतनी ही 
अधिक सफट्ता होगी, परन्तु केवट समितिर्यौ स्थापित करनैसे ह 
सारा काम नहीं हो सकता । यह्‌ काम अन्तरीष्टीय संगठनका है कि 
ह देस संव स्थापित करे ज परी प्री सफख्ता प्रात कर सके; जर्‌ 
इस कामके स्थि श्रमजीविर्योको सार्वभौम अथवा अन्तरौघ्रीय राज 
-नीतिको अपने हाथमे छेना चाहिए, अपनी अपनी सरकारोकी राजनी. 


तिपर पू प्रा ध्यान रखना चादिए ओर पारस्परिक, व्यक्तिगत अथव] ` 


[त १ 


जातीय व्यवहारो नीतिके साघारण नियमोका पान करना चादिए्‌ । 
इस प्रकारकी नीतिके अवटरम्बनका प्रयत्न करना ही मानों धरमजीवि 
-योंके निस्तारका प्रयत्न करना दै । इसके व्यि अवदयक दै कै-- 
५ समस्त देद्योकि दरिद्र श्रमजीवी मिठ्कर्‌ एक हो र्यं । ” 

, सार्थमौम महास्तमाके नियमोकि आरम्म्मे दौ सार्वभौम स्य. 
चादके सव सुष्य मुख्य सिद्धान्त दे दिए गए ये ! उसमे यह वत 
खाया गया धा कि प्राए्‌ श्रम चौर धनका अप्रण करनेवे परूनीदार्‌ 


१३९ सार्वभौम संगटन। 
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नीवननि्ौहके समस्त साघनो--अर्थात्‌ श्रमके उपकरणो--को अपने 
मधिकारमे रखकर आधिक दृष्टस श्रमजीविर्योको अपना गुम वना 
ते है । यही वात सव प्रकारके सामाजिक कष्टो, मानसिक अवनति 
ओर राजनीतिक पराधीनताका कारण है| श्रमजीवियोकि आर्थिक 
निस्तारका जो उदस्य हैः वह्‌ ओर सव उदेश्योसे वडा दै; समस्त 
राजनैतिक आन्दोठनोंको उसके वाद स्थान मिर्ना चादिए्‌ ] श्रमजीवि- 
योके निस्तारका यह प्रश्च न तो स्थानिक दै ओर न राघ्रीय, वकि 
यह एक सामाजिक प्रश्न है भिसकी मीमांसाके स्यि समस्त उनत 
जात्तियोको मिठकर प्रयत्न करना चादिए । इन्दं सय कारणोकते श्रम- 
जीवियोकी सा्धमोम महासमा स्थापित की गई है। यह समा कह- 
ती हैः-- 

५ जितनी समार्दु या जितने व्यक्ति इस महासभामें सम्मिछित होते 
है वे पारस्परकि व्यवहारके ख्यि तथा दूसरे वारी आदमि्ोके साथ 
व्यवहार करनेके खयि विना उनके वर्ण, धर्मं अथवा जात्तीयताका.विचार 
किए सत्य, न्याय ओर नीत्तिका सदा प्रा पूरा ध्यान रखंना मंजर करते 
है । जिदं कोई अधिकारन द्यो उनका कोई कर्चव्य भीन दोना 
चाहिए; ओर जिन अधिकार दिए ज्य उनके कु कर्तव्य भी 
अवदय होने चाहिए । ” 

- महासभाकी नियमावीमे इसी प्रकारके आरम्मिक उच विचार 
दिए गए थे! अव खेगोका यही कर्चैन्य रह्‌ गया धाकिवेडउन 
विचासको पयित कर । चाहे कोई इन विचार्योको सत्य ओर कार्य- 
रूपमे परिणत होनेके योग्य समक्षे ओर चाहे न समश्चे परन्तु द्मे 
सन्देह नदीं कि माकर्सने उन विचाररोको बहुत ही योग्यता तथा विद्र- 
तापूर्वक सर्वसाधारणके सामने उपस्थित किया था ¡ जिस बुद्धिमत्ता 


१४१ सार्वभौम संमरखन 


ओर विद्रतताूर्ैक यह इतना वडा आन्दोट्न आरम्भ किया गवा .था 
उसकी उपमा संसारके इतिदासमें वहत ही कम भिल्गी | सार्वभौम 
या अन्तरोष्रीय महासभाकौ स्थापना इसय्यि की गई थी कि 
अ्रमजीविर्योकी समस्त सभाओं दिका एक केन्द्र स्थापित हो जाय 
ओर वे सव एक दूसरीको सहायता ओर परामर्श दँ ¡ इन सव समा- 
. समिति्यौका केव यदी उदेदय था कि जिस प्रकार दो सके श्रमजी- 
वियौकी रक्षा, उन्नति तथा निस्तार किया जाय | उक्त महासभाका 
यह्‌ उदय कदापि नहीं था कि वह दूसरी सभाञोपर केवख हकूमत 
चयि । वह भ्रमजीवियोका कल्याण करने, न्दं सव प्रकारकी धाते 
चतठनि, काम कनेक नर्‌ नए मार्गं सुज्ञान ओर उनम एकता उत्पन्न 
करनेके स्यि स्थापित हई धी । उसकी शात केव यही धी करिजो 
सभार्पु उसमे सम्मिलित हयं वे अपनी आन्तरिक अवस्था विव्कुर 
ठीक रक्ं । 


एक प्रधान काउन्सिठ नियुक्त की गई थी जिसका मुख्य स्थान 
छन्दन ख्खा गया था । इस काउन्सिख्के समापतति, कोपाध्यक्ष ओर 
म्रधान्‌ मंत्री तीनो सदा ओॐगरेज रहनैको ये ओर प्रयेकं जाति या 
, राषटको इस यातका अविकार था कि वह्‌ अपना एक प्रतिनिधि मंत्री 
` काडन्सिरे रक्से । प्रधान काउन्सिकका यह कर्तव्य थ[ कि वह प्रति- 
वर्ष क्रिसोके अविवेश्चन करे ओर महासभाके सव कामोकी देखे 
करे; परन्तु स्थानिक सभार्ओकौ इस वातका प्रा प्ररा अधिकार था 
कि बे अपने स्थानीय कार्यो जैसा चाह वैसा प्रबन्ध कर । श्रमनी- 
शरियम ओर्‌ भी एकता उत्पन्न केके च्वि इस वातकी सिफारिश 
की गदी कि भिन्न भिन्न देडोके श्वमजीवी अपनी अपनी जातीय 
महासमा्पु स्थापित्त कर । 
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जिस प्रकार इस मदासभाके संस्थापकोमिते मास य्य था उसी 
प्रकौर वह्‌ उसके संचाल्कोमे मी प्रधान रहा] उसने महासमाके, 
आरम्भक भाप्ण जर्‌ नियमों आदि जिन वातौ ओर सिद्धांतीका- 
वर्णन किया था; वादकी कात्रेसोमे प्रधानतः उन्दी वातो ओर सिद्धा. 
न्तोपर वाद-विवाद इजा करता था । यथपि उन क्रतम प्रादद्हन' 
च्छैक्वी जीर वकुनिन आदिके दरोके छोग मी सम्मिरिति रहते ये परन्तु 
अधिकांश खोगकी प्रहत माक्सके विचारोकौ मोर दी रहती थी । 


पे यह्‌ विचार किया गया था कि महासमाके संगठनकी अ- 
न्तिम व्यवस्था करनेके ्थि सन्‌ १८६५ मे त्रुसेस्स नगरमे पहटी 
क्रिस कौ जाय । परन्तु वेट्जियमकी सरकारने इस कात्रेसको दौनेसे 
रोक दिया जिसके कारण काउन्सिरुको छन्दनमे ही एक कान्फरेन्सं 
करके सन्तुष्ट होना पड़ा | सितम्बर १८६६ मे जनेवा नगरम पटी 
काग्रेस इई जिसमे ६० प्रतिनिधि उपस्थित ये ¡ उसी क्रिमे मा- 
कसक बनाए इए्‌ नियम ओर अनेक प्रस्ताव स्वीकृत इ९। एक प्रस्ताव . 
यह भी धा कि प्रतिदिन काम करनेका समय धीरे धीरे'घटाकर आठ 
घंटे तक छनेके स्यि आन्दोखन किया जाय { इसके अतिरिक्त उस , 
कत्रिसने रेसी ओयोगिक तथा साधारण रिष्ताकी बहत विस्तरत व्यव- 
स्था वत थी जो श्रमजीवियोंकी उन्नति करके उन निश्नवरगसे मध्यम 
वर्म्म पचा सक । साम्यवादके सिद्धान्त भौ वहत ही सरक मापामे 
उपस्थित किए गए ये | श्रमके सम्बन्धमे सार्वमौम महासभाने 
केवर मोटे मेटे सिद्धान्त वततसा दिए थे जर्‌ कहा था कि स्व रोगो- 
कौ स्वर्त॑त्रताधूर्क मिटकर एक दो जाना चादिषु । ओर इस उदेद्यकी 
सिद्धिके च्ि परजीदारो जर जमीदारोके दाथकी राजकीय दाक्रिति श्रम ` 
` जीवरियकि दाथ आ जानी चादिषु ¡ इस कप्रेसमे ्रान्पीसी प्रतिनि- ` 
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योने प्रस्ताव किया था कि महासमामेते वे पे-खिवि दरि निकाड 
ए जर्यै जो श्रमजीवी नहीं है क्योकि उनके अनेक अन्दोठनेसि 
हत करु उपद्रव होते हैँ { यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत कर च्या 
ता त्तो श्रमजीवियौके वहत वदे बडे नेता मी महासमसे मव्गहो 
ते क्योकि वे दरि होनेपर मी श्रमजीवीं नदीये इसध्यि यह्‌ 
ताव स्वीकृत न हमा । 
सन्‌. १८६७ मे कासेन नगरमे दूसरी काप्रेस इदं जिसने साम्य- 
सम्बन्धी वहुतसे नर सिद्धान्तोका प्रतिपादन किया । उस कातरे . 
† निशित हमा था कि रेट, तार्‌, डाक आदि गमनागमन जर 
व्यवहारे सव साधन राञ्यकी सम्पत्ति वना दिए जार्यै जिसमे वहत 
) वदड्ी कम्पनिरयोका उन परका एकान्त जधिकार नष्ट हो जाय; 
करि इसी एकान्त अधिकारके कारण बहुतसे श्रमजीवियोकौ परा- 
¡ दोना पडता है ओर उनकी व्यक्तिगत स्तत्रतामें वाधा पडती , 
कोप्रेसने यह भी कहा था कि सहयोग समिति्यँ स्थापित फी 
{ सौर मञदूरी वदने स्यि प्रयल हो; ओर साथ ही इस वात 
बहुत जोर दिया गया था किं जो सहयोग स्मितिर्यो स्थापित रों 
स ठंगसे अपना काम न चदें कि जिसमे उनके सदरस्योका एक 
सवर्त्र वर्म वन जाय ओर उसके कारण एकं जर निप्नतम तथा 
रतम वर्मकी सृष्टि हो जाय । तात्पर्यं यह किं समितिर्योमं छोरेसे 
ओर .दरिद्रसे दसि छग भी सम्मिलित फिए्‌ जथ ओर उनकी 
पक उनत्ति की जाय कर्कि सामाजिक उन्नति तमी हो स्तकती प 
कि सारा समाज मिटकर न्यायध्धैक सवकी उलत्तिका प्रय -चरे । 
ितम्बर १८६८ मे ब्रुसेल्स नगरम जो तीसरी क्रिस द॑धौ 
† साम्वकेसिद्धन्तोको ओर भी पिष्धित करके उनपरर रोष 
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श्रकाश डाटा गया धा | इस कमरिस युरोपके समी वड वंदे दैदीपि 
प्रायः सै प्रतिनिधि उपस्थित ये । उसमें निथित हुमा था कि चारन, 
जंग, जमीन ओर गमनागमन तथा पत्रन्यवहार आदिके समस्त सा- 
धनयातो समाजकी ओर्‌ या ॐोकमतामुसारी रज्यकी सम्पत्ति द 
जार्यै; मौर तव वह राज्य उन सव्रको श्रमजीविर्योकी देसी समित्तियेकि 
सपुरद्‌ कर्‌ दे जो समाजकी इच्छके अनुसार सयके हितके ध्थि उचित 
रौति उनका उपयोगं करर! यह भी निधित हआ धा किरेसी भ्यव- 
स्थाहो जाय कि जो खोग उत्पादन कार्य्यके स्यि मशीन आदि चाह 
ते हो वे सहयोग समितिर्योके ही द्यरा अथवा उनम सम्मित होकर 
मशीनें प्राप्त कर सके ओर सहयोग समिति एक दूसरीकी साखपर 
काम कर । इस कमप्रिसने हडताल तथा रिक्षके सम्बन्धरमे भी अच्छी 
व्यवस्था तैयार की थीं ओर इस वात्तपर वहत जोर दिया धा कि 
टोगको वैज्ञानिक तथा ओयोगिक रिक्षा देनेके ध्यि इस वातकी 
-वडुतं वडा आवद्यकता है कि उनका काम करनेका समय घटा दिया 
जाय । उसमे एक यह्‌ प्रस्ताव मी स्वीकृत हआ था कि--“लोक- 
मतवादके अनुसार स्थापित प्रयेकं समिति इस चातको नामंजूर्‌ करती 
है कि पजीदारोको किराए, सूद्‌ सुनाफे या ओर किसी रूपमे दूसरोके 
श्रम अथवा धनके अपटरणका अधिकार रै । श्रमजीवियोंको अपनी सव 


वार्तोपर्‌ पूरा प्रूरा धिकार होना चाहिए जर अपने श्रमका प्रा प्रा 
पुरस्कार भिठना चाहिए } " 
, उन्दी दिनों फ़रान्स ओर जर्भनीमे कुछ क्षगड़ा होनेको था इसखियि 
काभ्रेसने भावी युद्धका घोर्‌ विरोध किया था ओर कहा था कि यदि 
युद्धः छिड़्‌ जाय तो समस्त श्रमजीवी सावैदेशिक हड़त्रार के 

` १८६९. मे वेसर नगस ज चोधी कात्रेत इर थी उसमे . मायः 
-पटेकी ही काप्रेसोके सव प्रस्ताव स्वीकृत इए-ये । उस्म एक नया 
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प्रस्ताव यह था कि उत्तराधिकारंकी प्रथा नष्ट कर्‌ दी जाय, परन्तु यह 
-परस्ताव स्वीकृत न हौ सका। क्योकि ३२ प्रतिनिधि इस प्रथाको नष्ट 
` कनके पक्षमे थे, परन्तु २३ उसके विरुद्ध ये ओर १७ ने इष सम्ब 
"न्ध्म मत देतेते इन्कार कर्‌ दिया था । 

“ इन कप्रेसोको युरोपमे पना इदस्य सिद्ध ॒करनेम वहत बड़ी 
“सफलतां प्राप्त हई थी । १८६६ मे दोफिद्ड नगरमे अगरेजी-व्यापार- 
` संप ( एणा" 76 ए0पा०5 ) कै प्रतिनिधिययोकी एक का- 
:न्परेन्स हई थौ जिसने व्यापारसंवेसि इस वातकी बहत जौर देकर 
-तिफारिरि कीथी किवे सार्वभौम महात्मे साथ सम्बद्ध हो 
- जाथ । सार्वभौम महासमनि मी युरेपते, ईंरेण्डमे श्रमजीविरयोका 
"आना रोककर इन ॐगरेजी व्यापारसं्घीको बहुत अधिक सहायता दौ 
“थी ] १८६७ मे पेरिसके कसेयने इसी महासभाके उदेदयोकी सिद्धिके 
चयि काम वन्द्‌ कर दिया था | १८६८ मँ दक्षिण जर्मनीके श्रमजी- 
-पि्योकी १२२ समिति्योकि सदस्योनि नरम्बगं नगरमे एकत्र होकर 
' उन्तराषटीय महासभाके साथ अपना सम्बन्ध स्थापित किया धा | 
, १८७० मँ केमेरनने कहा था कि मेँ देते आठ सख अमेरिकन श्रम- 
¦ जीविर्योका प्रतिनिधि द्र जिन्दोने महासमाके सिद्धान्त स्वीकृत कर 
पह | पूर्वमे पेेण्ड ओर हंगरीतक महासमाका वहुत अपिक प्रभाव 
धा । सभीं देयोकी अनेक समार उसके साथ सम्बद्ध थी ओर्‌ पश्चिम 
 युरोपे म्तयेक देशम उसे उदे्योंकी सिद्धिके स्थि अनेक समाचा- 
सपत्र प्रकाशित होते थे । युरोपके दूसरे समाचारपत्र मी महासभाके 
, आन्दोठनेकि ' सम्बन्ध वरावर्‌ बहत कुछ छ्लिा करते थे । यर्हौतक 
:कि ्रूसेल्सकी कात्र -सम्बन्धमें ठन्दनके ‹ उद्म्स › पमे चार 
मुख्य ठेख प्रकादित इए ये ! खेगोँको यह्‌ भी सन्देह था. कि: युरौ- 

साम्य०-१०' च 
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पमे जितने क्रान्तिकारक आन्दोटन ओर उपद्रव होते है उन सवका ` 
महासमाके साय यु न कुछ सम्बन्ध होता दहै | इस प्रकार साभा- 
जिक क्रान्तिके कारयोके सम्बन्धे सारे युरोपमे उसकी वहत अधिक 
प्रसिद्धि, या यों समञ्चिए कि वदनामी, हो गई थी । ठोगेमिं उस्तका 
जितना प्रभुत्व अथवा जितनी मर्यादा थी वह उसकी वास्तविक श 
क्तिके विचारसे नदीं थी वर्कि उसके उच, विस्तृत ओर क्रान्तिका- 
रक उदेदयोकि विचारसे थी । यह सव कुछ था परन्तु महासतमाका, 
संगठन कुछ दिथिकसा था ओर उसकी आर्थिक अवस्था बहुत .दी 
हीन थी 1 युरोपके संघ ओर समितिर्यो, महासभाको सहायता दैनेके 
बिचारसे कम ओर उससे सहायता छेनेके विचारसे अधिक सम्बद्ध 
होती थीं । 
१८७० मेँ सार्वभौम महासभाने पेरिसमे कातरे करनेका विचार 
किया था परन्त॒ फ़न्स-जर्मन-युद्धके कारण वह विचार प्ररनदो 
सका; पर तौ मी इस `युद्धके कारण महासभाको ओर ` भी अच्छी तरह - 
अपने सिद्धान्त संसारके सामने उपस्थित करनेका अवसर मिख }. 
१८६६ मे आ्ट्ियके साथ जर्मनीका जो युद्ध इञ था उसकी . 
निन्दा-महासमाने बहत जोरोतसे की थी; ओर इस वार्‌ कान्स तथा 
जर्मनीकी सम्बद्ध -सभार्ओं ओर ठन्दनकी काडन्सिख्मे फिर युद्धकाः 
विरेध किया गया था ! महा्तभके जर्मन सदस्योने आल्तेस ओर . 
टोरेनको जर्मनीके साथ मिका ठेनेकामभी विरोध किया था जिसके 
कारण वे जर्मन अधिकारियोके कोपभाजन वने थे } भवद्य ही भावी 
। सुदिनोंका यह एक वहत अच्छा रक्षण या .कि श्रमजीवी लोकमतने 
युद्धोका इस प्रकार सादसपूर्धंक विरो किया था-] इत ` घटनासे ! हेम 
इस वातकी आशा कर सक्ते दै कि. ज्यो यो देरोकि शासर्कोतिक 
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खोकमतकी पर्हुच होगी व्यो द्यो युद्धकौ सम्भावना कम होती जायगी 
जर फिर युद्धके सम्बन्धमे कुर कहने सुननेका सवसे अधिक भधि- 
करार केवर श्रमजीवियोंको ही है | क्योकि युद्धकाठमे सवसे अधिक 
कृष्ट भी इन्दं डीगोको पर्वता है ओर सवते अधिक वोज्च भी इन्दी 
छोर्गीपर पड़ता है; पर्त जव युद्धम विजय होतीं है तथ उनका 
किसी प्रकारका खाम नहीं होता । 
सन्‌. १८७१ मेँ पेरिसके कुछ श्रमजीवियैकिं एक वर्ममे विद्रोह 
करके पेरिस नगरके कुक शासन-कायोपर अपना अधिकार जमाना 
चाहम था] यद्यपि उस विद्रोहका मुख्य उदेद्य यही था कि साम्य- 
वादके सिद्धान्तोके अनुसार पैरिसमे स्यानिक स्वराज्य स्थापित किया 
जाय प्ररन्तु साथ ही उसमे माधिक कष्ट देनेवाठे धनिक वर्गको भी 
दवाना निधित किया गया था । तात्पर्यं यह कि वह वर्गं ( ८ग- 
गरा्ा< ) अपना बह राजनीतिक स्वरूप धारण करना चाहता था जो 
कि खराज्यभोगी श्रमजीविययेकिं शासनके विकासके दिये सावस्यक था | 
उन दिनों ्रान्सीसी साम्राञ्यके पतनके उपरान्त धनिकवर्गने कुक 
शासनकार्य जपने दाथ े य्या था ओर ददिघर्गं उसके अत्याचा- 
रोपे विकर दौ उठा था। इन्दी अत्याचारोसे अपनी रक्षा करनेके 
व्यि उसने सिर उठाया था पस्तु इस कर्म उसे सफटता नहीं हुई 
ओर वह्‌ दवा दिया गया | कुछ सो्गोका विश्वास दै किसर्वभौम 
मरासमाकी उतेजनासे दी दरिद्र वर्गने उपद्रव किया था परन्तु वह्‌ 
चात्त वाप्तवमु ठीक नहीं दै ¡ अवदय री महास्तमाके ङुन्छ फान्तीसी 
सदस्य उक्त उपद्रवे सम्मित इए पे परन्तु उन्दने यद काम स्वयं 
पने व्यक्तिगत उ्तरदायित्वपर्‌ फिया था । हँ उत्त उपद्रवकैः श्वान्त 
ह जनिपर्‌ काठ मकरसने काडन्सिटकी सोरे एक धोपणापत्रनिका- 
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स्कर उसके .कार्योकी प्रशंसा अवद्य की धी । उस समय श्रम- ¦ 
जीवियेकि वर्मं ( (८० ) ने यदि कोई कम क्रिया थातो 
यही किया -था कि फ़्रान्समे किसी नियमित शासनप्रणाटीके अभावम्‌ 
दासनकार्यं अपने हाथमे सेनेका उदयोग किया था जर. उसका वंह 
-कार्य किसी प्रकार निन्दनीय नहीं कहा जा सकता । यह वात दूसरी 
है कि प्रव धनिकवर्मके कारण दर्ोको अपने कार्यम सफठता न दो | 
य्हँसे मानों सार्वभोम महा्तमाका अन्त भारम्भ हओ । इधर 
स्यं ङण्डमें व्यापारसंघ उससे उदासीन रोने खगे जोर. उधर जर्मन 
साम्यवादियेम -जापसमे दही एट उत्पन्न हो गई । इसके अतिरिक्त 'उन 
साम्यवादियेके पास धन भी नदीं रह गया था ओर पुट्सि भी . उर 
हृत तेग करने खण गर थी | साथ ही स्वयं महासभमे दी छख एसे 
खोग सम्मिटिति हो गएथे जे अगि चरूकर उसके नारके कारण 
इए ये । सन्‌ १८६९ मे प्रसिद्ध अराजक जौर विद्रोह बकुनिन अपने 
चटुतसे साथिर्यो सहित आकर महासममि सम्मिलति हो गया था। 
आरम्भसे दी उसने अपना एक छोटासा दल वना ख्या थाजो सभी : 
वातोमिं माक्सैके वड़े दलका विरोधी रहता था । यह वात नहीं थौ कि 
माक्सं स्वय ही सव अधिकार प्रात करना चाहता था परन्तु वद अरा- 
जको ओर्‌ विद्रोदियोकि सिद्धान्तो जीर विचार्योका विरोधी धा, अतः 
उन दोरनोमिं क्षगडा हो जाना व्रिर्करुर अनिवायं धा | यह्‌ क्षगड़ा ^ 
सितम्बर १८७२ में हेग काप्रेसमें हआ था | उस समयं वहीँ सव 
भिटाकर ६५ प्रतिनिधि उपस्थित्त थे । ङु बादविवादके उपरान्त `. 
माकसने अराजक दख्को कप्नि्तसे निकाठ दिया ओर काडन्सिकका 
मुख्य स्थान न्यूयाकं स्थिर. किया ! अमस्टरडममे एक सभा करनेकं 
उपरान्त उक्त वर्प कमरिसने अपना काम समात फिया | उस्र समामे 
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माकर्सका एक. महच्चपूणी व्याख्यान हमा था जिसमे ` उसने वतयाया 
था कि अलारहवीं शताब्दीमें हेग नगरमे वंडे बडे राजा महाराजा एक 
होकर अपने राजक्रुख्कै हित्तसाधनके स्यि बादविवाद किया करते थे] 
उसरी हेग नगरमे आज हम छोगोनि एकत्र होकर श्रमजीपियोके हित- 
साघनपर वादविवाद्‌ विया है | इन दोनों परस्परबिरोधी वादविवादोसे 
षिद्ध होता है कि संस्ारकी प्रदरति किस ओर दै } अपने म्याख्यानमें 
उसने यह वात खीकृत कौ धी कि अमेरिका, इटैण्ड ओर हाषटैण्ड 
आदि छु देश अवदय रेसे हैँ जिनमे श्रमजीवी ठोग शान्तिपूर्णं उपा- 
यौसे अपना उदर्य सिद्ध कर सकते है; पलु युरोपके अधिकांश 
देदरेदे ही है जिनमे विना राज्यकान्ति कियि कुछ हो ही नहीं 
सकता । अतः यदि समय मिठे तो हम छोगीको वट्प्रयोग करनेसे 
मी नहीं चूकना चादिए । मक्के इस कथनसे सिद्ध होता दै कि 
` जिन अवसरोपर छ्ान्तिपर्णं उपायीसे काम चर सक्त हो उन ` अव- 
` रोपर वह शान्तिपूर्णं उपाय करना ही अधिक उत्तम समक्षता था । 
परन्तु आवदयकता पड्नेपर वह्‌ वख्प्रयोग करके पक्षम भी था 1 


' काडउन्षिर्का छन्दनसे उटकर न्थूयारकं जाना ही मानो महास्षमके 
` न्तका आरम्भं दौ गया । न्यूयार्क जानेके उपरान्त महासभा सन्‌ 
१८७३ मे जनेवा नगरम केवर एक कप्र्त ओर कर सकी जीर 
तब वह शान्त हो गई ¡ उन्दीं दिनों अपने आपको स्वराञ्यवादरी कहने- 
चे वक्घुनिनके -अनुयायि्योनि अनेक .प्रकारके उपद्रव आरम्भ कर दिए 
जैसा कि आगे चरुकर ‹अराजकता-वाद › बवाछे प्रकरणमे वतराया 
जायगा ] इस्त दरक लोगोका यही सिद्धान्त टै कि सारे संसारम वर्म. 
* स्थापित कये उन्दीका शासन -चजानेके टि आजक्रखक् समस्त 
शासनमरणविवौं नष्ट कर्‌. दी जानी चाषिए्‌। अपने इस उदसयका सि- 
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द्विके व्यि १८७३ मँ दक्षिण स्पेन इस दख्के ोगेनि भीपण विद्रोह 
किया था ओर वर्हकि चार नगरमे अपना नएु दंगका शासन स्थापित 
करके एकं स्थानपर्‌ स्पेनके वेडेके कुछ जहाजोपर मी अधिकार कर्‌ 
य्या था । वड कठिनता सेनाने यह विद्रोह चान्त किया । ` इसके 
चाद १८७९ तक र्व्यो त्यो करके इन स्वराज्यवादिर्योका अस्तिय 
चना रहा जौर तव न्ट हौ गया। 


यदि आरम्भसे जन्ततक सार्वभौम महासभाके समस्त कार्योपर 
ष्टि दाडी जाय तो पता चखेगा कि उसे अपने उदयम कु साधा- . 
रण सी ही सफठता ह थी । उसके उदेदय अवद्य उच ये परन्तु 
उन उदष्योकी सिद्धिके व्यि वह समय अनुकरूठ नहीं था ! भिन भिन्‌ ` 
देशभ खो केदो देसे श्रमजीवी ये जिनकी सामाजिक उनतिकी 
अवस्था एकं दूसरी भिन्न थी, जो एक दूसरेकी भापास्ते अनभिक्न ये 
ओर जिन उदरनिवी्के च्ि श्रम कलसे ही बहुत थोडी फुरसत 
मिर्ती थी 1 उन सवकी दा सुधारनेके घ्य इस वात्तकी बहुत वड़ी , 
आबड्यकता थी कि उनमें अच्छे सादित्यका प्रचार किया जाय ओर 
बहतसे खोग धूम घुमकर उर, अपनी दशा ओर साम्यवादके सिद्धा- : 
` न्तका परिचिय करावें } इस कामके स्यि वहत अधिक धनकी आव- 
श्यकता था जिसका महासभाके पास वहत अभाव था । परन्तु इसके 
साय ही एक वात ओर थी 1 उन दिनो सारे युरोपमें श्रमजीवियोकी , 
. जी दुर्दसा थी उसके सुधारके स्वि कुछ न कुछ प्रयत्न भी चहुत दी. , 
" आवद्यक था । महासमाने बह प्रयत्न आरम्म करिया था, परन्तु पद. 
केसे ही उस्ने अपना कारयक्ेत्र बहत विद्तृ्त कर दिया था जीरः 
कदचित्‌. उसका प्रयत्न उपयुक्त समयसे कुछ पठे भी आरम्भ हुआ । 
था, इसीच्यि उसे सफंठता नही है ।.तौ मी मदासभाने सवते 
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`चड़ा काम यह किया कि श्रमजीबियोमे एक विष प्रकारकी जागृति 
उप्न् कर दै, उर अपनी दुर्द॑शाका बहुत कुछ परिचय करा दिया 
, ओर्‌ उनका ध्यान हवाई विटे वेँधनेकी ओरते हटाकर देसे धिचारो 
, जर उपायोकी ओर द्गा दिया जो कार्यरूपे परिणत हो सकते थे! 
` परन्तु हम इतना कंडे विना नहीं रह सकते कि उसने कुठ रसे 
क्रान्तिकारक उपार्योका भी आरम्भ कर दिया था जिनके स्यि उपयुक्त 
, समय तचत्तक न आया धा | जो हो, महास्तभाको अपने कार्योमि प्री 
` सफठता नहीं हो सकी ओर शीर ही उसका अन्त हो गया | 
यदि इतना वडा आन्दोखन रम्भ होते ही उनतिके मार्गमे एक 
. कदम अगि वदृ जाय त्तो यह्‌ उसके घ्थि गौखकी ही वात है] पस्तु 
सार्वभौम महाभा एक कदमसे भी कु व्यादा वदृ गई थी । उसने 
संसारके सामने एक वहत वड्‌{ उदेश्य उपस्थित किया धा । वह्‌ उ~ 
देद्य धा क्रोडो ददि श्रमजीधियीका दुःख दूर्‌ करना । इस प्रकार्‌ 
उसने एक वहत ही इतिदासप्रसिद्ध महच प्रात किया था ओर एसे 
कार्यं किए ये कि जिनसे प्रयिक राज्य ओर मनुष्य ङु न कु शिक्षा 
प्रहरण कर सकता दै । उसीके प्रयत्नोंका यह पठ धा कि माक जौर 
उसे साथियोकि विचार सरि ससासे केठ गए ¡ जिन राज्ये सामा- 
जिक ऋान्तिका वहत अभिक भयथा ओर्‌ जो राज्य सार्वभौम म 
-हासभाके सिद्धान्तोके अत्यन्त विरोधी भरे उन्दे मी अव महासमाके 
.उदाए हए प्रशचोपर्‌ धिवश्च होकर विचार करना पड़ रदा दै । यह्‌ एक 
दसा आन्दोखन दे जो विना अपना च्छस्य सिद्ध करिए कमी ठंडा नहीं 
देगा ओर बरार ससारका ध्यान अपनी ओर आट क्ता रदा 
यद्यपि सार्वभौम मदात्तभाका अन्त हे गया था परनतु जिन दाक्ति- 
पकी उने सृष्टि की यी वै अचतकः जीप्रित थीं { जिन सिद्धान्ता 
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उसने प्रचार किया था उनपर्‌ अवतक छग विचार्‌ करते ये † उसनैः ¦ 
सेसाके सामने अनेक पेते प्रश्न ओर सिद्धान्त उप्थित किष ये "जो ` 
मनन करने योग्य ये, जिनके अनुसार अनुभव प्राप्त करके कार्य करना. 
आवश्यक धा ओर जिनके द्वारा एक वहत ही बुद्धिमन्तार्ण तथाः. 
-उपयोगी व्यवस्था की जा सकती थौ जर सेसारको घ्ड विश्वास है, : 
कि शौघ्र ही कोई देसी व्यवस्था होगी | यदि उसके आन्दोटनको; `. 
उसके महच्का ध्यान रखते इए, यथेष्ट सफठता प्राप्त न इई हो तौ 
हमे हतोत्साह न होना चाहिए क्योकि जो ग बहुत वडे वडे का~, 
येका. आरम्भ करते है उन्हे पे प्रायः धिरे ही वार्कोंकी तरह 
मटकना पड़ता है ! एक पीद़ीको जो विफठ्ता होती दै वही प्रायः 
दुसरी पीदीको सफ़ठताका मार्गं दिखती है । अतः हमे इस वातले, 
दःखी न होना चाहिए कि महासभाको बहुत थोडी सफख्ता इई, वचि. 
हमे इस वातका दृद विश्वास रखना चाहिए किं उसने श्रमजीवियोको 
जो रिक्षा दी रै वे भगे चरुकर उनके वड़े काम आवेगी । । 
यदि स्र पूषि तो सार्वभौम महासभारूपी . चन्दमाकों कुछ ` ' 
समयके च्यि केवल ग्रहण ठ्गा था; लेकिन संसारके भिन्न॒ भिनः ^: 
भागो. जितनी साम्यवादी समाद थी वे अपने आन्दोटनके सार्वभौम, ' 
स्वरूपको बहत अच्छी तरह समक्चती थीं ।- ययपि उन सवका एकर्मे , 
संगठन नहीं इमा था तौ भी उन सवके उदय ओर आकाक्ष्पँ एक. ` 
दी थी. ओर उनमें पारस्परिक सदाजुभूति मीं प्री प्रर थी । वे. सव 
अपने आपको एक ही . रारीरफे अंग समन्नती. थीं जर अपनाः काम : 
. वरार करती चर्ती धी । यही. कारण था.कि आगे चर्कर्‌ भिन्न . 
` भिन्न देरेमे जो, कपितं ` हई उन सवम सार्वभौम आन्दोनके कामको. : ` 
स्य स्थान मिल थां । इस `प्रकारकौ काप्रेसोमिं पहछे . पहटे सवस . `, 











॥ 


१५५३ साभ संगठन {* 


यदी कांमरेसं सन्‌ १८८९ मेँ पेरिस नगरम इई थी कुछ व्यक्तिगत 
क्षगङकि कारण इस कम्रिसमे दो दक हो ग्‌ थे जिन्हौने अक्गः 
सर्ग अपने अधिवेरन किए ये ! एक दक तो मकरसके अनुयायि-' 
योका था जो अपने सिद्धान्तोपर ददतापूर्वक अदे दए थे ओर 
दूसरा दर रसे प्रतिनिधिरयोका था जो अपने सिद्धान्तोके कटर पाठक. 
न यं ओर हर एक लोकमतवादी द्मे सम्मित न हो सकते ये | 
माक्तंकौ कप्ेसमे मिन भिन सम्य देदाकि प्रायः ०० ओर दूसरी 
काग्रेस प्रायः ६०० प्रतिनिधि उपस्यित ये । इन दौर्नो ही कमि 
सोने समधिवादका समर्थन कयां धा ओर श्वमजीवियोकि कल्याणके 
च्वि अनेक उपायोपर बहत जोर दिया था । इसके उपरान्त सन्‌ 
१८९१ मे भूसैव्स नगरमे, सन्‌ १८९३ मे ज्यूरिव नग्ने ओर सन्‌ 
१८९६ मे लन्द्न नगम सार्वभौम कात्रसे हई थी; परन्तु घरुसेस्स. 
जर टन्दनकी काप्रिसोमिं बहुतसे अराजक प्रतिनिषियेोकि सम्मिठिति हो 
, जनेकै कारण ङु अव्यवस्था भी दो गई थी | 
जो संसार्‌ श्रमजीविर्योकी सर्वभोम महासभासे एक वार भयभीतः 
छ `का धा उसी संसारम जव दोवारा रा्टौकी सावभौम महासभाका 
प्रप्ता उपद्थित इमा तव उसमे भौर भी अधिक घबराहट फैटना ` 
स्वाभाविक हीं था । सन्‌ १८८९ मेँ स्ीजरटेण्डकी सरकारने यद 
प्रस्ताच उप्त किया कि निन जिन देमि परस्पर ओोगिकः 
प्रतियोगिता चरु रही है उन उन देर्शोकी सरकारे मिटकर्‌ श्रमजनीवि- 
योकी .अवस्या आदिका विचार करनेके स्यि एक सार्वमोम कन्परेन्त 
करं ।- सन्‌ १८९० के आरम्भे ही युवक जर्मनसम्राट्ने भी इत 
प्रस्तायका समर्थन कर दिया जोर अन्तम एक कान्फरेन्स हो दी गई + 
` यदपि जर्मन-सम्राट्ने जो विपेय वरिचारार्थ खपस्वित किए थे वे श्रम- 
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जीवियोकी सार्वभौम महासमाके विचारणीय विषयेकिं लुक अंशा हीं 
येतो भी उस कान्परेन्ससे वडा काम इआ । उसमे जिन विपरयोपर 
:विचार्‌ किया गया था उनमेते युख्य ये ये--रविवारके दिन मजदूरोको 
छुरी दी जाय जर च्चियो तथा वचसे कठिन काम न ल्द ज्य 
खोगोनि इस कान्परेन्ससे जो आखा की थी यद्यपि वह्‌ आदा ठीक 
-ठीक परी नौ उतरी तौ भी इसमे सन्देह नदीं कि उसके ` प्रभावेके 
-कारण अनेक सम्य देमि श्चरमजीवियोकी रक्षाके स्यि अनेक नए का~ 
नूल वनने ठग गए | ससे वड़ी वात यह हई किं सव देशोके राव्य 
अच्छी तरह यह समक्न गए कि समी देशोमे श्रमजीवियोंकी कुछ देसी 
.शिकायतें हँ जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सक्ती । तमीसे -श्रमजीवि- 
्योकी दाका बहत कुक सुधार आरम्भ हो गया जर सम्य देके 
राजकीय चुनावोँपर्‌ श्रमजीवियोके विचारोका भी बहत कुछ प्रभाव 
-पड़ने र्मा । यह प्रभाव दिन प्र दिन वरावर बढता जाता दै ओर 
आदा दती है कि कुछ ही समयमे श्रमजीवी ठोग राजकीय दासन 
तथा सामाजिक व्यवस्था आदिमे अपना प्रा ध्रा प्रसुल स्थापित 
कर्‌ ठग । 
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हुछ ही दिनो पहठे जर्मन-साम्राव्यके भित भिन्न रा्योमिं परस्पर 
"वड़ा गहरा देप था । यह द्वेष कु तो राजनीतिक कारणोसि 
म्या जीर कुछ धार्धिक कारणेति । धार्मिक क्षगड़ोके व्यि जर्मनीकर 
-राज्योंको एक वार ट्गातार तीस वर्पतक परस्पर युद्ध करना पड़ा था ] 


; उस युद्धके कारण जर्मनीकी जो आक, राजनीतिक ` ओर नेत्तिक 
^~ -क्षति इई थी उसकी प्रतिं चह्त दिनों वादततक न हो सकी थी | इती 
, "घरक इगडेके कारण याहार्जोकौ जर्मनीके आन्तरिक कार्येमिं भी 

“ "हस्तक्षेप करनेका अवसरं मिक्ता था यर ये तरह तरते उसे सताया 


करते भरे । पथिमी युरोपमे अपना प्रसत चनाए्‌ रखनेके च्यि करई 


-"पीदि्योतक फ़ान्सवार्खकी वरावर यदी नीति वनी रही थी कि जिस 


, श्रकार हो जर्मनीके पारस्परिक वैर-विरोधको नष्ट न होने दिया जाय 


"भौर नरदतक दो सक्र उसे वाया नाय । परन्तु पीछे केडप्कि दि 


परेद बहुतसी उ्डाद्यौ जीती; डेसिन, शिखर जर गोथे आदि वदै 
-चड़े ठेखकोौ ओर कान्ट, फिर, रोर्िग ओर देगेठ सादि वड़े वड 
-दाक्षेनिकनि उच. कोटिक विचारोसे पूर्णं अनेक ग्रन्थ छख भिन्द पद्‌- 
कर जर्भनीमे बहुत कु जान आई जर्‌ सन्‌ १८१३ भ जर्मनी ठड- 
भिडकर्‌ स्वततत्र हे गया । तभीसे जर्मनी र्रप माव जाग्रत दीने 
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खगे | जर्गनीने दूसरोसे तो अपना दुटकारा करा य्या था पस्तु. 
घरके ज्लगडोने तवतक उसका पीछा नहीं छोडा था । इसके अति- , , 
रिति शिर्पकठा आदिमे भी वह द्ैण्ड मौर फान्सतते वहत पीठे था । `. 


अपने ऊपरसे फरन्सीसियोका ग्रसु हटाकर मी जर्मन छोग सुखी. ' 
नहो सके । उन्दोने देखा कि हमने देशको स्तत्र करनेके स्यि ` 
अपना जो रक्त वदाया था ओर जो धन व्यय किया था बह सव व्यर्थ. 
गया } विजयके जुम फरटोसे केवर जर्मन राजा ठोग ही खभ उठते 
ये । देदाका आन्तरिक शासन पुराने ही ठंगका था ओर उसमे पुराने" 
दोप ज्योके त्यो उपस्थित थे । राहुन प्रान्तमे अवदय वहत ऊक राज- . 
नीतिक सुधार हए ये परन्तु वे सव सुधार जर्मनोके पुरतैनी दुदमन : 
परान्ससियेकि किए इए ये; ओर जर्मन छेग उन सुधारोको नट के-. . 
का साहस न कर सकते थे। एसी परिस्थितियों विचारशीर जर्म्नोकाः , 
चिन्तित्त ओर असन्तुष्ट रहना बहुत ही स्वाभाविक था ] वसे पदठे तो; . 
उनके .धरभ दी प्ट थी, दूसरे उनका देडा वत दुर्य था | -तिसपर, 
राजा खग मनमाना अत्याचार करते थे जर उन्नतिके मार्गम अनेकः ' 
वाधा खड कर देते थे । परन्तु दूसरी ओर अनेक देशहितैपी ठेखकों 
` तथा दादौनिरकोनि उच कोटिक साहित्यका प्रचार करके जर्मन एकः ` 
नए्‌ जीवनका संचार कर दिया था ओर उनमें अनेक उच्वाकाक्षापु. ` 
उत्पन्न कर दी थीं । देसी ददाम कोई देरदितैपी अपने देदाकी दुर्द- ` 
` शा्ओको कर्टौतक चुपचाय देख सकता था ? यहीं कारण था.किः' 
सन्‌ १८४८ म जो अनेक क्रान्तिकारक उपद्रव इष्‌ ये, उनम व्हुतः ¦ 
` , अधिक जर्मन भी सम्मिलित हो गए ये 1 वीना ओर वधन दोनों. ` 
स्थानेमिं कुछ. समयक ल्य मानो पुराना तख्त .उच्ट द्विया गया थाः ` ` 
ओर गरक फोट एक . जातीय पार्टमिन्टका „अधिवेशनं हमा था 1, .: 





व, 
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"पल्य उस्र समयतक भी जर्मन सुधारकोमिं एकता नहीं इई थी । 
उनके उदेद्य स्प नहीं ये भौर उन्हे कोई जच्छा सहारा मीन था। 


इसी चयि जिस समय उदार दर्कै खोग विचार करनेमे ही।मग्रये 


` उसी समय राज्यकी सैनिक शक्तिने उन्द दवा दिया ! सन्‌ १८४८ 


का अन्त होने पटे ही वश्िनि जर वीना किर पुरानी सत्ता 
स्यापित्त हो म | 

उव फिर जर्मनी मानौ घोर अन्धकार छा गया । पार्टि तोड़ 
दीगर जीर जो लोग उपद्रवमे सम्मिलति इएथेवेया तो भारं उठे 
गए ओर या जे मेज दिए गर९। उसी समय वहते छोग॒ भागकर 
दूसरे देशे भी चे गए्‌ । सन्‌ १८४८ मे केवल स्वीजरैण्डे 


. सर्मनीसे भागकर आए इए ११००० आदमी ये जिनमसे अधिकांश 
-"यादमे अमेरिका चठे गए । इतना सव कुछ टोनेपर भी जर्मनीके सास- 


कोने समज्ञ स्या कि ठोगोके विचार वदे नहीं जा सक्ते ओर 


` कुछ न कुछ उदारतासे काम ठेना आवद्यक है { इसीच्ि प्राचीन 


* सामन्त-प्रथाक्रा वहत छ अन्त कर्‌ दिया गया था | मध्यम ओर 


अमजीवी वर्मकरे ठोगोमिं एक नई जीवनी शक्ति आ गई थी जो अपना 
काम्‌ करनेके च्य केवर उपयुक्त समयकी प्रतीक्षा कर रदी थी। कुछ 
ही वर्प, गाद्‌ वह्‌ अवसर आ गया जवकरिवे शक्तियो काम करने 
"ख्गीं जिन्होने शीघ्र ही जर्मनीकेो सवते अधिक वठवान्‌, सवसे भधिक 
सम्पन्न जीर सवसे अधिक शिक्षित घना दिया । उस समय सवे 
यदा प्रन यह था कि धनिक ओर्‌ श्रमजीदी दोनों वर्मं कर्दतक एक 
-साथ रहकर काम कर सकते हैँ { जम॑न-साम्यमत्रवादी अपने दैदके 
५ उदारदल्वाटोपर सदा यह आक्षेप करते दै कि तम - सग राश्यकी 
दमनक्रारक .नीतिक्रा कमी दडतदर्ैक पिरघ नहीं करते | उनका 
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यह भी कहना दै कि सन्‌ १८४८ वाटे क्रान्तिकारक गड जर्मन 
उदारमतवादियोने कमी श्रमजीवि्ोका विश्वास नहीं किया ओर जव 
जवर अवसर मिखा तव तव ददि श्रमजीचियों ओर छोकमतवादी नी- 
तिका पृक्ष छोडकर राज्यकी दमनकारक नीतिका ही समर्थेन किया 
खर इस प्रकार उन्नतिके मार्गम बाधा डली | यह शक रेसा विकट 
ओर पेचीखा प्रश्च है जिसका ठीक ठीक उत्तर तमी दिया जा सकता. 
है जव कि जर्मनीके इतिहासकी सव वार्तोका बहुत सू्ष्म रूपसे वि- 
चार किया जाय। 
कान्स ओर्‌ ईष्टैण्ड दोनो ही देशोमे मध्यम वर्मकी जीत इई यी, ` 
परन्तु मध्यम वर्का शासन जिस ओदयोगिक करान्तिका अवद्यम्भावौ 
परिणाम होता है जर्मनीमे वह ओयोगिक क्रान्ति रन्त ओर ङष्ैष्डे , 
होनेके वहत दिनों वाद इई थी ! सन्‌ १८४८ मे जरम॑नीका मच्यम' 
चरम मानें अपनी बाल्यावस्था ही था। न तो उसमे परी समक्न दी 
थी जौर्‌ न उसके पापस्न एसे साधन ही थे जिनसे वह छोकमतवाद्की ` 
सहायतासे सरकारकी प्रतिधातक नीतिको दवा सकता । परन्तु जर्म- 
नीके श्रमजीवी वर्गने अपने फन्सीसती भाद्योका अनुकरण करना 
व्वाहा था ओर्‌ वह क्रान्तिकारक उपद्रव करनेके च्यि वि्कुक तैयार . 
हयो गया था, इसी स्थि उसने अपने देशके सभी समङ्ञदरोको मयमीत ` 
कर्‌ दिया था ओर क्रान्तिकारक उपद्रव करके अपनी उनतिके मार्गमे ` 
स्ययंदी एक वाधा खडी कर ठी थी] इसमें सन्देह नहीं कि जो 
खग क्रान्तिकारक ज्ञगड़े करनेके थ्यि कटिवद्ध होगे उनकी कमी न - 
कभी उन उदारमतवादिर्योसे अवद्य ॒खटक नायगी--उदासतयादी ` 
अपने मा्ेपर चने अर क्रान्तिकारक भपने स्यि अट्ग नया माग ^+ 
चन्ेगे । पस्तु दलका यह तात्पर्यं नहीं है कि उपयुक्त समयके' आ 
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नेसे. पहटे ही दोनों दठ अपना सम्बन्ध तोड़ ठ जर एक दूसरेते 
अट्ग हो जाये | जव क्रि दोनोंको एक ही शतुका मुका कला हैः 
तय यही उत्तम है कि जर्हौतकं सम्भव हो वर्हौतक दोर्नो दक साथ 
रहकर एक दही मार्गपर चर 
अभाग्यवदा जर्भेन उदारमतवादी ओ खोकमतवादी मिख्कर मिक. 
समयत्तक काम न कर सके । आरम्भमे ही पै दोनों एक दूसरे 
अख्ग हो गएु ओर उनका यह अठ्ग होना वहृतसे अंदोमिं अनिवार्यं 
था} उदास्मतवादियोका सुय उदेश्य यह था कि देर सव ठोर्गौको 
चुनावके सम्बन्धे मत्त दैनेका अधिकार प्राप्त दो जाय; पलु कमक 
कम उन दिनों जर्मनीकी अवस्या रेसी थी कि यदि प्व ठोगोको 
आमतौरपर मत देनेका अधिकार प्राप्त दौ जाता तो उससेः अनुदार 
दट ही अधिक बट्वान्‌ वन जाता क्योकि उस दामे प्रायः वें 
ही देहाती जर्‌ कृपक अधिक मतदाता होते जो पूर्णरूपसे सरकारकी 
दमनकारक नीतिसे दधे हए थे; जौर जो नागरिकि उस नीतिके जा-~ 
खसे वचे हृषु थे वे संल्यामे बहुत ही धोड़े रद जत्ते । यही वात 
`उदारदख्वाखोको मंजर न धी । वे रोग श्रमजीषियो ओर उनके नेता- 
सोके साथ अधिक उत्तम व्यवहार न करते थे ओर न उनका विदोष 
आदर ही करना चाहते थे ] वे उर अपने अर्थान रखकर उनसे काम 
ठेना चाहते ये; ओर यदि श्रमजीवी इस प्रकार दवकर उनके साथ 
कोम न करना चाहते तो वे उन्दं अख्ग कर्‌ देनेकेख्यि मी तैयारये, 
` श्रमजीवी छोग उदारमतवादियोका उपेक्षणं व्यवहार सहन न. 
कर सकते ये । इसीच्यि वे कैसेककी खरणमे चडे गए । इस घटनाका 
जो परिणाम इञा हम उसका. वर्णन संक्षेपे पटे दी कर चुके हैँ । 
व्यो व्यो समय बीतता गथा यो त्यो उदारमतवादियों ओर खोकमत्तवा- 
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-दियोका विरोध वरावर वदता ही गया जर अन्तम लेकमतवादौ श्रमजीष 
साम्यरोकमतवादौ यन गए }. इस बिरोधसे जर्मनीके राजनीतिष 
विकासको बहुत हानि पर्हैची । एक ओर तो इसका परिणाम यह 
इजा कि जमेन मन्यम वर्गने कभी ददृतापूर्वक इस वातका उयो 
-नहीं किया कि छोकमतवादके सिद्धान्तोपर एक स्वरत ` जर्मनसामरं 
उयकी थापना दो । वह यरावर अनेक कारणस इसी यातका प्रय 
करता रहा कि अधिकारि्ोके साथ हमारी किसी प्रकार खटरपट नद . 
परन्तु साम्यवादी कहते ये कि मध्यमवर्म केवर अपने एेहिक राभा 
“इच्छसे दी हमारे डोकमतवादी अद्रो न्ट कर रहा है ] दूसरी 
ओर श्रमजीविर्योने यह देखा कि मध्यमवर्म ( जो देतिहासिक विका 
- सके प्राकृतिक नियमेकि कारण ही सही, कुछ समयकरे स्यि , उनका 
नेता बन गया था ) हमारे साथ उपेक्षाका व्यवहार कर रहा. दै । 
इसख्यि वे कैसे ओर कार माक्स जसे नेताओंके क्रान्तिकारक वि 
चचारोकी ओर प्रदत्त दो गये । इस प्रकार एक क्रान्तिकारक दरक 
- सषि हो गई जिसका ज्मैन जीवनके साथ कोई घनिष्ट ` सम्बन्ध न 
था 1 परिणाम यह इ किये दोनों द तो. ज्योके व्यो रह गए 
. जर इन दोनेकि क्षगडेसे दमनकारक शासकोनि खभ उठाया । _ ~; | 
. अव्र हम कख वातै. श्रमजीवियोकी . उस . सा्वैदेरिक समितिके 

: सम्बन्धंम वतखते है जिसे सन्‌ १८६३ मे कैतेखने स्थापित पियं 
-शा ] सन्‌ १८६४ मे छैसेककी सलयुके समय उस समितिके . संद- 
-स्योकी सेख्या ४६१० धी । यद्यपि यह संख्या वहत ही थोड़ी यी,' 
, ठेकिन फिर भी हमें यह्‌ स्मरणं रखना चाहिए कि उस समयतक 
-समितिको स्थापित इए केवर १५ महिनि इए ये । रठैसेखने अपनेः 
-उ्तराधिकारपत्रमे छख दिया था कि मेरे वाद्‌ ` इस समितिका -समाः 
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ति धर्नहाई वरकर हो; परु वेकर उस्न पदके च्ि बिव्कुरु ही 
योग्य था } समितिकी स्यापनाके समय यही उत्तम समञ्च गया 
एकि समापतिको दु विशिष्ट अधिकार दिए जर्यै अर बह 
फ कुरु कंदे वही कि्यां जाय । यह्‌ व्यवस्था उसी समयतकके 
भ्ये ठीक हो सकती थी जिस समयतक रसे जीनित था 
सकी मृल्युके उपशन्त उस पदके ल्थि कोई उपयुक्त मनुष्य दरद 
काठना सहज काम नहीं था } उस समित्तिके जितने सभासद येवे 
धारण श्रमजीवी दही ये ओर उनमे कोई योग्य अथवा अनुमवीं 
ष्य नद्यं था, इसौष्यि छेसेकको एक बहुत ही सेकुचित कषेनभेषे 
भापति चुनना पडा था उसक साथियो सयते अधिक वोम्प चान 
जर नामक एक युवक था | परन्तु बह इतना वदनाम था कि कुछ 
मेयतक जर्भन श्रमजीवी उसके साथे किस्ती प्रकारका सम्बन्ध रख 
पै वसवर्‌ दकार करते रहे । वेकरने सभापति वनकर कोई काम 
द्वेमत्तपूर्वक नहीं किया | ठैसेख्की मित्र ' कारण्डेस हैन केटः अपने 
कामम छ्गी रही । समितिके कामो चुत गड़वड़ी मच गई 
र उसके नेता परस्पर एक दूसरेको ईष्या ओर सन्देहकी दथिसे दे- 
मखा गर्‌ | उस्र समय जर्मन श्रमजौतरिर्योकी अवस्या ही रेसी थी 
उनसे मौर किती प्रकारके सम्यवहार्‌ अथवा सुप्रवन्धफी अदा 
नदीं फीजा सकती थी | स्यानीय यथवा राष्रीय किती प्रकारके स~ 
मैनतो को नदे पूछता था ओर न उन्दं कुछ अनुमव टी था। 
तसे समा आदिमे ्र्तत्रताषूर्वक वोखनेकी कौन कदे, इधर 
र धमे "्तक्की मी उरे आक्ञा नहीं थी । कोई रेता नेता भी 
“था जिसपर वे पूरा प्रा विश्वास करते । सामाजिक ओर्‌ राजनो- 
१ आदि क्ेवोकी सभी वतते वे विव्छुक अनजान ये. । देती 
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गिरी इई दामे उन्हे अपने च्थि रषी नीति स्थिर करनी पडी ह 
जो उनके दित ओर आदरे स्यि उपयुक्त दोती । खन्द मिख्क 
काम करनेका ठंग सीखना था ओर विश्चस्तनीयनेता दरद. निकाठने थे 


उन दिनों कारखानों आदिमे श्रमजाधियोकौ जो दुर्ददा थी उकं 
मी धोड़ासा वर्णन सुन यीनिए्‌ ! रपौकी . कोन कदे ्वियौ यी 
यच्यतकको प्रति दिन १५ घण्टे काम करना पड़ता था । ओयोगीषं 
ऋन्तिके कारण दिनपर दिन मर्शानोंका प्रचार बदता जाता था निः 
सके कारण मजदूरौकी मोग घटती जाती थी । इस र्मौगके चटनेव 
कारण उनके कष्ट भी स्वभावतः; दृते जाते थे | ईग्डैण्डकी उन्नत 
मसीनोके कामके अगि जर्गनीकी हाथकी दस्तकारी भी दवती अर्त 
यौ ओर मशीनोवे कारखानोंकी भी दुर्देया हेती जाती थी । उरः 
समय जर्मन श्रमजीवी मानों घोर अन्धकारे पड इए ये । न तो कोः 
उनका मार्गदर्शक था ओर न उन्दँ अपने उद्धार्की कोई आद्ाथी. 
जो पदेटिखे ओर समक्षदार उनके नेता वन सकते थे वे प्रायः दमनः 
कारक रासको ओर अधिकारियोके वर्मे पदच्तते दी मिरे हए थे. 
यही कारण था किं छतसेखको, जो बहुत उद्योगी था ओर जिसके 
व्या्यान बहत ओजस्वी, होते ये, जर्मन श्रमजीवियोमे जागृति उत्प 
कर्मे जनेक कठिनादूर्योका सामना करना पड़ा ' था ! एसी दश्चामे 
अदि वेकरको सफक्ता नहीं इ तो यह ` कोर आश्चयकी बात नही 
है.1 वह्‌ थद दी संमयतक समापत्ति रहा ओर उसके वादं टस्के 
, नामक एक योग्य ओर उदोगी न्याक्ते समितिक्रा सभापति वनाया 
सया । परन्तु-उसके सभापति वननेके समय समितिकी पस्था अच्छी 
महीं थी । उस समय उसके कोड दस वारह सुपरएसे अधिकृ नदीं 
ये } यदि जधिक.अवस्या .दी कितौ समा-समितिकौ सफरताकौ क- 
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न्सौटीह्योतो हम कह सक्ते द. कि छेते द्वारा स्थापित समितिं 
कुछ दम दी नहीं था। 

समितिके प्रारम्भिक कामे एक सवके अच्छी वात यह्‌ हुई धी 
कि सन्‌ १९८६९ के अन्तम उसकी ओरसे श्वेजरने एक समाचारपत्न 
{निकाला था जिसमे समय समयपर माकर ओर पजेस्स आदिके खेख 
{मी निका कसते थे ! परन्तु यह भी समित्िकी कम्बल्तीने उसका 
-पीछा न छोड़ा ! श्रेजरने विष्पार्कसम्बन्धी एक टेखमाठमे दुक रेपे 
-प्रिचार्‌ प्रकट किए ये जो माक्ष ओर पजेरसको पसन्द नहीं थे; अतः 


; -उन लोमनि चस पत्रके साधका सम्बन्ध खुरे आम व्याग दिया । छैसे- 
` छकी तरह श्वेजर भी इस वातके च्थि तैयार था कि यदि समय पदे 
` न्तो साम्यशोकमतवादेके . हितके विचारसरे अतुदार दख्वाटेकि साथ 








~:मी मे कर चिया जाय } ठेकिन माक्स जर पंञेल्स इस वातको पस- 


ग्द नहीं करते ये। वे चाहतेये कि हम छोगोकी तरह शेनरभी 


' सामन्त तथा दमनकारक दठ्का घोर विरोध करे] परन्तु श्वेजरका 
यह कहना था कि. भ निर्वासित छोगोकौ अवेक्षा पदियाकी 


-आन्तरिकि अवस्थाका अधिक ध्यान रखता द्व इसख्ि किसी 
-प्रकारकी नीति स्थिर करनेका सुक्षे वरिदोष अधिकार है | यदि विचार- ‹ 
पर्क देखा जाय तो जान पडेगा कि एक वडे ही विकट समयमे जमै- 
"मीम श्ेजरने' दी, अपने पत्रम ठेल आदि छिखकर समितिकी वहत 
अच्छी सेवा. करके साथ साथ साम्पव्रादके सिद्धान्तोका मी बहुत 


, कुर प्रचार-कियाधा। 


उन, दिनो जर्मनीकौ राजनीतिक अत्र्या वहत ही अनिश्चित योर 
अस्थिर धी । उत्त अस्थिर दामे समितिका कुछ कायै कर निकठ्ना 
हृत. ही कठिन था, कोकषि उसके समी सदस्य व्रिद्छु, अनुभवी , 


\ 
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ये | जर्मनीकौ दरा ठिकाने खनेके च्यि विस्मार्केने आदटूयाको ' 
जित करनेके उपरान्त सन्‌ १८६६ मँ उत्तर अर्मनसंघ स्था 
किया । सवदेशिक मताधिकारके सिद्धान्तोपर स्थापित. उत्तर-जः 
डाएट ( पािमेन्ट ) का परे पहर सन्‌ १८६७ म अधिवेरान ह 
ओर उसी वर्प छेते द्वारा स्थापित समित्तिका श्वेजर सभापति 5 
गया } अव जर्मन सान्यल्येकमतवादियोके सामने यह प्रश्न . उपरि 
था कि नई शासक-न्यवस्थके साथ किस प्रकारका सम्बन्ध 
जाय | इस विपयमें कुक कहनेसे पठे हम साम्योकमतथादिर्यो 
इख सख्य. सुख्य वाते वतद्ा देना चाहते दै । श्रमजीवि्योकी सा 
देशिक समितिके अधिकांश सदस्य ओर .स्चाखक प्रायः पहिया 9 
उत्तरजर्मनीके ही निवासी ये । इसी वीच सेक्सनी तथा दक्षिण ज' 
नीम श्रमजीवि्योका एक नया दठ खड़ा दो गयां था जिसने शवेजर 
सिद्धान्तो ओर कार्यौका घोर विरोध किया था । सन्‌. १८६० के व 
जर्मनी जो जागृति वद्‌ रही थी उसके परिणामस्वरूप, श्र॑मजीनिय 
कौ मनेक समर्प ओर समिति्यौ स्थापित हो गई थीं | वहत सम्म 
था कि सुरे आम केवर राजनीतिक उदेदयसे समार्द. ओर्‌ समितिः 
आदि स्थापित करना सरकारकी टृटिम आपत्तिजनक होता भौर उस 
संचारर्कोपर कोई विपत्ति आती इस्यि इन समिति्ेनि अपने ए 
नाम रक्ते जिनंसे सिद्धद्योताथा किये ध्रमजीविर्योमे केवर भि 
प्रचार केवाखी दै । इन समितियमितते कुछ तो अव्य ठेतेकके पक्ष 
चेटी गई थीं परन्तु उनर्मेते अधिकारा उससे मठ्ग ही रहीं |. अपि 
कांड समितिरयोका उदेदय आर्थिक होनेक्री अपेक्षा राजनीतिक अथवर 
शिक्षासम्बन्धी ही अधिक दीता था! वच्कि यदि यह्‌ कहा, जाय तं 
, ओर मी अधिक उपयुक्त दोगा कि उनके कोई निश्चित .उदेदेय मं 
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ये जर ये अपनी कोई नीति स्थिर करमैके स्यि इधर उधर भटक 
रही थी। तो भी इसमे सन्देह नदीं कि सेक्सनी तथा जर्मनीके अम 
जीवियेमिं प्ूदियाका वदता हआ प्रसुल देखकर उसके प्रति घृणा 
उत्प हो गई थी] 
छैतेखकी समिततिकी स्थापनके थोडे ही दिनों बाद सन्‌ १८६२ 
मे प्रैको नमर्मे श्रमजीविर्योकी अनेक समितिर्योका एक सघ 
{ एपंण ) स्यापि इञा धा जिसका मुस्य उदेदय यह था के 
-ठैसेर जौर उसकी समितिका विरेध किया जाय ओर उन दोनौका 
परशु न वदने दिया जाय । परन्तु समितिर्योका संघ जल्दी जल्दी 
टोकमतबादकी ओर ओर ोकमतवादकी ओरसे साम्यव्रादकी ओर 
: वदने ठ्गा । संकी यह प्रवृत्ति विद्हम केप्कनेक्ट ओर्‌ आगष्ट वेवर- 
के प्रयत्ने कारण हई थी । जर्मनीके १८४८ वाठे का्तिकारक 
उपद्रवोमे छेप्कनेक्टने वहत कु काम किया था । वह उन ठगेभि- 
' ते धा जौ इन्दीं क्रान्तिकारक उपद्रवोके कारण जमैनीसे निकार दिए गए 
ये .जौर छन्नम कारमाक्संके पास रहकर उसके सार्वभौम कान्तिका- 
रक साम्यवादके कटर पक्षपाती हो गए ये । वह ठैेखकी समितिमें 
भरी सभ्मिरित ले गया था पस्तु केसेर उसका विश्वास नहीं कर 
, था उसका भित्र ागष्ट वेवठ एक श्रमजीवी था । वेवर्के माता- 
पिता उसके बचपन ही मर गए थे ओर उसने सैराती स्कूलेोमें 
थोड़ी वहत शिक्षा पई धी । परन्तु पौरे उसने स्वयं परिश्रम करक 
। अपना ज्ञान बहत कुक बदरा ख्या या भौर अपनी बुद्धिमत्ता सौरं 
सचसिता . आदिक कारण अपने साधि्योप्र्‌ बहत कु प्रभाय जमा 
"घिया .था 1 इसके उपरान्त शीघ्र दी वह जर्मन श्रमजीविधोके रीका 
। क नेता बन मया था 1 





साम्यवाद। `: ` १६६ 
आरम्भ येवर्के भिचार कद्र .सुधारकोकिसे ये. ओर ठैेव्के 
साम्यवादसम्बन्धी आन्दोठनके साथ उसकी कुछ मी सहातुभूति नहीं 
थी । उसका विश्वास था कि यह आन्दोलन वही ख्प धारण कर्‌ रा. 
है जो केवर प्रूशियाकी रा्रीयताके य्यि उपयुक्त दो । पस्तु जो लेग 
समक्चदार होते हैँ उनके स्यि कट्टर सुधारकोके दरे निकख्कर साम्य 
वादियोके दमे पर्हैचनेमे अधिक विटम्ब नहीं ठ्गता ! इस ल्ि वह. 
कुछ ही वर्पौमि साम्यटोकमतयादी वन गया जर्‌ समितियौ भी बराबर 
उसका अनुकरण करती गंई । उनके मुख्य मुख्य सदस्योनि शीघ्री 
यह वतंखा दिया कि हम सार्बदेशिक मताधिकार चाहते है । सन्‌ 
१८६५ भे स्टटगाटे नगरमे समिति्ेकि संघका जो अधिवेशन इ ` 
था उसमे निधित इञ था कि देदामे सव खोगोंको मत देनेकाअपि- 
कार प्रात हो । सन्‌ १८६६ में सेक्सनीके शेन्निज नगरमे श्रमजीवि- 
योँकीं समितिकं एक अधिवेशन इआ था जिसने एक , प्रोग्राम स्थिर 
किया धा । राजनीतिक दष्टे यह प्रोप्राम षिवु लोकमतवादके 
सिद्वान्तोके अलुक था जौर आधिक दृष्टिसे वह साम्यवादके सिद्धा- 
न्तोसे वहत कुछ मिक्ता जुरता था । सन्‌ १८६८ मे नर्व संघकी 
जो महासभा हई थी उसमे वह्ुमतस्ते सार्वभौम महासभाके सिद्धान्त 
स्वीकृत किए गए थे । सन्‌ १८६९ मे रेसेनेक नगरकी वहत बड़ी 
काम्रेसमें साम्ययकमतवादी श्रमजीवियोका एक खतत्र दढ खडा दो 
गया ओर उसी वधे वेसेर नगरकी सार्वभौम कात्रिसमे छु प्रतिनिषि 
मी भेजे गएु थे । कुछ योडेसे उदारमतवादि्योनि जो संव साम्यटोक- 
` मतवादका विरोध करनेके स्यि स्थापित किया धा वही संघ. 
प्रकार देसा मा तेयार्‌ करे ठ्गा जिसका अनुसरण करके श्रमर्जीबर 
सछोग साम्यसोकमत्तवादी वनते गए । ८ ५1 





१६७ जमन सास्यशोकमतवाद्‌ । 


,  .इस प्रकार जर्मनी साम्यवादियोके दो दठ खड हो गद्‌ | एक 
. दर तो छैसेक ओर उसकी समितिका था जिसके अधिकांञ्च सदस्य 
शशियानिवासी ये 1 ओर दूसरा रेसेनेक दर था जिसके समर्थक 


सेक्सनी ओर दक्षिणी जर्मनमे थे ] उत्तर अर्मन-पाश्मिण्ठमे दोनों दही 
दकि प्रतिनिधि वे गएथे। एक वार तो उस पामिण्टमे ६ 


-साम्यवादी एक साथ चैठे थे ! उन छोगोंका एक समाचासपत्र भी 


था जिसके द्वारा वे अपने विचार जर्मन प्रजातक पर्चति थे । साम्य- 
वादियोका यद महत्व विष्मार्ककी कृपसे ही हा था; परन्तु वे छेग 


` उसके प्रति छृतङ्गता नदीं प्रकट करते थे ! जिन रोगोनि सन्‌ १८४५ 


में क्रान्तिकारक उपद्रव किए ये ओर जिनका सुष्य सादर यह था 
कि सर्वेसाधारणकी स्तत्र इच्छा ओर प्रदत्तिके अनुसार जमैनीमें 
एकता की जाय उन छोगोको विष्मार्कका काम, चदि वह सुर्बदेशिक 
मताधिकारके सिद्धान्तोके अनुसार ही क्यो नहो, कयोकर पसन्द 
आता £ उत्तरजर्मनसंघसे श्वेजर वहत ही नाराज था, ठेकिनः फिर मी 
पिवशं हौकर उसे उस संघके साथ ही रहकर काम करना पडता धा। 


` चह उत्तर-जमेन-पाङिमेण्टमे साम्यलोकमतवादिर्योको मी बरार सम्मि- 
` छित रखना चाहता धा, क्योकि वह सम्ञता धा किं यदि हम सरका- 


रके कायाका विरोध करनेके द्वि अपना कोई राजनीतिक दक वनाए 


, रखना चाहते हो तौ वद साम्यलोकमतवादियोके दार ही. बना रह स~ 


केगा) यही कारण था कि वह इच्छा न एने पर भी उत्तरजर्भन्षयके 


- साथ रहकर काम्‌ करता धा । 


उधर टेष्कनेक्टकी समक्षम उत्तरजर्मनसंय एक देती द्मनकारक 
ओर्‌ अन्यायी संस्थाया नो गि्कुटं न्ट कर देने योग्य या] यह 
स्वयं सम्मिरिति दोकर्‌ उस सवक अधिक वटवानू नहा घनाना चा- 


॥। 


साम्यचाद्‌ । १६८ 


इता धा, इसख्यि उसने पािमेण्ठके कानून आदि वनानेके . कामि 
सम्मिछित होनेका घोर विरोध किया । उसकी' समक्षम -विस्माकके 
कामे ये जो जभैनीमे विमाग, मतभेद ओर दुरवैक्ता उत्पन करने- 
` चे ओर उसे दूसरोका गुखाम वनानेवारे थे । ^ 


सन्‌ १८७०-७१ वले फरान्स-जगन-युद्धके समय लोगोमिं देश- 
दितैपिता ओर देशरक्षाका जो भाव. उत्पन इञा था उसक सामने 
साम्यवादका आन्दोकन कुछ समयक च्य विरकरुर दव गया 1" युद्ध 
आरम्भ ॒दोनेके समय जवर पारमिण्टमे युद्ध-कणका प्रश्न उपस्थित 
इञा तव छेप्कनेक्ट जोर वेवने उसके सम्बन्धे किसी प्रकारका 
मत नहीं दिया । वे ठोग प्रूशिया ओर नेपोछियनकी नीतिका खुमान 
निरादर करते थे ] कुछ दूसरे साम्यवादियोने, भिनमें शवेजर भी सम्मि- 
खिति था, युद्ध-ऋणके पक्षम सम्मति दी; क्योकि उन ठोगोका' वि- ` 
श्वास या कि यदि नेपोञ्यिनकी जीत हो जायगी 'तो उससे फ़ान्से 
साम्यवादं श्रमजीवी द्वा दिए जर्विगे, युरोपर्मे फ़न्सीसौ सैनिरकोका ` 
सिक्ता जम जायगा ओर्‌ जर्मनीमे बहुत अनध मच जायगा । पचन्तु . 
फरान्सीसी साम्राज्ये पतनके उपरान्त समी साम्यवादिर्नि दूसरे युद्ध. 
णका विरोध किया ओर कहा कि फ़ान्सकी कोई जमीन विना डिषए 
हए दी जदौतक जल्दी हो सके वदकै प्रजार्तेतरके साथ संधि कर खी 
जाय | परन्तु -इस प्रकारके विचाररोको न तो ज्मेनीकी सरकारने दी ` 
पसन्द्‌ किया ओर न प्रजाने ही | साम्यवादिरयोके कर नेता जे भेजं 
दिषु गए जिसत्ते साम्यवादका आन्दोठन कुक दव गया । सन्‌ १८७१. 
` मँ जर्मन देषटैग ( पािमेण्ट) काजो पहला -चुनाव हमा था उस्म 
साम्यवादियोके केवट १०२००० चोट आए थे जौर केवर २ प्रति- ' 
मिपि दुन गए ये। 


१६९ जर्मन साम्यलोकमतचाद्‌ । 


इसके थीडे ही दिर्नो वाद श्वेनरे प्रकाशित किया कि अवर 
श्रमजीिर्योकौ सार्वदेशिक समितिके नेवृल्से अट्ग दीना चाहता ह| 
-परमिष्ठफे सार्वजनिक चुनाव वह हार गया था जर समितिके 
सभापतिके पदपर अधिक समयतक नहीं ठहर सकता धा। उधर पशि- 

. यारकी पुलिस उति बहुत तेग करी थी जर न्यायायोमि उसपर 
उनिक अभियोग चट्ते ये; ओर श्धर स्यं उसके दट्के ही ठोग 
उसके कामें अनेक प्रकारके विध्र गर्ते ये । दूसरी ओरसे रेसेनेक 
"दठ भी उसका घोर विरोध करता था  समितिके नेवरतवके कामके 
च्य उसे अपना श्रत कुछ समय ओर धन भी ठ्गाना पडता धा} 
इन सव यातेकरि कारण वह्‌ सम्मितिके नेतृत्से विर्तहो गयाथा 
इसय्िय वह उससे अ्ग हौ गया ] इसमे सन्देह नहीं फि समितिके 
-सव काम उसने वद्ध ही योग्यतापूर्वक ओर प्ररंसनीय रूपते चयाए 

ये | १८७५ मे स्वीजर्ैण्ड्मे उसका देहान्त हो गया | 

उधर सन्‌. १८७१ मेँ पेरिसिके श्रमजीवियोनि कम्थूनवाला भयंकर 
उपद्रव आरम्भ किया था । उन श्रमजीवि्यो ओर उनके कार्योकि साथ 
सहानुभूति प्रकट करनेके व्यि जर्मेनीके अनेक वड़े वंडे नगररोमि 

: -जर्मन श्रमजीविर्योकी कई व्रहत यड़ी सा हुई । उस समय रेषैग- 
मे चेसख्ने एक व्याख्यान दिया था जिस्म इस आदायकै भी कु 
"वाक्य वे--^ननिध्ित समद्विएु कि सरि युरोपके दरि र चै सच 

: ओग जिनके हृदयम स्वर्तत्रताका भाव है पेरििकी ओर टक चमा 
, देखे 1 पदि इस समय परिसके श्रमजीवी दवाभी छिदि जरथततो 
भी भै आपको स्मरण दिखाता ह के पेरिसमे इस समय जौ गडा 

] दोरा है वह्‌ एक वहत छटा जर आरम्मिक गडा दै । जर 
५ २०२८ अथवा ३०-४० वपू्म ही वह ` समय आ जायया -जव 
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सलाम्यवाद्‌ । १७०. 
कि पेरिसके दर्द्ंकी तरह सारे युरोपके दच्ि यह कहते ` हए युद्ध 
आरम्भ कर दैगे कि छेदे छोटे श्लोपदोतकमे शान्ति स्थापित की जाय, 
ओर दरिद्रता तथा वेकारीका अन्त किया जाय !" वेवठ्की यदह भवि~ 
प्यद्राणी आजकङ चुरोपथे सत्य दोती इई दिख पड़ती है । ` ": 
जव जर्मन राषटूपरसे १८७१ वाटा युद्धञ्वर उतर गयां तव सा. 
म्यवादका आन्दोख्न फिरसे आरम्भ इ | सन्‌ १८७४ वारे चुना- 
वमे ३४०००० आदमियोने साम्यवादियोके पक्षम वोट दिष्‌. ओर. 
कु मिरुकर ९ मेम्बर चुने | ~ 
सन्‌ १८६२ भ जव्रसे. केसेठने पहले पहर साम्यवादसम्बन्धौ' 
कार्यं आरम्भ किया धा तभीत्ते जर्मन-पुखि साम्यवादके आन्दोठनके. 
. प्रति पग पगपर्‌ श्रुता प्रकट करती थी ] उसके नेता पकड़कर जे 
भेज दिए जति थे, सभार्धु तोड़ दी जाती थी, उनके अधिवेदन ` रोक. 
दिए जाते थे ओर समाचारपत्र आदि बन्द कर दिए जते ये| इस 
प्रकार साम्यवादि्योके विचार प्रकट करनेके साधन घटाकर बहुत 
ही कम कर्‌ दिए्‌ गर्‌ ये । इस प्रकारके कठिन अलनुभवसे साम्पवादीः 
नेताओंने समद्र ख्या कि इस समयं हम सवलोमोके मिक्कर एक दोः | 
जानेकी वहत वड आवद्यकते दै । इस एकता्मँ शवेजर बहत बड़ा 
बाधक था । परन्तु १८७१ मेँ जव - वह॒ छैतेख दठ्के नेतृतसे 
अल्ग हो गया तवः एकता स्थापित -दोनेमे' को वाधाःनः 
रह॒ ग । उसके ` स्थानपर दैसेनक्टेवर .नामक एक व्यक्ति. 
समितिका सभापति चुना गया | उस समय समितिके सदस्य यह 
- भौ समक्षने खा गए्‌ ये. कि आरम्भे सभापत्तिको मागीप्रदर्शानकें 
कारके व्यि जो विशिष्ट अधिकार दिए गए थे जव उनकी कोटः.“ 
वदयकता नदीं है ! सव छोग यह मी चाहते थे फि छैसेढ जर देसे 


“ १७१ जर्मन सास्यखोकमतवाद्‌ । 


नैक दस्मे एकता हो जाय ओर इसीके च्यि वे प्रयल भी करते थे! 
` चात यह्‌ धी कि दोनेकि उदय भी समान दी ये ओर दोनोको एक 
ही दलुके जुकावचेमे समान परिस्थितियोमें काम करना पड़ता धा । 
` पदरेकी पारस्परिक राघरुताका विचार तत्काटीन कठिनाह्योके सामने 
` द्व गया ! रेसी अचस्थामे दोनों दमे मेढ होना बहुत सहन हौ 
गया । सन्‌ १८७५ मे गोधा नगरमे जो काप्रेस हुई थी उसमें दोना 
दरु भिक्कर एक हो गए ये ] उत्त कप्रेस्मे २५००० सदस्य उप- 
स्थित्त थे जिनमे ९००० माक्सके दख्के सर १६००० रेसेखकै. 
दख्के ये ! दोर्नो दरीके सम्मिछ्ति हो जानैपर जो एक दर वना धा. 
उसने अपना नाम * जर्मनसाम्यवादी श्रमजीवियोका दठ › रक्ला भौर 
एक वत दी मदपूरण प्रो्राम तैयार किया था जिका आश्य इस 
प्रकार दै-- । 
८ ( १) सव प्रकारकी सम्पत्ति ओर सम्यत्ता मादिका मज 
कारण श्रम ही दहै ओर सव प्रकारके उपयोगी कार्य केव समाजके. 
ही द्रारा दोतते रै, इसख्यि जितनी उपज टो वह्‌ सव समाजकतो अर्थात्‌ 
उसके सव ॐोगोको भिरुनी चादिषु ! श्रमके सव खोग ऋणी ह अतः 
सब छोरगोको उसकी उथजमेसे अपनी उचित आवद्यकताओके अनु- 
सार सपना अंश प्रात करनेका समान अधिकार है । 
५ इस समय समाजमे जो व्यवस्था है उसके अनुसार श्रमके समस्त 
` साधनोप्र्‌ केवङ पजीदासेका दी अधिकार है ¦ इस अधिकारके कारणः 
शरमर्जवियोकां वर्म बरिककरुक पराधीन हो जाता हैः जर उनकी यीः 
पराधीनता सव प्रकारके दुःख ओर दासलका मू कारण दै । 
` ५ श्रमजीविर्योके उद्धारके स्यि आवद्यक रै कि ` ्रमके समस्त 
साधनोपर सारे समाजका समान अधिकार दो जाय जौर शरमते जैः 
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कुछ उपज हो, सारे समाजकै कल्याणके स्थि उसका भी सव ठोर्गोमें 
-न्यायपूर्वक ओर्‌ ठीक ठीक विभाग हो । 

५ श्रमजीवियोको अपने उद्धारके स्यि केवर आप ही प्रयलन करना ' 


चादिए क्योकि ओर जितने वर्गं है वे सव श्रमजीविर्योको दवानेका ही 
.प्रयलन करते है । 


५८२ ) इन्दं सवः वार्तोका ध्यान रखकर जर्भनसाम्यत्रादी 
: अमजीविर्योका दढ चाहता है कि सव प्रकारके वैध उपायोसि एक 
रसा स्वतैत्र राज्य ओर समाज स्थापित किया जाय जो मजदूर देकर 
श्रम कराना रोक दे, सव प्रकारके अपह्रणका अन्त कर दे ओर सारे 
- सामाजिक तथा राजनीतिक असाम्य या असामंजस्यको दृर . कर दे ।, 
, ५ जर्मेन साम्यवादी श्रमजीविर्योका दरु यथपि आरम्भे जातीय ` 
-सीमाओंके अन्द्र ही अपना कार्यं आरम्भ करता दै तौ भी वह भरम. ॥ 
सम्बन्धी आन्दोरनकी सार्वमौमताप्ते परिचैत है जर इस प्रकार सव , ` 
` छो श्नातेभाव उत्पन करनेके स्यि जो कर्तव्य आवद्यक हो . उन 
~सयका पान करनेके च्वि वह तैयार है । 

«सामाजिक प्रक्नोकी मीमांसाके स्थि यह दर चाहता दै कि देसी ` 
` सामाजिक उत्पादक समितिर्यौ स्थापित की जा्यँ जिन्हें राज्यसे सहा- ` 
-यता भिरे ओर जिनके स्व काम श्रमजीवियोंके रोकमतके असार. 
हो 1.रि्प.तथा कपि दोनेकि ख्थि इस दंगसे उत्पादक समितिर्यौ , 
स्थापित की ज्य कि आगे चख्कर सरि श्रमपर समानका प्रा पूरा . 
अपिकार हो जाय ओर उनका सङ्गटन तथा संचालन साम्यवादके 
सिद्धान्ते अनुसार होने खगे । । 

५ जर्मनसाम्यवादी श्रमजीवियोका दठ चाहता है कि जो राञ्य `. 
स्थापित 'दो उसका माधार इतस प्रकार हो-- । 
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` « १--राञ्य तथा स्थानिक संस्थाओोके चुनाव यैर दूसरे कामेकि . 
व्यि २० वर्पकी अवस्थासे अधिक प्रत्येक नागरिकको समान सौर 
, प्रत्यक्ष खूपते प्रतिनिधि चुनने गौर. मत देनेका अधिकार प्रप से 
सौर रोगोंके स्थि मत देना जाव्र्यक हो ओर साथ दी यह काम 
गुप्त रूपसे हो । चुनाव या मत देनेके च्यि रविवार या ओर कीरं 
छु्धीका दिन खखा जाय | 
„ ५ २्-कानून वनानेका काम प्रजा प्रतयक्न रूपतते करे जर युद्ध 
तथा शान्तिके प्र्वोका निर्णय भी वही करे । 
५५ इ- सैनिक सेवा सव छोगौका करसेन्य हो | आजकर राञ्पोमि 
जो स्थायी सेना रहती रँ उनके बदले एक सार्वजनिक सेना रहे ।. 
५ ¢---समाचारपतरो, संघों ओर सभाओं आदिके सम्बन्धक. 
कानून भर साधारणतः वे सब कानून जो विचार्यो अथवा अन्वेषण 
अकी स्वर्तत्रतामे वाधक हों चिच्कुठ तोड़ दिर जार्यै } 
५ ५--न्यायका काम प्रजाके हाथमे हो ओर न्याय प्राप्त करनेके. 
ष्ि. किसीको एक पैसा भी खरचना न पड़े । ¢ 
। ५ &--राज्य सव खेगोको समान रूपसे शिक्षा देनेका प्रयत. 
` करे । रिक्षा अनिवार्यं हो जाय सौर सार्वजनिक विदाम सुप्तं 
, शिक्षा दौ जाया करे । किसीके धर्मसे को सरोकार न स्खा जाय |. 
` ५ प्रह्तुत समाजे साम्यवादी श्रमजीवियोका दठ चाहा दै 
किः-- 

५(.१ >.ऊपर जो वातं कदी गई ह उनका ध्यान रखते हए 
सव खोगेोकि राजनीतिक अधिकार ओर घ्तंत्रत्रार जर्हौतक अधिक. 
यदाह जासके -वरहीतक वद्ाई अर्ये | 
„ ५८२ ) आजकङ राव्यक्ी ओते ठो्गोपर जो कर्‌ च्णते 
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जीर विरोपतः रसे अप्रलक्ष कर्‌ जिनसे खोगोको कष्ट परदैवता दै ` 
विरकरुर उठा दिए जाथ ओर्‌ उनके बदले राज्य अथवा वेके च्थि ` 
केवर एक ही सा आय-कर ठगाया जाय जो बरावर वदता जाय |< ,: 

५५८ ३ ) कोई काम करके स्थि कोगोको आपसमें मिककर एक ` , 


होनेका प्रा प्रा अधिकार प्राप्त हो । 


५८ ) समाजकी आवदयकताभोकि अनुसार उचित रूपंसे ` 


` निशित कर दिया जाय कि प्रत्येक मनुष्यको प्रतिदिन कितने समयतक. - 
काम करना पडेगा । रविवारे दिन श्रम करनेकी मनाही कर्‌ ` दी , 


जाय । 
५८५) वर्चो श्रम करनेकी मनादी कर दी जाय ओर `ल्ि- 


योक ययि भी रेस श्रमकी मनादी कर दी जाय जो स्वाह्ध्य अथवा. 


` तिक आनचरणकी दटिसे हानिकारक दो 1 


५८ ६ ) श्रमजीवियोके जीवन ओर स्वाषष्यकी . रक्षाके स्यि 
-कानूंन वन जाय  श्रमजीविरयोकि रहनेके मकार्नोकी प्री श्र सफाई -- 


जाय जर अच्छी, तरह उनकी देखेशेख दो । .खाने ओर कारघानों 
आदिका निरीक्षण रेपे अधिकारी. जो स्वयं श्रमजीवियोके द्वारा 
` यूने गए हो । एक रेता कानून यने जिससे मजरूरोते काम करनेवा- 
ठकि उत्तरदायित्व प्री तरहसे निशित हे जार्यै | 

५ (.७ ) जेकलानोम कैदिथोसे मी उचित जर नियमित श्रम 
कराया जाय । 


५८८) श्रमजीव्रियोके कोरा जो कुच धन आदि हो उसपर - 


-श्रमर्जभियोका प्रा प्रा अधिकार हो |” 


जघ यद दोनो दर भिर्कर एक हो गए तव जर्मन साम्योकम- , ( 
-तवाद्की उन्नतिका 'एक नया युग आरम्भ हमा ।- सन्‌. १८७७ के ' -“ 


१७५ जमन साम्पटोकमतवएद्‌ + 





नाघं इस दखवाङकि प्रायः ५००००० वोट मए ओर रेदैग या 

"्पाङिनेण्टके स्थि १२ सदस्य चुने गए । इस सन्तोपजनक परिणामका 

' सुल्य कारण यह्‌ था कि उन दिनों साम्यवादके सिद्धान्तोके प्रचार 

की बहुत जच्छी व्यस्था थी 1 उनेक विद्वान्‌ सौर परिधमी उपदे 

हाक जर्मनीके प्रत्येक नगसमें घूम धूमकर इस नए वादके सिद्धान्तोका 

. प्रचार करते थे । तिसपर उन्हें अनेक यड वड़े समाचारपत्र, पुस्तकों 

` जीर समाभों आदिके द्वारा वहत वड़ी सहायता मिठती थी । तात्पर्य 

यह्‌ कि ठोगोमि प्रचार करनेके जितने साधन ओर उपाय पेवे सव 

, "कामम खाए जाते थे | जर्मनीके प्रायः समी घडे वड़े नगररोम खोगोको 

इस वातकी आदौका होने स्गी थी कि साम्यलोकमत्वादिर्योका यद्‌ 
-नया दर बहत ही शीघ्र सवसे अधिकं वख्वान्‌ हा जायगा | 


साम्यवादका प्रतना धिक प्रचार ओर्‌ उत्ति देखकर जर्मन शास~ 

"ककि मनम वड़ा भारी खटका पैदा इभा । उन्दने एक विशिष्ट कानून 
¦ , -चनाक्र्‌ इस नए आन्दोठ्नको दवाना निशित किया ! ऊपर साम्य- 
-खोकमतवादियौका जो प्रोग्राम दिया गया है, यदि वास्तविक दृ्टिसे 
देखा जाय तो, उसमे केवर यदी कतङया गया था कि रान्तिपूर्वक 
परिवर्तेन आदि करते इए किस प्रकार प्रष्ुत राज्यप्रणाटीके चंगुल 
"निकठ्कर ठोकमतवादके सिद्धान्तोपर नई राज्यप्रणाटी स्थापित की 
जा सकती है | उसभ अराजकता अथवा विद्रोहका कोई भाय नदीं 

-या | यह्‌ वात हम प्रहे ही तखा चुके हैँ कि मक्संके सान्थवादका 
-मुंस्य सिद्धान्त दी यह धा कि ससास्मै यक स्यापना केवर सामाजिक 
“विकास्तकी आन्तरिकं प्रत्त! पर ही निर्भर करती दै; परन्तु यदि सव ग 

' `युद्धिमत्ता ओर प्रयलघूर्वक मिठ्कर काम करन द्ग तो काम ङक 
"जल्दी भी. हो सकता है । जर्मनीममे खोग मिक्जुटकर यह काम.करने खग 
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गए ये; परन्तु उनका व्यवहार कु उग्र हो चटा था ओर इष वातकी 
आदांका थी कि कीं उनका वर कऋरान्तिकारक स्वरूप न धारण करे! 
अतः ज्मनसरकारके य्यि साम्यवादफे आन्दोरनको दवानेका प्रयलं ` 
करना आवर्यकं हौ गया था ] इस वीचम सन्‌ १८७८ मे ' होडेढ ` 
ओर नोर्वििग नामके दो व्यक्ति्योनि ज्मन-सग्राट्की हत्या कटनेका ¦ 
प्रयत्न किया जिसके कारण जर्मनसरकारको साम्यवादिर्योके विद 
कानून वनानेका एक अच्छा वाना मिरु गया । ययपि इसमे सन्देह ` 
नहीं कि ये दोनो आदमी बहुत ही थोड़ी समक्ष रखते थे, साम्यलो- 
कमतवादी दर्के साथ उनका कोई विजेप सम्बन्ध न था ओर वे 
केवर साम्यसम्बन्धी सिद्धान्तोसे ही उत्तेजित होकर यह मूर्खता कर 
वैठे ये; परन्तु फिर भी उनकी मूर्ख॑ताका परिणाम सरि साम्यवादि- 
यको भोगना पड़ा । यह हम यह भी वतला देना चाहते दै कि 
साम्यलोकमतयादी दकका कभी यह उदर्य नदीं था कि इस प्रकारकी 
दयपु कौ जये जर देते कार्योका उपर कोई उत्तरदायित्व नही था ¶ 
पहटे जव होडेखने जर्मन-सम्राट्के प्राण सेनेका प्रयत्न किया धा 
तव रेदटैगमे साम्यवादिरयोको दवनिके द्यि एक विक उपस्थित किया 
था; परन्तु वह विर रेदेगने असकृत कर दिया! जव दोधारा नोचि- 
गने वदी प्रयत्न किया तव सरकारने रेषटेगको तोड दिया बौर ` 
प्रजासे अपील कौ जिसका परिणाम यह्‌ इअ कि अधिकांश प्रजा इस 
..विशिष्ट कानूनको पास करनेके पक्षमे हौ गई ] उस समय सानम्धवा- 
` दियोका जीर फिर घट गया ओर . नए सार्वजनिक चुनाव उनके ' 
बोट ४९२३००० से घटकर्‌ ४२३७००० ही रह गए । नद रेदधैगने 
. साम्यवादियोके विरुद्ध कदं कडे कानून जल्दी जल्दी पास कर 
डाे । प्रसंगवडा यर्दा यह भी वतदा देना आवदयक जान पडता .. 


१७७ जर्मन साम्यखोकमतचाद्‌ । 


दै किं साम्यवाद्‌ तथा उसके विरुद वननेवाठे कानूनोके सम्बृन्धमे 
. जर्मनीके तत्काठीन मत्री व्रिस्त बिस्मार्कके भाव कैसे धे । साम्यवादि- 
यौकी वातप ह वहत ही उद्रतापूर्वक विचार करता था क्योकि दे- 
. मे होनेवठे समी नए सामाजिकं जीर साधिक आन्दोढनोके सम्बन्धे 
"परा ज्ञान प्राप्त करना वह अपना मुख्य करसैव्य समन्नता या | १७ 
सितम्बर सन्‌ १८७८ को रेषधैगकी वैठकमे उसने ठैसेके प्रति अपनी 
वहत कु श्रद्धा ओर सहानुमूति प्रकट कीः धी। उन दिना कुछ 
देसी अफ भी उडी थीं कि वि्मार्क आजकठ अन्दर ही अन्द्र 
ठेसेच्के साथ मिरु गया है ! देसी वाका खण्डन करते हए बिष्मा- 
.फने ठेसेठकी निःस्वा इत्ति ओर सच्ची देरादितैपिताकी बहत प्ररांसा 
की थी} बह ठेसेकी राजकीय सहायतासे चल्नेवाटी उत्पादक 
-समितियोकी स्कीम भी पसन्द करता था ओर समक्षता था कि कमसे 
कम परीक्षाके स्यि इस प्रकारक समितिर्यो स्थापित करना राज्यका 
कर्तव्य दै । 
` १७ सितम्बर १८७८ को विस्मार्कने रेदेग्मे जो भापण किया 
था उसमे उसने बतखाया था कि साम्यलोकमतवादके साथ हमरे 
. द्रोह करनेके क्या कारण है । उसने कहा था कि इस नए ल्के दौ 
प्रधानो वेब या छेप्कनेक्टरमेसे, किसी एकने इसी रेदटैगकी वैठ्कमे 
खुरे आम पेस्सिके कम्यूनके साथ अपनौ सहालुभूति प्रकट कौ थी । 
तभीसे मैने समञ्च छिया कि साम्यटोकमतवादिरयोका दर राञ्यका 
| शतु है अतः उससे वचनेके व्यि हमे कोई उपाय करना चादिषु । 
जसा करि हम पदे वतला चुके है वेवरने ही रेषटेगमे इसी प्रकारकी 
कुछ आपत्तिजनक बाते कटी थीं ओर ठेष्कनेवय्के भी प्रायः रेपे ही 
विचार थे | वात यह थी कि उन दिनों श्रायः समी जर्मन साम्यरोक- 
सम्यि०-१२ ॥ 


॥ 


सखास्यवाद्‌ । १७८ 


सतवादिर्योके भाव, विचार ओर विश्वास आदि इसी प्रकारके दो द 
ये | साम्यटोकमतवादी सचमुच जर्मनीकी तत्काठीन शासनप्रणाखीके ` 
शत्रु हो रहे थे ओर अपनी यह दात्रुता प्रकट करनेमे आगा पीडछानं 
करते थे । देसी दशाम सरकारका उनके धिरुद्ध हो जाना कुछ -अनु- : 
चित नहीं था। । 
बिस्मार्कने जिस योग्यता ओर परिध्रमसे जर्मनीमे एकता स्थापितं . 
चरके उसे युरोपकी प्रधान श्तिर्योम स्थान दिखाया था उसका वर्णेन . 
करनेकी यहौँ कोई आवस्यकता नही दै । अनेक प्रकारकी “` केठिनादर्यौ . 
सहकर उसने जो इमारत खड़ी की थी उसके दो शत्रु उसे -दिखलाई 
पड्रहेये। ये दोनों शत्रु एाव्लात प्रपटतादप०ाब्‌ जोर ६२९ 
1प््ला7द०12] ( साम्यलोकमतवादी ) यही दो साम्यवादी दक ये 
इन दोनो शतरुमोको विस्मार्कने अपनी स्वाभाविक दमन-नीतिसे दवा- 
नेका प्रयत्न किया । यथपि उसका यह प्रयत्न किसी स्वरततर.ओर सभ्य 
राजनीतिक्गके स्थि उपयुक्त नदीं था परन्तु तौ भी उसने अपनी देशा- 
दितपितासे प्रेरित होकर जौर अंपनी परिध्थितियोकि . कारण विवञ्च - 
होकर इस प्रकारका. प्रयत्न किया था | उधर , साम्यखोकमतवादी यरा- 
वर्‌ बहुत दिनोसे यदी देखते चञे आ रहे थे, कि विस्मार्ककी श्रेणीके „ 
खोग बरार हमे दवाते जीर अनेक प्रकारके कष्ट देते चठे जा रहैदै। 
वे छोग मारे क्रोधके सामाजिक दुर्दशासे बाहर निकठकर अपना एक `. 
स्तरतत्र द संगति कर चुके ये जौर चाहते थे कि राग्यद्रारा इस ` 
` प्रकारके पीडनका -छीघ ही सद्‌के स्थि अन्त हयो जाय | । 
` इस प्रकारके पारस्परिक विरोधके समय. उक्टरूवर १८७८ मे साम्य. : 
वादियोके .विरुद्ध अनेक कानून वनकर प्रचलित हो गए । . साम्यवादी - 
-समारद ओर समाचासपत्र आदि तुरन्त बन्द कर .दिए गए जर दलका , 


॥. 
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संगठन तोड्‌ दिया गया । तायं यह कि उन दिनों यदि साम्यवादि- 
येकि ्यि स्वतेव्रतापूरवक कुछ वौट्नेका कोड त्थान धा तो ह स्थान 
रगा भवन ही था ओर यदि उनका कोई सगठ्न था ततो वह 
रेदैगमे उनके प्रतिनिपि सदस्योका दख था । पुति जगह जगहसे 
साम्यटोकमतवादी आन्दोखनकारियोको हटा री थी ओर उन्हे तरह तर- 
हसे तंग करती थी । कुछ समयके स्थि साम्यछोकमतवादिरयोमे बहुत 
कुट खख्वटी, ओर कुछ अंशो निराशा भी कैड गई धी । ठेकिन 
शीघ्री उन ठोगोने समक्न ध्या कि हमारी एकता ओर राक्ति कि- 
सी विशिष्ट संगटनपर ही नदीं निर्मर करती । यदि श्रमजी्िरयोि 
इतनी बुद्धि हो कि वे अपनी दुखस्ा जर उससे वचनेके उपाय मात्र 
समक्ष ट तो वस इतनेते ही हमार काम हो जायगा; ओर तव हमारा 
श्ंघ किसी प्रकारके दमनकारक कानूलके तोडे न दरुट सकेगा । 
^ सितम्बर १८७९ से साम्यटोकमतवादिर्योनि स्यू{त्वि नगरमे 
` अपना एकं सुख्यपत्र निकोर्ना आरम्भ किया जिसका सम्पादन सन्‌ 
१८८० से बहत ही योग्यतापूर्वक बरनष्टेनके द्वारा होने ठ्गा ¡ प्रति 
सप्ताह इस पत्रकी हजारे प्रतिर्यौ जर्मनी भेजी जाती थीं ओर पुरिक्षके 
, छाख जोर ठ्गनिपर भी साम्यलोकमतवादियोम उसका प्रचार किसी 
रकार न रुक खकता था । सन्‌ १८८८ मेँ उस समाचारपत्रका कार्या 
ख्य छन्दन चखा गया ओर जव सन्‌ १८९८ मे जर्मनी साम्यवा- 
दि्योके विरुद्ध. सव कानून तोड़ दिएु गए तव्रतक वराव्रर वहीं छपत्ता 
रहा । चिस्मार्कमे साम्यवादको दवरानेका जो प्रयत्न किया था उसमे 
उसे कोई वरिरोेप ओर स्थायी सफरत। नहीं हई थी । यथपि कान्‌- 
नोक प्रचकित होनेके वाद्‌ १८८१ बारे पदे चुना््मे इस. दख्वा- 
के केवट ,२१२००० ही व्री यार्‌ ये परन्तु शीघ्र दी उनकी 


साम्यवाद्‌ । १८० 


संख्या वत कुछ बद चली । १८८४ के `` चुनावमे यह संष्या 
वद्कर्‌ ५७४९००० ओर्‌ १८८७ मँ ७६३२००० हो गई शी। 
ओर सन्‌ १८९० मेँ जव कि साम्यलोकमतवादियोके १४२- 
७००० वोट आए थे तव तो वह दक जर्मन-साम्राञ्यके समस्त दूसरे 
दरस वलवान्‌ हो गया था । साम्यलोकमतवादियोकी इसी बृ्धिन 
मानों विस्मार्ककौ दमनकारक नीतिका अन्त कर दिया था ओर तव 
फिर साम्यवादवियोके विरुद कानून दोहराए नदी गए । साम्यविरोषी 
कानूनोकि पास होनेके समयसे अवतक साम्यठोकमतवादी मतदाता- 
ओंकी संख्या वदृकर तिगुनी हो गई थी । विस्माक्के साथ साम्यवा- 
-दियोका जो यह गढ़ा इमा था उस जगडे साम्यवादियोकौ मानँ 
इस प्रकार जीत हो गर्द } उस्र समय साम्यलोकमतवादियोने . कोई 
-दिखौआ संगठन नहीं था वल्कि उनम उदयो ओर भावोँका एक रेता 
सचा ओर प्रभावी संगठन था जिसकी उपमा श्रमजीवियोके 
आन्दोकनके इतिदासमे कीं नहीं मिरुती ! उन्दने उस पहठे ' नेपो- 
लियनदकका ददतापूर्वक मुकावटा किया था जिसके हाथमे एक वहत 
वदे आधुनिक राज्यकी सौरी शक्त्या थीं-जौर जो वड़े वड़े समाचार- 
` पत्रो तथा वृसरे समी उपायोंसे इस आन्दोकनको वदनाम करनेकां 
प्रयत्न किया करता धा ! इसके अतिरक्त इस दख्ने कमी कोई उप- 
द्रव भी नदीं किया था ¡ उन्दोनि यह प्रमाणित कर दिया था किः 
कोई बहुत वडा. काम करनेके च्यि मनुरण्यो अथवा दमि जिन मनेक, 
उच्च गुणोकी आवइयकता होती है वे सव हममे मौजृह्‌ दँ । जर्मनी. 
- साम्यलोकमतवादियोका आन्दोठन माजकठ भी वहत मह्ू्ण ओर: 
रेष्ठ आन्दोखनोमते एक है ओर -यही साम्योकमतवादी. दठं इत ` 
समय वर्हका सवपते वड़ा ओर प्रभावशाटी दक है ¡ -२४ मार्च सन्‌. 


१८१ अर्मन साम्यलोकमंतवाद । 


१९१६ को यह्‌ दख दौ भागम विभक्त हो गया धा उनमेसे एकका . 
नाम साम्यलोकमत्तवादी ( 50८या 0९०८72४ ) ओर दूरेका 
नाम साम्यलोकमतवादी श्रमजीविर्योका संवः(ऽ००य्‌ एदणाज्लाथं८ 
{-ए०्यः एण ) है | पहला मार्च १९१८ को जर्मनीकी रेेगमे 
साम्यलोकमतवादियोके ८४ ओर साम्यलोकमतवादी श्रमजीधियोके 
संघके २५ प्रतिनिधि ये | इधर जवसे जर्मनी प्रजातेत्र स्थापित 
आ है तवसे ये दोनो द ओर भी अधिक यख्वान्‌ तथा प्रमाच- 
शाठीहो गरु र| 
जव साम्यविरोधी कानूनोंका अन्त हो गया तव साम्यलकमतवादि- 
योनि अपनी आन्तरिकं व्यवस्था दीक कर ठेना आवस्यक समक्ञा | 
सन्‌ १८९० म एक बहुत ही सीधी साधी सभा संगठित की गई, 
छन्दनसे छपतेवाटा समाचारपत्र चन्द कर दिया गया ओर वर्खिनिका 
¦ एक पत्र उस दर्का मुख्य पत्र बनाया गया ] सन्‌ १९९१ मे एर््द 
` नगरमे साम्यलोकमतवादियोकी एक यहत बड़ी सभा इई जिसमे एक 
' नया प्रोम्राम तैयार किया गया | यह्‌ प्रोप्राम करई वातो गोधावलि 
“प्रप्रामसे भी वहत वदरा चदा था अर उसमे साम्योकमतवादके 
सरे सिदान्तोका बहुत दी उत्तमतापूर्वक समविशा था ! उस प्रोग्रामकी 
मुख्य मुख्य बातें यपर पाठकोकि मनोविनोदके व्यि दे दी जाती दैः-- 
भ्घनवानका घन दिनपर्‌ दिन वता जाता रै जिसका स्वाम 
धिक परिणाम यदह होतार करि कटे छोटे काम करनेवाखोके हाथतते 
सव कारवार निकठ्ता जाता है } उत्पादनके साधन उनके हाथसे 
छिनते जति हैँ जिसके कारण वे वरावर दरिद्र देते जति दै; जैः 
उषादनके उन .साधर्नापर बहत -दी थोडेते प्रूनीदासे सौर वडे क्डे 
, -जमीदासका प्रा धूर अभिकार होता जाती दे 1 
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“उत्पादनके साधरनोपर एक ही वर्गका एकान्त अधिकार. दता, 
जाता है जिसके कारण छोटे छोटे कारखनि तो दुटते जति . ह ओर. . 
वहत वड़ी बड़ी मशौनौवाठे कारखाने वदते जति है जिनसे मानव. . 
श्रमकी उत्पादक शक्ति वत भीपण रूपसे बद्‌ रही है । ठेकिन द 
परिवर्चनके जितने खभ दै वे सव पजीदारो ओर बडे जमींदारोको, ही 
होते है । छे छेटे दख व्यापारियों, कारीगरो जौर किसानोके ष्ि 
उनका केवर यदी परिणाम होता है कि उनके अस्तित्व मिटनेकी 
आद्यैका, कष्ट, दासत्व, वनति अर अपहरण आदिकी वराबर द्वि 
होती जाती है 1 

* दद्धं ओर बेकाररोकी संख्या दिनपर दिन बरावर बढती जाती 
है ओर अपदारक तथा अपहतके वीचका अन्तर, घनवानों तथा दर 
का क्षगड़ा भी दिनपर दिन बरावर बढता जातां है .जिसके कारण 
सभी ओयोगिक देशोके आघुनिक समार्जेमिं दो रेसे दढ खडे हो गए 
, है जो दूसरेके साथ बरावर शुताका न्यवहार करते हे । 

५ आजकल परूनीके द्वारा उत्पादनकी प्रथा भी ' बराबर बढती जाती. 
है जिसके कारण धनवान ओर दरधोका क्षगडा भी बदृता दै ओर 
समाजकी शान्ति मी भग होनेकी आरोका वदती जाती है । साथ दही 
यह भी सिद्ध होता है कि उत्पादक शक्तियाँ आधुनिक समाजकी 
आवदहयकता्ेसि कहीं अधिक हो गई है ओर उत्पादनफे साधनोंपर 
जो व्यक्तिगत्त अधिकार है उसके कारण उन सधर्नोका ठीक ठीक 

` ,व्यवहार जोर उन्नति नहीं दौ सकती । 

५ प्राचीन कामे सम्पक्तिपर व्यक्तिगत अधिकार केने इसीलियि 
होता था कि उ्ादकका उत्पन वघ्तुपर जो अधिकार है बह. निधि 
खीर स्थायी हो जाय । परन्तु माजकर उन साधर्नोपर नो ` व्यक्तिगत 
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अधिकार है उससे रोग अनुचित खभ उठते हँ जर छृपकों, कारी- 
गसं ओर छोटे छोटे व्यवसाधियोके धन अथवा अंदाका जपहरण करते 
` ह । उत्पादनके साधर्नीपर इस व्यक्तिगत अधिकारका एक ओर बुरा 
परिणाम यह होता है कि श्रमजीविर्येकि श्रमसे जो कुछ उत्पन होता 
दहै वह काम न करेवा, परँजीदासं जर वड़े वड़े जमीनदारोफे अधि- 
कामे चटा जाता है । यदि समाजके हितके विचारसे व्यक्तिगत 
सम्पत्ति ओर उत्पादमके समस्त साधनों ( जैसे जमीन, खाने, कचा 
भाक, जौजार, मशीन, गमनागमनके साधन आदि ) पर सारे समा- 
जका अधिकार कर दिया जाय ओर सारी व्यक्तिगत उप्नको सामा 
जिक उपज वना दिया जाय तो उससे उपज भी बहुत कुछ वद 
सकती है ओर सामाजिक श्रमकी जो उपज वरावर बढती जाती है 
. वह आजकठ्की तरह अपहत वर्गके दुःखो ओर कोका कारण न 
रह जाय वद्कि उससे सारे समाजका वहत दही उक्छृष्ट कल्याण हो 
ओर उसके समस्त अंगोंकी उन्नति ओर पुटि होने ठे । 
ध्टुस सामाजिक परिवर्चनसे केवर दिका ही उद्धार नहीं होगा 
' वस्कि वर्तमान ग्यवस्थासे क्ट पानेवाटी सारी मानवजातिका उद्धार 
दो जायगा । परन्तु सामाजिक परििक्तेनका यह काम केवर श्रमजी- 
वि्यकि द्वारा ही हो सकता है क्योकि चदि दूसरे समस्त वर्गोमिं पर- 
स्र शिता कितना दी अधिक विरोध क्थोनदहो प्रल्तु फिर मीव 
सव वर्ग इस विचारसे एक रै कि उनम उत्पादनके साधर्नोपर्‌ व्यक्ति- 
गत भभिकार्‌ रहै जीर उन सवका एक ही उदय यह दै कि जिस 
प्रकार हो सके वर्तमान समाजिकं व्यवस्था नष्ट न हने दी जाय । 
` “्रमजीवियों जोर अपहरण करनेवाले परूनीदा्ेमं जो क्षगड़ा दै 
यदह अवद्यं ही राजनीतिक है ` क्योकि -विना राजनीतिक, अधिकार 
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ग्राप्त किए श्रमजीवी वर्म अपना माक संगठ्नःनहीं कर सकता दै । ` 
जवतक उसे राजनीतिक अधिकार न प्रात हयो जय तवतक वह उत्पा 
दनके साधनोँपर व्यक्तिगत अधिकार हटाकर उनपर सामाजिकं अधिः . 
कार स्थापित ही नहीं कर सकता 1] ध 
“साम्यलोकमतवादी दङका मुख्य कार्य यह है कि श्रमजीवियोके , 
इस ऋगडेको रेसा स्वरूप दे जिसमे वह सजीव ओर पूर्णरूपसे गठित र 
हो जाय | साथ ही इस दलका यह भी उद्दय दै कि श्रमजीविर्योको "` 
चरावर यह वतराया जाय कि उनका अन्तिम ओर अनिवार्यं उदेदय ` 
क्यादै। । ध 
५जिन देदोमिं पूजीकौी सहायतासे द्रव्य उत्पन करनेकौ. प्रथा ` 
प्रचित है उन सव देशोकि श्रमजीविर्योके हित विलकुर एकसे दै । `. 
संसारके उत्पादन ओर व्यापारके वहत अधिक वद्‌ जनके कारण , 
ग्रयेक देशक श्रमजीवियोकी दा दूसरे देशोके श्रमजीवियोंको दरा-. , 
पर्‌ निर्भर करती जाती है, अतः श्रमजीविवर्गके उद्धारका काम देस दै . 
निसमै सभी सम्यदेशोकिं श्रमजीविर्योका समान हित दै ।` इन सव ` 
चातोँका ध्यान रखकर जर्मनीका साम्योकमतवादी दक यह समक्ता. . 
जर घोपणा करता है कि हम समस्त. दूसरे देशेपरि श्रमजीवियोके ' 
साथी है ओर हम सव ठोग एक दै । 
४ इसख्ियि जर्मनीका साम्यरोकमतवादी दर यह नहीं चाहता किं - 
` किसी विरिष्ट वर्गको कुछ अधिकार दिए जरयै, चटिकि वह चादता है 
कि सव प्रकारके व्गोके शासनका ओर स्वयं वर्गोका अन्त कर. दिया, ˆ 
जाय ओर बिना खी पुरुप अथवा कुर आदिका विचार. किए सव , ` 
गोके. अधिकार ओर कर्तव्य विव्कुर एक समान कर दिए जरथि। _ ` 
इन्दी विचाररेके कारण यह `दङ-माधुनिक समाजे केवर श्रमजीषिं 
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ग्राप्त विप्‌ श्रमजीवी वर्ग अपना आर्थिक संगठन नहीं कर सकता दै । 
जवतक. उसे राजनीतिक अधिकार न प्रात हौ ज्ये तवतक वह उत्पा- 
इनके साधनोपर व्यक्तिगत अधिकार हटाकर उनपर सामाजिकं अधि- 
कार स्थापित दी नहीं कर सकता । 

'साम्यलोकमतवादी दर्का मुख्य कार्यं यह है कि श्रमजीवियोकि 
इस श्गडेको एसा सरूप दे जिसमे बह सजीव ओर पूर्णरूपसे गठित 
हो जाय । साध दही इस दठ्का यह भी उदेदय है कि श्रमजीविर्यौको 
चराबर यह वतराया जाय कि उनका अन्तिम ओर अनिवार्य उदेदय 
क्यादै। 

५ जिन देशम परनीकी सहायतासे द्रव्य उत्पन्न करनेकौ प्रधा 
प्रचलित है उन सव देशेकि श्रमजीवियोंके दित बिल्छुक एकमे दै । 
संसारके उत्पादन ओर व्यापारके बहुत अधिक वद्‌ जानेके कारण 
प्रयेक देशक श्रमजीवियोकौ दरा दूसरे देशोके श्रमजीवियोको ददा- 
पर निर्भर करती जाती दै, अतः श्रमजीविवरगके उद्धारका काम रेसा है 
जिसमे सभी सम्यदेरोकिं श्रमजीवियोका समान हिते है } इनं सव 
चातोंका ध्यान रखकर जर्मनीका साम्यरोकमतवादी दर यह समङ्षता 
जर्‌ घोपणा करता है कि हम समस्त दूसरे देशो श्रमजीवियोके. 
साथी दै जौर हम सव खेग एक दै 

५८ दृसख्यि जर्मनीकां साम्यलोकमतवादी दर यह नहीं चाहता कि. 
किंसी विरिष्ट वर्मको कुछ अधिकार दिए ज्व, वस्कि वह चाहता है 
कि सव प्रकारके ` बर्मेकि शास्तनका ओर्‌ स्वयं चगेकिा अन्त कर दिया. 
जाय ओर चिना ची पुष थवा कुल आदिका विचार किए सव 

" "9, अधिकार ओर्‌ कर्तव्य बिल्कुर एक समान कर्‌ दिए जाथ । ^ 
विचारेकि कारण यह दर खाधुनिक समाजे केव श्रमजीवि- 
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येकि अपट्रण ओर उनपर होनेवाटे जलाचार्ौके चयि ही नहं डता 
-चस्कि सव प्रकारके अपहरण ओर्‌ अत्याचारोको दूर करके च्थि 
` उड़ता है, चाद, वह अपहरण ओर अत्याचार करिसी वर्ग, दर, दिग, 


-अथया जात्िके प्रति क्यो नदहो। 
 , ५ इन्हीं सव सिद्धान्तोके कारण जर्मनीका साम्यीकमतवादी दट 
अव यह चाहता दैः-- 

५५८ १ ) साम्राज्यके १० वर्प॑से अधिक अवस्थावाढे समस्त 
पुरूपों ओर च्चिर्योको वोट अथवा गोढीके द्रारा प्रत्यक्ष मत ॒दैनेका 
-समान अधिकार प्राप्त दौ जाय । चुनावकी व्यवस्था रेप्ी हो जिसमे 
सव प्रा्न्तोको अपनी जनसंख्याके अनुसार प्रतिनिधि चुनेका अधि- 
"कार हो ओर जवतक यहं व्यवस्था न हो सके तवतक प्रसेक मनुष्य- 


` -गणनाके उपरान्त प्रतिनिधि समाकी यैठकोंका बरावर हर वार ठीक ठीक 


-यैटवारा या विमाग इमा करे । कानून आदि यनानेवाडी सभाओंके च्यि 


. जो ठोग प्रतिनिधि चुने जार्यै वे केवर दो वर्षं तक अपने पदपर रहं 
. "सरके । चुनाव केवर चुद्धीके दिन हआ करे । प्रतिनिधिर्योको वेतन- 
- मस्व्ूप कुछ धन मिला करे । राजनीतिक अधिकारौकी जितनी मर्या- 


दार्ये सव नष्ट कर दी जर्य। 

५ (२ ) कानून वननिका काम सारी प्रजा प्रयक्षे रूपसेः कर; 
थीत सव ठोगोंको किसी प्रकारके कानूनका प्रस्ताव करनेका ष्ररा 
ररा धिकार रदे, ओर प्रत्येक कानूनके विपयमे सव छोगोकी सम्मतिं 
डी जाया करे । साग्राज्य, राज्य, प्रान्त ओर वगम सव छोगोंको स्व- 
राज्यके अधिकार प्राप्ठ हौ 1 राञ्यके अधिकासि्ोका चुनावं प्रजाद्वारा' 
हो जीर वे प्रजाके सामने उत्तरदायी हों 1 कर आदि प्रतिवर्ष स्वीङृत 
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५ (८ ३ ) सव खोक सेनिक कार्योकी शिक्षा दी जाय । देशर्भे 
स्थायी सेनामोके वदठे स्वयं प्रनाकौ सेना रहे । युद्ध ओर शान्ति 
अआदिका नि्णेय प्रजाके प्रतिनिधि करं } दूसरी जातियों अथवा राके 
साथ जो क्षगडे हौं उन सवका निर्णय पंचायत्त द्वारा हो । ध 


५८ £ ) स्वतंत्रतापूर्वक विचार प्रकट करने, छेोगेमिं एकता 
कैखाने अथवा सभा आदि करनेमे जितने कानून वाधक रही ' अथवा 
जो कानून इने सव वातोको दवाना चाहते हं वे स्वके सव तोड़ 
दिए ज्य । ~ थ 

५ ८ ५.) सार्वजनिक अथवा व्यक्तिगत वातोमिं जो कानून मर्द. 
कै मुकावस्मे लियोको कुछ कम अधिकार देते अथवा उन्हे घाम 
रखते हो वे सव कानून तोड़ दिए जार्यै । 

५ (६) धर्म बिर्करुर व्यक्तिगत विषय रक्वा जाय 1 किसी 
प्रकारके धामिक कार्यके घ्य सार्वजनिक कोशसे कुछ भी धन न 
ठ्गाया जाय । जितनी धामिक भार है वे सव प्राद्वेट .सभार्प स- 
म्ली जार्यै ओर परी स्वतंत्रतके, साथ अपनी आन्तरिक व्यवस्था करे |, 

५८ ७ ) विद्याख्योमिं किसी प्रकार्की धार्मिक रिक्षाकी व्यवस्था 
न की जाय ! सार्वजनिक विद्ाव्योम विदाथियोका उपस्थित होना 

अनिवार्यं हो ओर उनमें शिश्चा अथवा यिक्षणके साधनों मादिके व्यि 
किसी प्रकारकी फीस आदि नटी जाय। जो चिर्यौ अथवा पुरुप `" 
अपनी योग्यता ञथवा बुद्धिके कारण ओर अधिक रिष्ा प्रात करनेकेः' 
` . योग्य हों उन्हं भी सव प्रकारकी उच रिक्षा सुप्त दी जाय! | `. 
“ ५८८ ) न्यायकी व्यवस्था जोर कानूनी सम्मति विरुर - मुप : 
हो जाय) अथीत्‌ इन वातेकि ण्य किसीको कुछ देना न पड़ | न्यायका` 
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काम प्रजा द्वारा चुने इए जज कर ! फौजदारीके मुकदमोमे अपी 
हो सके । यदि किती निरपराध व्यक्तिपर किसी प्रकारका अभियोग 
ख्गाया जाय अथवा उसे किसी प्रकारका दंड दिया जाय ओर पृ्िसे 
उसकी निरपराधिता सिद्ध दौ जाय तो उसे हजीना मिला करे! 
पँसीकी सजा विच्छुर उठा दी जाय । 
५५८ ९ ›) सव प्रकारके रोगिर्योकी चिकित्सता विर्कुक भप्त हो 
ओर मुरदे सुफ्तमे गाडे ८ या जखाए्‌ ›) जाय | 
५५८ १० ) ज्हौतक उचित हो सार्वजनिक कारयोमिं न्यय॒ कनेक. 
स्यि आमदनी जीर सम्पत्तिपर से कर लगाए जर्यँ जो बरार यदृते 
जार्यै | अपनी जाय तथा सम्पत्तिका ठेखा तैयार करना प्रत्येक मनु- 
ध्यका कर्तम्य रहे । धनके मान ओर दितेके विचारसे उत्तराधिकार 
सम्बन्धी कर ख्गाया जाय | वे सव अप्रयक्ष कर, चगिर्यौ जदि हद 
- दी जार्थं जो किसी छेते वर्मक दितके विचारे लगाई गई हौ ओर. 
जिनसे समण्टिके हितकी हानि होती हो | 
श्रमजीवियेकि चर्मकी रश्ताके घ्यि जमनीका साम्यलोकमतवादी द 
चाहता है किः-- 
५८ १ ) निश्नटिखित आधाररोपर्‌ श्रमजीवियोकी रक्षाके च्यि एक 
अच्छा राष्रीय ओर्‌ अन्तरो्टीप कानून बनना चाहिपए्‌ः-- 
( क ) प्रतिदिन काम करनेका समय निश्चित कर दिया जाय 
जो आठ घंटोसि अधिकनदो। 
(८ ख ) १४ वर्षसे कम यवस्थावाडे वारकोके ख्यि द्रव्य 
उत्पादक श्रमकी मनाही कर दी जाय] ` 
('ग ) केवर उन विरिष्ट उदोरगो अथत्रा शिच्पोको छोड 
यर्‌ जिनका अपने स्ाभाधिक कारणो अयवां सार्धज- ` 
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निक कल्याणक उदेद्यसे रातके समय होना आव 
इ्यक हो, रोप सब कार्योके रातके समय करनेकी' ` - 
मनाही हयो जाय । । 
( घ ) प्रसेक श्रमजीवीको प्रतिसप्ताह र्गातार. कमंसे कम ` 
३६ ष्टोतक विश्राम करनेका समय मे । 
( ड ) श्रमके वदयेम केवल नकदी दी जाय, माङः या 
जिन्त देनेकी प्रधा उठ दी जाय | । 
५८ २ ) सव प्रकारके ओयोगिक कारखाना ओर नगर तथा देहा- 
तोम श्रमजीवियोकी ददराकी अवस्थामोकी जच करने ओर उन्हे विलकरुर. ` 
ठीक रखनेके स्यि राज्यकी भरसे, एक विभाग खोल जाय । प्रत्येक 
जिर इस विभागके कर्म्भचारी रँ ओर इस सम्बन्धर्मे समारचने । 
श्रमजीवियोके स्वाल््युषारकी प्री प्री व्यवस्था की जाय । ` 
५८३) खेतोमिं काम करनेवाठे मजदू्‌ जीर नौकर भी कारला- 
नोमे काम करनेवाछे मजदूरकि विख्रुठ समान समश्च जाय, | नोक- 
-रोके सम्बन्धमे अखग अरग जितने नियम हो वे सव तोड़ दिष नर्य । 
५८ ¢ ) एकता जर संगठन आदिके उदश्यसे छेगोंको अपनी , - 
समाप जोर समितियौ आदि स्थापित करनेका प्रा ओर निधित मधि- 
कार प्राप्त दो । , १ 
५८ ५ ) समस्त श्रमजीवियोकि वीमेका भार साम्राज्य अपने ` ध 
ऊपर ठे जीर अपने शासनके कामे मजदुररोको पूरा पूरा सहयोगी ; 
वनवि #” । 4 
` यदि दम इस प्रोग्रामको व्यानपूर्वक देख तो हमे जान पडेगा 
` कि इसका अन्तिम उदस्य समष्िवाद है जो एक विस्तृत देतिद्यसिक | 
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बिकास्के उपरान्त सामने अपरेगा । परन्तु इत उदेदयकी सिद्धि तमी 
हो सकती है जव कि समस्त देदोकि श्रमजीवी संगछिति होकर 
बुद्धिमतताप्क इसका साधन क । वीसों पचीसों वर्पतक साम्यठो- 
` कमतवादिरयोनि निस्तर विचार कर्नेके उपरान्त जो सिद्धान्त स्थिर 
किए थे, उक्त प्रोम्राम उन सव सिद्धान्तोका सार दै । उसमे श्रमजी- 
बियोकषे विचारो ओर हितो तथा सामाजिक आार्थक ओर राजनीतिक . 
मिं उनकी आकांक्षाओं ओर आदर्दोका प्रर परा समावेश दै । 
यद्यपि माक्संके ° अतिरिक्त मूल्य › वाठे सिद्धन्तोका इस प्रोप्राममें 
` कोई स्प उदछछेव नहीं है परन्तु फिर भी उसकी अनेक वार्तोका मूक 
आधार माक्स ओर उसके साधियोके वदी सिद्धान्त टै । सन्‌ १८६२ 
से १८९० तक्के जर्मन साम्यलोकमतवादका यह संक्षिप्त इतिहास 
दै इस थोडेसे समयमे अनेक परिवर्तन हए ओर साम्यटाकमतवा- " 
दिर्योको अनेक प्राकारके कष्ट क्ेठने पड़े परन्तु अन्तमं उन्दने सफ- 
खता प्राप्त कर ही खी । आरम्भे वह दर बहत ही तुच्छ ओर दुरवक 
` धा ओर जर्मनीकी सरकारने समय समयपर उसे दवानेके स्थि अपनी 
ओरसे कोई चात उठा नहीं रक्वी थी । परन्तु छोकमत्‌ कमी दवाया 
नहीं जा सकता; इसीध्यि जर्मन साम्यरोकमतवाद मी न दब सका 
"जर्‌ अन्तम उसकी विजय हई । अनेक कठिनादूरयौ सेलनेके कारण 
जर्मन साम्यछोकमतवादी दटमे न्यवस्या, धेय, शान्ते जौर सेयम आदि 
अनेक गुण ज गए है । उसके मोष्ट जोर हैसेख्मेन आदि सदस्योने इस 
बातके ल्यि वहुत जोर ख्गाया था कि रोग विद्रोहातममक उपायोते सर- 
कारका विरोध कर; परन्तु -बह्रमतने कमी यह वातत मजूर नदीं की 1 
चस्कि उसने मोस्ट ओर रैसेख्मेनको दी शान्तिपूर्णं उपायि काम 
करनेको कहा ओर जब उन सेगोनि दठ्की वह वात नहीं मानी, 
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-तव अन्तम वे उसमेते निकाक भी दिए गए. जर्मन साम्यलोकमत- 
वादी दख अनेक वार विद्रोहात्मक विचार फैखनिकै प्रयत्न विषु गए - 
परस्तु कभी को प्रयत्न सफर न हआ यदि कमी कोई .धोड़-्हुत . 
सफर्ता इई भी तो केवर उन्दी अवस्थाओमिं हई जव कि जर्मन-पुठि- ` 
ससे मिठे इई कुछ योगोने केवर जगन-पुट्सिके दु्ट उद्य सिद्ध करनेकें ` 
स्यि कोई उद्योग किया 1 इसके अतिरिक्त इस ॒दर्ने अपनेमसे .उन 
रोगोफो भी निकार दिया जो सचे हदयसे काम करना .सहीं जानते . 
ये; बल्कि प्रतिष्टाप्राप्ति जादि अनेक दूषित उदद्योमे आकर उसमे. 
सम्मिरिति हो गए ये । ओर सवत्ते बडी विरक्षणता यदह्‌.थी कि इः 
* दछ्को इतनी उनत अवस्थातक पर्हैचानेमें किसी बहुत अधिक योग्य ` . 
अथवा विद्धानूने कोई सहायता नहीं दी थी । इस अआन्दकनको . 
जन्म॒ देनव माक््स ओर छैसेकको छोड़कर उसकी उन्नति ओर 
बुद्धि करनेवाे सभी टोग साधारण योग्यता, विया जर युद्धिके थे । 
इससे सिद्ध दोता है कि कि दो महातमाञनि जो बीज .बोयां था. उसे 
- सौवने ओर पौधा र्गाकर फर तैयार करनेका सारा काम जर्गनीके , 
` दरद्‌ श्रमजीविर्योनि ही किया था । । 
किसी दूसरे अच्छे मा्गदर्खकके अभावे जर्मन श्रमजीवि्योके स्थि ;" 
नेतुत्वका सारा काम इसी साम्यरोकमतवादी दल्ने किया दै ] ्रम- ; 
जीधियोको ओर सव तरफ या तो. धोर अन्धकार दिखाई देता था ,; 
„` जौर या विकट. रात्र मिते थे । यदि उन्हे करसे कोद उचित भोर ^ 
उपयुक्त परामद्.मिर सकता था तो बह केवर इतस्त दरस | समयं 
` -समयप्र जर्मन श्रमजी्ियोनि जो अनेक हङताठे की थ उन्हे सबसे 
अच्छी सलाह साम्यलोकमतवादी नेताओं ही मिरी थी । इन नेता- ¢ 
 --भेनि मी शीतर दौ यद वृत्त समन्न खी कि श्रमजीवियोमें जागृति उलन ` ६ 
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करने इन्दी हडताल सवसे अभिक सहायता मिठती दै | इत 
कामके यथि जर्मन साम्यडोकमतवादियोने बहुत कुछ साधयाम भीं 
केया था । सन्‌ १८७२ मे ठेपूनिग नगरमे ठेष्कन्रेट ओर वेवट्वो 
नव र्‌. बर्यकी सजा दो ग थी तवर उन्दोनि कहा था कषे हम ठोग इस 
ातसे प्रसन्न ह फि जर्मनीरमे साम्यमतवादका अच्छा प्रचार करनेके 
कारण हम यद दण्ड भोगने जा रहे हैँ | उनका मुकदमा दो सप्ताह तक 
रोता रहा । इस वीचमे उन खोगोनि अपने पक्षके समर्थनमे जो कुछ 
गादा उससे साम्यवादके सम्बन्धे वहते ठोरगोका पक्षपात ओर दूर 
रो गथा जर साम्यवादके सत्य सिद्धान्तोका वहुतसे जर्मनोपर भारी 
मभाव पड़ा । इसी प्रकारकी एक ओर घटना उक्ेलयोग्य है | जर्म- 
नमे आग्टदैन् नामका एक साधारण श्रमजीवी था जो छपेखानेे 
फम्पोजीटरका काम करता था । उसने अनेक अवसरोप्र बहत अधिक 
परिश्रम करके विन नगरमे साम्योकमतवादी दल्के स्यि वहुतसे 
पोट एकत्र किए ये । इसके अतिरिक्त उसने साम्य तथा साम्यटोक- 
मतवादके सिद्धान्तकि प्रचारमे मी वहत अधिक सहायता दौ थी | 
उन दिनों मजवृरोके काम करनेके स्थान प्रायः बहत ही गन्द, धिरे 
मर दवूदार इभा कसते ये जिसके कारण बहृतसे काम करनेवा्येको 
धषयरोग हो जाया करता था ¡ देन्शको मी यही रोग हो गयाथा 
ओर इसमें उसके प्राण मी निक्ञे थे । ० मार्च १८७८ को 
विन नगरमे उसवी जो र्थी निकटी थी उसके साथ हजासे श्रम- 
जीवी ये । जिस रास्तेसे वह रत्य गई थी उस रास्तेके तव मकानोकी 
छतो जर लिडकिरयोपर्‌ काठे डे के थे; ओर सार रास्ता गो 
देसे जदमियोसे भरा था जो हैन्शाके प्रति अपना आद्रभाव प्रकट 
करनेके दि धं्टोतक नगे सिर खे रह गए ये] एक साधारण - 
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कम्पोजीटरकी स्थीके समय इतनी धूमधाम होना यद्‌ वताता दै `वि 
जर्मन खेमं साम्यखोकमतवादके सिद्धान्तो ओर उनके प्रचारर्कोक 
कितना आदर दै । 

जमन-साम्यमतवादने अबतक जितने काम किए है उनम सत्स 
यडा काम यह करिया है कि जर्मनकि मजदूररौको संयमी, मितन्ययी. 
परिथमी भौर कानूलक्षो माननेवाला बना दिया है ओर उनमें अपने 
उददयकी सिद्धिके ययि स्तरार्थत्यागका भाव भर दिया है । इस -दट्ये 
प्रोग्राम ओर सिद्धान्तं इधर अनेक परिवर्तन ओर सुधार इए रै ओर 
आगे चरुकर ओर भी नेक सुधार तथा परिवर्तन हेग । कयो यह्‌ 
आन्दोखन सजीव दै ओर उक्षके सनश्नाकक समज्ञदार दै । . ज्यो ' ज्यों 
समय बीतता जायगा त्यौ व्यँ नई नई आवद्यकतर्थ उवन होती 
जार्थैगी गौर उन आवद्यकतार्जोकी पूरचिके व्यि. नए नए उपाय ओर 
कार्ये मी होते रहैगे । 


ल 


< रूसकी कान्ति । 
~> <<< 


उदजसे प्रायः दो वर्षं पहठेतक रूस देख राजनीतिक दषस 

समस्त युरोपियन राज्यो प्रायः एक रशताव्दी पिचछ्डा 

.हेआ था 1 उसमे नम्रसे नम्र उदारमतवादिर्योसि केकर कटररसे कटर 
अराजकतक बरावर यही चाहते ये कि राज्यका नए सिरे संगव्नःहो 
. ओर उस संगठनमे सम्मति ओर सहायता आदि देनेका सर्ध॑साधारणको 
भी कुक अधिकार्‌ प्राप्त दो । शासनकार्यमे केवठ एकर्तन्रताकी ही 

प्रधानता न रहे ओर उसके सम्बन्धे प्रनासे भी ङु प्रू ल्वा ` 
जायां करे । ज रोग इस प्रकारका राजनीतिक सुधार चाहते थे उन- 
भसे वहुतसे ठोग पेते थे जो जर्मनी तथा फ्रान्सके साम्यलोकमतव्रादी 
सिद्धान्तो ओर कार्यो आदिसे परिचित थे ओर माक्सं तथा प्राद्ह- 
नके प्रन्थ पद चुके ये । रूसराज्यमे बहुत हाटठतक एक ओर तो 
एकरतंत्री शासन ओर धर्माधिकपिर्योकी एेसी तूती बोस्ती यी जो यु- 

रोपीय दंगकी होनेकी. अपेक्षा अधिकतर एरियाई दंगकी दी धी 
ओर दूसरी ओर देते रसे भीपण राजद्रोही अराजक ओर निहिष्टि 
थे जो इस वातकी आ्चा करते थे कि कट दी एक आदर्शं राज्य 
स्थापित किया जा, सकता दै । वह आदश राज्य को मामू राज्य 
; नही घा यस्क एक देस राज्य था जिसके विपय्मे अधिकांश साम्य 
साम्य०~-१३ £ 
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चादिरयोका बहुत दिर्नोसे यही सिद्धान्त था कि बहुत कु परिव- ' 
तन जौर विकासके उपरान्त बहत दिर्नौपर कहीं जाकर इसकी स्था- ` 
पना होगी । ङग्टेण्डमे गेभ्नाचा्यी ( 11678 (1912 ) मिख्नेके स~ .. 


मयते ठेकर सन्‌ १९११ बाठे पार्मन्ट एक्टके पास होनेके समय ` ' 


तककी कई शताब्दियों स्वतंत्रता प्राप्त केके स्यि नो ` ्षगडा 


होता रहा, रूसका साम्यवादी आन्दोठन भी वहत कुछ उसी क्षग्डे-. ` 


कै समान दहै। 


सव छोग जानते हँ कि रूस एक बहुत वड़ा देश है; उसमे 
अनेक प्रान्त ओर अनेक जातिर्यौ है | उन सवका मुख्य शासन कर्‌ 


नेवाला जार कहराता था ] जवसे रूस एक ही शासक जारके हारम ` 


गया तवसे उसकी वहत कुछ उन्नति ओर रक्षा इ । ताता, ठर्को, 


पोट ओर स्वीडोकि भीपण आक्रमणे रूसी प्रजाकी रक्षा वरावरः . ` 


जारौने ही की | यदि रूस जारके द्वारा शासन करनेकी प्रधा न 
होती तो उस देशकी मी वही दरा होती जो इधर बहत दिनोंसे 
पोरैण्डकी दसा होती आ रदी थी | जिसे जो प्रान्त मिरता बह 
उसीको दवा वैठता जिसके कारण रूस देश ओर रूसी जाति वहत 
दुक दो जाती ओर अराजकता तथा सामन्तेकि स््ार्थके कारण उसका 
खुरी तरह नाश हो जात्ता । अन्यान्य देोकि राजाओंकी तरह रूसके 


द्द ओर निर्दय जारोनि भी भिन्न भित्र राजां ओर सरदरौको दवा- ‡ 


कर अपना प्रस्ुत्र स्थापित किया था । प्रसुल स्यापित करनेबले उन 
जारोमे महान्‌ पीटर *८ ए८॥€ ५८ २९२६ ) सरीखे साहसी जर 
उद्योगी पुरुप भी ये, जिन्होने पुरोने ठंगके रूसियोको नद परिचमी 
्ञम्यताके. ार्गपर ख्गानेके चयि, मारपीट कलनेकी कोन कहे हवया 
तक-कसनेमे कोई आनाकानी नही .की | सरदार छोग तो जाके 


॥॥ 


1 

| 
44 
॥ 
1 
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परिरुद्ध सिर उठनेमे असमर्थ थे ही; परन्तु धर्मापिकारि्योमिं मौ सिर 
'उठनेकी शक्ति नहीं थ ओर्‌ न वे सिर उठाना चाहते ही थे 1 चास- 
कका विरोध करना वे विच्कुट जानते ही न थे | अव रह्‌ गए कृषक 
जो गणना भी नहीं आ सकते ये; करयोकि उनके दाथमै' कोई राज- 
नीतिक अधिकार था ही नदीं! हौ, जव कमौ वे बहुत निराश अथवा 
खी हयो जति ये तव कहीं थोड़ा बहुत उपद्रव कर वैठते थे | 


इन्दं सव -परिस्थितियेकि कारण रूसमे एक रसा निरु ओर 
-एकतेत्री शासन स्यापिति हो गया था जिक्षकौी समता सरि युरो 
कही नहीं थी । उसी शासनने भयंकर ओर शक्तिशाटी शघरुभोंे वरा- 
न्वर्‌ रूसी जातिकी रक्ता की थी जर हर पीद्ीमे अपने देकाकी कुछ न 
कु सीमा वदाहं धी ! यही शास्तन रूसके जातीय जीवनका केन्द्र 
न्था जर इसीके द्वारा यहतसे अंशो प्रनाकी आवदयकता्ध ओर्‌ 
-आकाक्षा् पूरी हुमा कर्ती थीं ¡ ये सव्र वतिं इतने विस्तारसे इसीष्ि 
"कटी गई रँ कि जवतक हम अच्छी तरह यह न समक्ष ट कि जार 
दारा शासनकी प्रथाने रूस देदाके च्ि कौन कौनसे मह्खपूरणं कार्य 
किर है तवतक हम यह नहीं समञ्च सकते कि रूसी प्रनापर्‌ जाेका 
इतना प्रमु क्यो था ओर इतने दिनतक चह ॒कर्योकर स्थायी वना 
रहा 1 खसके जारकि अधिकार अवद्य अनिर्यत्रित इजा करते ये 
परन्तु एक जप्रतक्ष मार्गेसे उन अधिकरोँक। बहुत कुछ निर्य॑त्रण भी 
म्ह जाता था } जारकी आज्ञाजोका पाटन करनेके स्यि जो अधिकारी 
-ओर कम्मवादी नियुक्त होते थे वे उन आज्ञाओोंका' टीकं॑ठीक पाटन 
कभीदहीनेहीमदैतैये [एसे ही कर्मचारी जौर अधिकारी खूसकी 
-राजधानीसे ठेकर उसकी समस्त अन्तिम सीमार्मोतक केठे.हए ये 
, जै आज्ञाओके पाठनमें बहुत वरिठम्बः कट देते ये, उनका सक्रिय ग्रति- 
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रोध करते थे, उनके विषयमे अपनी ओरसे नई नई बाते वतरते ये 
ओर कमी कमी श्ूरमूढ यह्‌ भी कह दिया करते ये कि उन अन्ना 
ओका पाटन हो गया । ताप्य यह्‌ कि एकर्तत्री राजा अथवा राव्यकेः ` 
नौकर, साधारणतः जितने प्रकारके छठ जर कपट दि किया करते. 
दै वे सव छट कपट रूसी अधिकारियोके वा हाथके खेर यथे ओर्‌ ` 
उन्दीकि द्वारा वे या तो अपने माञ्किकी इच्छा प्रण नहीं होने दैतेय, 
या उसे निरर्थक वना देते थे ओर या उसे किसी दूसरे मार्ग अथवा, , 
स्वरूपम परसिर्तित कर देते थे । 


यह तो इई शासक ओर कर्मचरिकी वात । अव जरा प्रजाव~ 
्गकी वात सुनिए्‌ । न तो वर्हौकि शि्पकारोमिं को जात्तीय जीवेनः ` 
था ओर न उन नागरिकोमे जिनकी संस्या ही बहुत थोडी .थी 
रूसकी अधिकांश प्रजा केवर खेती-वारी करके ही अपना पेट पा- 
ख्ती ओर छेटे छोटे गवो ही रहकर अपने दिन विताती थी 
हमारे देदाकी प॑चायतोते मिक्ती-जकती एक संस्था रूसमे भी दहै ` 
जिसे मीर कहते है । इसे हमारे हिन्दू. संयुक्त परिवारका कुछ परिवि- ` 
वत ओर परिवादधैत रूप दी समना चाहिए । रूसी गेविकि -समस्त. , 
निवासि्योके हित ओर उत्तरदायित्व वि्कुख-एक होते थे । प्रत्येकः , । 
गेविभ एक मुखिया होता था जो गविके. आन्तरिक श्ासनका साराः \ 
काम करता था जौर उच , कर्मचारिरयो आदिके सामने वही अपने + 
. ` गँविके प्रतिनिधिस्वरूप उत्तरदायी होता था } गोवके मासपातः 
जोतने योने अथवा पञ्मोक्े चरके व्यि जितनी भूमि होती यीः ' 
सपर कुछ अंशो गोवके समस्त निवासियोका सधिकार्‌ होता या|- `" 
मनो कर खगत्तेथे वे ग्वा पर दी खगते थे ओर्‌ सुखिया अपने गौवके, , 
ब खोगोक्षे बसू करके चुकाता था । महाजन खोगं अपने तर्णक 
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चदे गववाोको जमीन बेदख नही कर्‌ सक्ते थे । वहत प्रा- 
चीन कार्ये जव किं मनुष्य जाति केवर खेती-तरारी दही करती थी 
तव संसारके अधिकार देशम प्रायः यही व्यवस्था थी | आज- 
कठ जर सव देम उनति तथा सम्यत्ताका प्रचार दोनेके कारण 
वह प्राचीन व्यवस्था न्ट हो गई; पस्तु रूपमे वह व्यवस्था बडुतसे 
संदा वनी रद | उस व्यवस्याके कारण रूसी प्रनाको एक प्रका- 
रके स्थानिक स्वराव्यके अधिकार प्राप्त ये ओर उतीके कारण उनका - 
सामाजिक जीवन अन्यान्य दैोकि छोगोंके सामाजिक जीवनत्े भिन्न - , 
जर एक विशिष्ट प्रकारका हो गया था । इसीके कारण आाभिक यका , 
साम्पत्तिक दषते प्रसेक गवि स्वयं ही परिपूर्णं था } उसे इन व्रत 
ध्ि किसी दूसरे गेविका युखपेक्षौ न होना पड़ता.था | गेवे ठ्य 
छोग समान स्वतंत्र ये ओर परस्पर वराववीका व्यवहार करवै + £ 
यद्यपि १८६१ से पहठे वे ठोग गुढाम समङ्ञे जति ये प्रतु चर ' ` 
वर्प नया कानून वन जनके कारण गुलाम उनश्री. ठृ दै न्दुः 
धी | रूस मीखाटी जो सामाजिक ओर्‌ आधिन्न व्यस्य चट 
वदे वड़े जमीदारोके व्यि भी सभदायक धी करं बच्छ थ 
भी । सरकारको अख्ग अख्ग .टोगेति. कर. यदः न्ट अन्ध 


‰% सि 
ध ^ 


कर्ने ओर्‌ गवि स्थानिक शासनकी च्या छव छ नदद 


ए) 


उन्दीसे र्ट मोगल्ती शी यी उरी न्यनि चान्त 
\ कामकलस्नेदेती धौ-| दसि 1 
सौर भी अभिक गधि यी 


विवर्णी छन उख चस 


व्यय -चर्िव ङं 
\ सामाजिक जर्‌ आर्थिक. युवा धि निद्र उपयु = ^~ 
¦ : चाहते थे। पस्तु वादे सरदार य ति 


भ यवृर्नी. खद्‌ > 


५ 
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ओर धनिक इषकोंका एक नया वर्गं खड़ा कनके उदददयसे उक्तं 
संस्थाको तोडनेका हुत इछ प्रयल किया ओर व्यक्तिगत छपकोको - 
इस वातका अधिकार दे दियाकि वे गधिकी पंचायती जमीनोमिसे 
अपनी अधिकृत भूमि अलग कर्‌ ठे। ठेकिन फ्रि भौ इस नवीने 
अधिकारका बहत प्रयोग न हो सका] यह एक वड़ी ही विरुक्षणः - 
चात दै कि जिस रूसी जातिका इस प्रकारका पुराने ठंगका संगठन 
था उसी रूसी जातिं पश्चिमी युरोपके सवसे अधिक उनत क्रान्ति- 
कारक विचारोका प्रचार हयो गया। कुछ दिनों पठे भी रूपिय. 
विद्रोह या करान्तिका भाव कु कुछ वतैमान था, पर्त उसका रूप 
देसा भयंकर ओर विकट नदीं था । वके निवासी घडे ही भन्ञान 
ओर दुःखी थे ओर न्द धवश्च होकर ख्गात्तार वहसे कर. तथा 
सेनाके स्यि आदमी देने पड़ते थे; जिसके कारण उनमें प्रदा कुछ न 
कुछ असन्तोप बना रहता था; ओर कभी कमी वही असन्तोप 'वह्त 
चढ़ जनके कारण छेटे मेदे विद्रोहका रूप , धारण. कर रेता 
या। रानी केथराइन जर प्रथम एटेक्जेण्डरफे राज्यकाम उच्च 
व्गके खोग मानों शौकिया उदारमतवादी वनने कग गए थे | उनके 
ये उदारभाव सिर्फ दौकिया ही होते ये ओर वे उन भावोके अनुसार ' . ; 
कमी-कोई काम न करते थे; इस्च्यि रूसके स्वेच्छाचारी राजाओकि : 
स्यि उनसे सरोकित या भयभीत होनेका भी कोई कारण न था| 
निकोरसके राजतवकार्के आरम्भमे ही सेष्टपिटर्सवगी नगरमे वकि ! 
गाड ( ७४५८५.) ने कुछ कुटीन, उदारमतवादी अधिकाछिोके ,“ 
नेतृत्वमे सिर उठाया था परन्तु वे खोग जल्दी थोडीसी कारवाई करके. 
द्वा दिए गंए्‌ । निकोठ्स जवतक जीता रहा तवरतक (१८५५ तक) 
-दैदाम वरावर उसकी दमनकारक नीति ही वनी रही खीर सरि युरोपम 


= "~ 
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खोग उसे आदरं घेच्छाचारी जौर एकर्तत्री राजा समञ्चते रदे ! जव 


द्वितीय एेवजेण्डर रूसके राजासिहासनपर वैटा तव वकि इतिहास्तकाः 
मानों एक नया युग रम्भ जा । क्रमियाके युदधमे बुरी तरद परा- 
जित हौनेके कारण रूसी सरकारकी पुरानी प्रणाच्ौं बहुत अधिक 
वदनाम हो गई थीं । प्रायः छोग यह समञ्चने ठ्ग गए थे कि पश्चि 
मवे निन विचारो जौर उपायो रूस इस प्रकार पराजित हुमा दै 
उन्हीं विचारो ओर उपाययोका परीक्षाके घ्थि रूसमे भी प्रचार होना 
चाहिए ] युवक सम्राट्‌ द्वितीय एटेकेण्डर भी नई नीतिका अवरम्बन 
करना आवदयक समज्नता था इसस्यि शीघ्र ही रूसके शासन-कायेमिं 
वहूत वड बडे परिवर्तन दौ गए ओर छु दिर्नोतक सव काम बहत 
मजेमे होता रहा । एठेकनेण्डरने गुखर्मौको स्वरतत्र कर्‌ दिया, नए 
न्यायालय स्थापित किए, स्थानिक शासनकौ नद व्यवस्था की ओर रिक्षा- 


` "प्रचार पर वहत जोर दिया। परन्तु उसने जिन उदार शक्ति्योको 


इतनी स्वतंत्रता दे दी थी शीघ्री वे शक्तिर्यौ वहत प्रव दो गर; 
ओर आङ्रका होने ख्गी कि उनके दवारा रूसी समाजका सारा तल्त 
ही कीं न उ्ट जाय; इसदट्यि अव एठेक्नेण्डर उदारमतवा्खंसे 
कुछ हिचकने ट्गा। उसमे इतनी दढता नहीं थी कि वह चरात्रर 
व्यवस्थित सुधार फरता चख्ता ! अबतक जित्तने सुधार हौ चके थ 
अथवा भविष्ये यौरं जिन सुधारोकी सम्भावना थी उनके कारण 
रूसके पुराने विचारवाठे अयिकार्ि्यो ओर बडे आदमियोमे खख्वटी 
सच गई । पन्‌ १८६३ भे पठेण्डवायोने मी सिर उठया ओर्‌ रूसी 
उदारमतवादा उनके साथ सदनुभूति प्रकट करने यग गए । इसका 
परिणाम यद दुआ फ रूसके पुराने ठंगके अनुदार अधिकारियेनि 
जोरोसे दमन नीत्तिका म॒बटम्यन आरम्भ किया | इसके सीन ही वरप 


चद्‌ ०० ~ ५ 


वाद्‌, सन्‌ १८६६ मँ करकजफ नामक एक व्यक्तिने' रूसी सम्राट्‌ ` 
द्वितीय पएचैक्जेण्डरकी हत्या करनेका प्रयत्न किया जिसके कारण उसके .. 
विचार भी उदारे अनुदार ओर दमननीतिके पक्षम हो गए । उस्‌ 
समयतक रूसी खोग सुधार भर उनतिके अच्छी तरह मम्यस्त नहीं 1 
इए थे । व्ही पक्से ही कुछ तो एसे खोग उपल्थित थे जो किसी .' 
म्रकारका परिवर्तेन या सुधार चाहते ही न थे अथवा बहत ही धीरे 
धीरे ओर थोडा थोड़ा सुधार अथवा परिवर्दन करना चाहते ये; भर . 
कुछ छोग रेसे उत्पन हो गर्‌ थे जो प्रत्येक बातमे हुत वड़ा सुधार 
ओर परिवर्चन करना चाहते ये । रूसी समाजकी उन दिनों जैसी 
अवस्था ओर्‌ परिष्थिति थी उक्षके कारण इन दोनों पक्षम किसी ` 
प्रकारका समन्लौता होना असम्भव था-। यही कारण धा कि रूसमें 
क्रान्तिकारक आन्दोकन आरम्भ हो गया 1 नया दल खसकी विरिष्ट ` 
राजनीतिक संस्थाओंका ही विरोधी नहीं था वल्कि वह्‌ सम्पत्ति, धरम ` 
जर परिवार आदिके सम्बन्धमे प्रस्तुत समाजके समस्त सिद्धान्तोमे 
वहत वडा परिवर्तेन करना चाहता था । इसव्ि शेप सारे समाजसे , 
उसका अरग हौ जाना बहुत ही स्वाभाविक ओर अनिवाये था। | 
रूसमे जो कान्तिकारक आन्दोखन इञा उसके तीन ( ओर यदि ,. 
सन्‌. १८१८ वाटी राञ्यक्रान्तिको ठे छिया जाय तो चार ) विभाग ; 
किए जा सकते है । पहा युग सन्‌ १८५५ भे दितीय प्चेक्जैडर- 
के राञ्यारेदणके समयसे केकर सन्‌ १८७० तकके ठ्गभग धा ] उस 
युगकी सवते प्रधान वात यह धी कि नए दरुके क्रान्तिकारक छोग 
-पुरानी समस्त वातो, संस्थार्जो ओर सगठ्नोका विषं कर देना 
` चाहते, ये । रूसका प्रायः समस्त कान्तिकारक आन्दोठन उसी विष्व॑- - , 
-सक. सिद्धान्त ( 9101157 ) से पूरणं माना जाता है । प्रतु . सच ` ` 


॥ 


; 
] 
# 
८: 
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॥ 





२०१ रूसकी कान्ति । 


धृिए तौ इस सिद्धान्तका प्रा जोर इसी पहटे युगम अर्थात्‌ १८५५ 
से १८७० तक था | वात यह थी कि उन दिर्नो रूसके शिक्षित 
-धाभिक मावो विच्छ दी रहित ये जौर दार्शनिक विचार्येकौ बे 
-सेग दूसरे देति मानो शोकिया अपने देशम ठे आएयथे | यही 
कारण था कि उन ठोगोरमे भूतवादका इतना अधिक प्रसार दो गया 
-था जो वहत ही नाशक प्रभाव उत्प कर रहा था | उन दिनों अच्छे 
, सच्छे विचारशीर भी समस्त पुरानी वातोका विध्वंस कर देना चाहते 
ये] यह्‌ बात रेतसे खोगेकि स्यि बहुत ही उपयुक्त थी जिन्दे नतो 
` चौई अनुभव था जर न जिनमे कोई न्यस्या] ये विवंसक (वाभा - 
515 ) ठोग, एक ठेखकके कथनानुसार, न तो किसी प्रक 
- शासनाधिकारके सामने दयना जानते थे ओर न उनका कोई निधित 
; -पेद्धान्त था । वे अपने उन्दी विध्वंसक विचारोसे समस्त राजनीतिक 
-सेस्थाओं, सामाजिक सुधारो ओर धार्मिक तथा पाचि व्यवस्था- 
ओंकी परीक्षा करते ये ओर उन सवको बुष्पूर्णं पति ये । अपनी 
„ -अधीरताके कारण वे प्राचीन काट्कौ अच्छी जर घुरी समी वार्तोका 
: , तिरस्कार करते थे । सादित्य या कठा आदिके प्रति भी उनके हृद्रमे 
को आदर न रह गया था । वे छोग यही समन्ते थे कि यदि किती 
-मैढकके अंग मत्यंग काटने हमर ज्ञानमें कोई शद्वि दौ तो यह 
: काम बड़े बडे कचिर्योकी कविता अथवा वडेसे वडे चित्रकार्के 
चित्रसे अधिक महचपूर्णं है ! परन्तु बे खीग यद्‌ महीं जानते ये कि 
उद्धारक घ्थि जो आन्दोठन किया जाता है उसमे सव वातोका 
वकेवल विध्वंस करनेसे कमी काम नही चर सकता । 
कु दिनतक खूसके वरिष्वंसक समाजके यही विचार वने रहै; 
प्रतु पीछे उनसे कुछ योग दाविन, हर्यटखेन्सर्‌ जर्‌ मिख्के प्रेय 


साम्याद्‌ । २०द्‌ 


पदन ठग गरए्‌ जिसके कारण उनके विचार कुछ संस्कृत हो च्छे} , 
पदे सेण्ट साइमन्‌, फोरियर, रावर्ट ओवेन आदि ओर तव कैतेटः ` 
ओर माक्संके विचारोसे भीं वे छोग कुछ कुछ अवगत हो चुके येः , 


जिसके कारण उन खोगोमें पीडितः ददधर्गके प्रति वहत अधिक. 
ओर सच्ची सहानुभूति उत्पन्न हो चट थी } अव वे शो्गोका. व्यान . 


व्यर्थकी ओर विष्वंस्तक टीका रिष्पणिरयोकी ओरसे हटाकर .दर्का ` 


कष्ट दूर्‌ करने जौर अज्ञाने शिक्षाप्रचार करनेकी ओर आष्ट. 


करने ट्गे ] साथी वे चिर्योको भी पुरुपोकि ही समान अधिकार ' 


दिखानेके स्यि वहत जोर देने लगे । रूसी साम्यवादसम्बन्यी 


विचारो सव ॒चीजँको विध्वंसकरनेका यह एक एसा पागर्पन 
था जो एक हवाकी तरह कुछ ही समयतक ठहरकर निकरः 
गया ओर जो अपने पीछे देसे संस्कृत ओर परिमार्जित विचार छोड़ 
गया जो आगे चर्कर्‌ रूसी प्राक स्थि वहत कुक उपयोगी ओर 
हित्तकर प्रमाणित हए । जो देर बहत दिनेसि तरह तरहके भारी पक्ष- 
पातो ओर दुदैशाओंके वोक्षसे दबा इञा था उसे उठनेके' व्यि इसी. 


प्रकारकी एक कड़ी मात्राकी आवद्यकता थी । यह विध्वंसक सिद्धा- 


न्त नतो चुत दिनोंतक ठहर सकता था भार न व्हा | व्यौ ज्यो 
समय वीतने खगा त्यों चयो रूसी प्रजाके उद्धारका प्रश्न संगठित ओर 
युक्तियुक्त रूप धारण करने र्गा ] 

इस प्रकार रूसका क्रान्तिकारक आन्दौख्न अपने दूसरे युगमें 


पचा जिसमे साम्यवादी नेता अनेक प्रकारके उपायोसे सर्वसाधार-" - 


णमे साम्यवादके सिद्धान्तोका प्रचार करने लगे । पश्चिमी दुरोपमे 
सार्वभौमिक महासभाकी उनति ओर इद्धि हो चुकी थी, पेरिसका 
कम्मूनवाला प्रसिद्ध भीषण ज्ञगडा भी दो चुका धा.जौर जमैनसाम्यः. 





॥| 


1 





२०३ रसकी.क!न्ति । 


टोकमतवादका भी प्रचार हो चय था | इन सव घटनाओके कारण 
रूसके स्वरतत्रतात्रेमी युवकोमें नए जीबनकां संचार हो आया था।, 
नर्‌ विधानात्मक ओर उच्च आदर्छ उन ुबकोकि विचासेको अपनी ओर 
आट कएने ट्गे | जव वे छोग यह सोचने खगे कि ख्ूसमै नो 
इतने अपद्‌ ओर दुखी ददर कृपक दै उनका उद्धार कैसे हय । इसमे 
सन्देह नहीं फे उस समय भी रूसके साम्यवादसम्नन्धी आन्दोकन- 
पर वक्ुनिनके क्रान्तिकारक विचाँका ही वहत कुछ प्रभाव था ढे- 
किन फिर भी खोगोकी प्रदृत्ति विष्येसक कऋान्तिकी ओरसे दटकर्‌ 

` विधायक क्रान्तिकी ओर हो गई थी । इसके अतिरिक्त उस साम्यवादपर 
छेवरफ नामक एक दूसरे प्रधान रूसी देशानिर्वासित साम्यवादीके 
सिद्धान्तोका भी बहुत कु प्रमाव या । ठैवरफका मुह्य सिद्धान्त 
यह था कि जो कुछ सुधार किया जाय वह वैध उपायोतते ओर कऋरम- 

, , ऋमसे किया जाय } क्रान्तिकारक युगम भी विच्वंसक ओर विधायकः 
` दोनों विचारक टोग ये । उसमे वक्तुनिनके अराजकतावादकौ दही 
हृत कु प्रधानता थी, परन्तु फिर भी छोग उसकी ओरसे हटकर 

उचित ओर उपयुक्त मार्गकी ओर आने ख्ग ग्‌ थे । 

वकुनिनका एक सिद्धान्त यह भी या कि सर्वसाधारण घूम धूम- 

कर्‌ साम्य जओौर क्रान्तिसम्बन्धौ नए सिद्धान्तो जर धिचारोका प्रचार 
किया जाय । दूसरे युगके क्रान्तिकारक आन्दोढनमे छोगोनि इसी सि- 
दवान्तको अपना मूमत्र वना ्या था ओर उन्दने गरम धूम धूम- 
क्र 'नए सिद्धान्तो ओर धिचातेका प्रचार करना आस्म कर दिथा 
धा ] इस कामन उन ठोगोको सरकारकी छु का्वादरयोसि जर भी 

\ अधिक अप्रत्यक्ष सहायता मिटी थी } १८७० के ख्गमग सेकड़ों 
{.. रूसी शवक ओर सुनतिरयो पथिमी युरोपके अनेक नगरम जौर विशे~ 


-साम्यवाद्‌ । २०४ 
"तः स्वीजरेण्डके उयूस्वि नगरमे शिक्षा पा रही थी ] वर्ह .रहनेके . 
कारण उन रूसी युवत्यो ओर युवकोका परिचय कु रूसी देश . 
निर्वासित ऋन्तिकारियोंसे हो गया था } इसके अतिरिक्त वे पश्चिमके .. 
-अनिश्वित ओर अस्थिर विचा्यौका भी ज्ञान प्राप्त कर चुके ये! १८ ` 
७६ मे रूसमे एक नद राजाज्ञा निकी जिसके कारण वे सव रोग , 
अपनी जन्मभूमिमे जा पर्ैचे ! वे लेग अपने साथ ही जपते नए 
विचार्‌ ठेते गद्‌ ये.। उन्दी विचारोको धूम धमकर सर्वसाधारणमे - 
फैठाना ही उन्दने अपना मुख्य सिद्धान्त स्थिर कर ख्या ¡ .यद्पि " 
उनकी संख्या वहत थी तथापि न तो उनका कोद संगठन धा ओर 
न कार्यं करनेकी कोई निश्चित प्रणाटी । वे छोग ग्वं शिक्षक जर, ` 
चिकित्सक वनकर जाते ये । च्चियौ प्रायः दादूयोका काम करती थीं । 
इसके अतिरिक्त सर्वसाधारणे सम्मित होनेके स्थि वे लोग तुच्छे ,. 
तुच्छ काम सीखते जर्‌ करते ये । साधारणततः वे लोग बद या 
मोचीका काम पसन्द करते थ, क्योकि यही दोनों काम सहजम सीखे 
. `जा सकते थे । उनमेसे वतसे ठोग केवर इसी उद्यसे कारलानोमं 
-मरति दिन १५--१५ षर्ण्येतक काम कसते ये कि जिसमे कुछ भी . 
अवकाश भिख्ते ही वे अपने सायिर्योको ङु नई वति वता सके । 
चड़ वड़े धनी मौर सम्य घरानोकीं चियौ जौर पुरुप अनेक प्रकारके ¦ 
-कंष्ट सहकर रूसी कपकेकि साथ अपना समय वितते थे ओर उन ` ; 
टोगो मिरुकर उनके विश्वासभाजन वननैके स्यि उन्दीकेसे कपे ` 
पहनते थे; जीर. य्हौतक. किं अपना सरीर भी मेख कुचैखा रखते थे! ` 
. उनके इतने उदयोगका मुख्य कारण यह धा कि रूसके छपकों जर 
घानिकवर्गके खोरगोमे वद्धा भारी जौर निधितत.अन्तर था ओर कषक, . , 
. -खोग प्रायः धनिकोसि सरित जीर भयभीत रदा कसते ये 1 उनके - 


२०५ रूसक्यी कान्ति 


विचार भी बहुत संकीर्णं ये ओर वे स्वभावतः नए तथा अपरिधित 
(विपये उदास्तीन रहा करते ये। नए्‌ मपरिधैत प्रचारक जो अपरिचितः 
बातें न्द चत्तखते ये वे वात भी उन कृपकोंकी समञ्च बहुत कटि- 
नतासे माती थीं । इसके अतिरिक्त उन प्रचारकोके विन्यार ओर 
सिद्धान्त प्रायः जधकचरे हञा करते थे ओर पथिमी युरोपके स्थ 
राल्नसम्बन्धी विकाससे सम्बन्ध रखते धे; स्वयं उन रूसी कृषकेको 
. उन वातोके सम्बन्धरमे पहठेसे कुछ मी अनुभव नदीं था । इन्दी सव 
कारणेति उन प्रचारर्कीको अपने उदैस्यमे बहुत ही थोडी सफढ्ता इई 1 


प्रचारका यह काम भी ब्रहुत 'ही थोडे समयतक प्रचछ्ति रह 
सका | प्रचारक अपना काम विदोप सचेत होकर नहीं करते ये] वे" 
जो ङु करते थे वह प्रायः स्वतेत्रतापूरवंक ओर शखुठे आम करते ये 
इस्ीस्यि रूसी गवरनमेण्टको बहुत ही सहजे उनकी सव कार्वाहयोकाः 
¦ पता खण गया ¡ सन्‌ १८७२ से १८७६ तक पतसे २००० से“ 
; अधिक प्रचारक गिरिपतार करके जे भेज दिए गए 1 पुकिसि वरसो- 
, तक उनके वरम जच करती रही ओर तवतक वे सवके सव जेल्मे. 
पड़े सडते रहे । सन्‌ १८७७ के अन्तमं पुठिसिकी जोँचका यह परि 

` णाम इजा कि मास्कोमे ५० अआदमियोंपर ओर सेण्टपिटर्सवर्गमे 
१९३ आदमि्योपर अदाख्त्म मुकदमा चटा | यद्यपि भदार्तेसिः 
उनर्मसे अधिकांश निरपराध सिद्ध होनेके कारण छट गए परन्तु किर" 
मी वे सरकारकी आङ्ञासे निर्वासित कर दिए गए | इन सव क्निा- 
दरयेकि करण इस दानतपूर्णं प्रचारे कार्यका अन्त दो गया ओर . 

` ऋान्तिकारक `दथ्ने उग्र उपायों मपना उदेदय सिद्ध करना आरम्भ. 
कर दिया । उन छोगोने सर्वै साधारणमें स्थायी रूपसे निवासत करके. 

` उद गवनेमेण्टके विरुद्ध मड़काना, निधित् किया । शान्तिपूर्णं उपायोतिः 
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पचार करनेके व्यि सरकारकी ओरसे मनाही हो गई थी, इस्व्यि . 
खोगोने उग्र उपायोका अवरुम्बन करना चाहा ! परन्तु जो लेग करान्ति-. 
कारकं दटके उदेदयोको अच्छी तरह समक्षनेमे भी. असमर्थ. थे उन 
खगो इस प्रकारके उपायोसे नए सिद्धान्तोका प्रचार करना केव 
-कटिन ही नहीं वल्कि प्रायः निराराजनक भी था। 
रूस देखा तथा वकि निवासियोकी जैसी परिष्थितिर्यौ थीं उन्हँ 
-देखते इए कुछ खोगोने यही निशित किया कि जवतक साधारण छ 
कोको यह्‌ मिध्या विश्वास न दिलाया जायगा कि इस प्रकारके क्रान्ति- 
कारक विचारोँके प्रचारक स्यि स्वयं जारकी स्वीकृत. ठे टी गर्दै 
-तवतक उस कभी सफठ्ता न होगी । क्रान्तिकारक दके जैकव ` 
-स्टेकेनेविज नामक एक प्रधान सदस्यने दक्षिण-पश्चिमी रूसमे लोगेतसि 
-यह कहना आरम्भ कर दिया कि जार तो ङषर्कोको , स्तत्र करके 
उन जमीनका माछिकि वनाना चाहते है; परन्तु देशक प्रायः सभी 
अमीर, सरदार, घमौधिकारी ओर राजकर्मचारी इस वातमे जारके बहत 
विरोधी दहै । अतः जासने सुने यह आज्ञा दी है कि त॒म देशम जाकर्‌ . 
रेतसे सरदारो जौर राजकमैचरियोंके विरुद्ध एक गुप्त सभा स्थापित .. 
करो । जिन सगे चह देसी वाते कहता था उनकी समन्नमे यहः 
वातत सहजम नहीं आ सकती थी कि सा राक्तिशाटी जार रेतसे व~ ` 
सरपर क्रयोकर इतना शक्तिहीन हो गया है परन्व॒ फिर भी उसे एक गतत 
सभा स्थापित करनेम सफठ्ता हो दी-गई ! उस सभाके सदस्योकी 
संख्या भी एक हजारतक पर्हैव गई 1 परन्तु जव .पुकिसिको इस' पड्‌- 
य॑त्र तथा गुप्तं सभाका पता र्गा तब कृपक रोग इस प्रकार धोखा 
म्देनेवाङेपर बहुत विगडे । इस अवसरपर यह चतखछा देना भी उचितः 
जान पडता है कि द्टेफेनोवेजकी इस कपयप्रण कार्यप्रणाखीके साध . , 
-ऋान्तिकारक दख्के केवर थोडेसे -रोगोंकी ही सदातुभूति थी | ` 


२०७ रखी कान्ति ! 


क्रान्तिकारक विचारोके प्रचारका यह उपाय भी रूसमे अधिक 
-समयततक न चर सका । प्रग पगपर राजकर्मचारी वहत ही सहजे 
क्रान्तिकारक दट्फे समस्त उपार्योका अन्त कर देते ये! अन्मे 
क्रान्तिकारक दख्के ठोगोनि स्वयं जार ओरं उसके सेवकौपर्‌ प्रत्यक्ष 
-आक्रमण करना चाहा । उन्देनि सोचा कि जव हमपर किसी प्रकारकी 
दया नदीं दिखाई जाती है तव हम राजा ओर उसके कर्मचारियोपर 
-कर्यो दया दिखे ! अव उन ठेोगेनि ढता जर निर्दयतापूर्वक स्वयं 
जाके चिरदध दी उपद्रव अरुम्भ कर दिष्‌ ¡ इस उदेद्यफी किद्धिके 
-च्यि स्वभावतः ही उर अपनी कारयप्रणाटी बद्र्नी पड़ | यक्ुनिनका 
उपदेश था कि कऋरान्तिकारक विचारोकेः प्रचारक स्यि किती प्रकार 
-की व्यवस्था या सेगठन न करना चाहिए; ओर्‌ अवततक वे वरावर्‌ 
इसी दंगसे काम करते ये | परन्तु अव उन्दने अपना काम व्यवस्थित 
-ओर संगठित रूपमे आरम्भ किया । एक गुप्त प्रधान कमेटी 
चनी जो बडी ही तत्परताते क्रान्तिकारक दख्के नए उदेयोकी, 
सिद्धम खा गद । यहींसे रूसी क्रान्तिकारक आन्दोठ्नका मानों 
-तीसरा युग आरम्भ इमा । इस युगम पहला सरसे वडा काम यह 
ङ्गा कि सन्‌ १८७८ मँ सेण्टपिदर्सवरममे वेरा सैशोटिश नामक्‌ एकं 
-सखीनि पुडिस्त-विमागके सर्यप्रधानकर्मेचारी जनर दरेपफकी हत्या कर्‌ 
डाढटी इस हत्याका कारण .यह्‌ धां कि दूपफकी आन्नासे एक रएज- 
नीत्तिक केदीको कौडे खगाए गए थे । ययपि उस कैदीके साथ सैशो- 
टिशका कई व्यक्तिगत परि्विय या सम्बन्ध महीं था परन्तु फिर भी 
उसके साथ जो निर्दयतापूर्णं व्यवहार किया गया या उसके कारण 
-सैशोष्दिने उसका वदडा छना निथित कर स्या था | इसी निश्चयके 
आलुसार उसने दप प्राण ठिषए ये | युकदमा चठनेपर नरिथोनि उस 
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को साफ छोड दिया जिसके कारण राजपक्षे छोगोको बहुत आश्व 
इ ! न्यायाख्यसे छरुटकर्‌ जव वह बाहर्‌ निकल रही .थीं तव पुटि 
सने उसको फिर पकडना चाहा था; परन्तु वहुतसे टोगोने वीचमे 
पड़कर उसे वचा दिया ओर वह भागकर स्वीजररैण्ड ची गई |. . 


सर्ेसाघारणने वेरा सैदोटिशके साथ बहत अधिक सहानुभूति दि. 
खाई । उस समय क्रान्तिकारक दल्के कुछ उत्साही लोगोमिं भी 
बहुत अधिक आयेड आ गया था जओौर वै राजकर्मचारियोंसे उसका 
वदरा ठेनेकी चिन्ता कसे ठ्ग गए ये । सेण्टपिटर्सवर्गमे दिनदहादे 
चौकी पुछिसिका प्रधान कर्मचारी जनरल मेजेन्सेफ चुरी तरह घायल 
किया गया ¡ चार्कफके गवभैर प्निन्स क्रोपाटकिन पर्‌. भीं 
जो कि एक क्रान्तिकारकका र्तिदार धा गोटी चद्यई्‌ गई 
थी जर सङकपर जनरल इेष्डेन पर मी क्रमण किष गण्‌ ये) 
इस प्रकारके उपद्रव करनेके उपरान्त कान्तिकारक दर्के लोगोनि 
स्वर्यं जारकी हत्या करनेका मन्सूवा वोधा । साटोवेफ नामक एक 
व्यक्तिने स्वर्यं जारपर पाच गोरिर्यो च्छद पर भाग्यवश जारको कु 
-मी चोट न पर्ची 1 तीन वार जारकी रेखगाड़ी नष्ट करनेके भी उ~. 
द्मोग किए गर्‌ परन्तु वे भी विफक इए ¡ एक ` वारकी विफठताका 
कारण तो केव यही था.कि-जारने यात्रासम्बन्धौ अपना निश्चय , 
ही वदरठ दिया था 1 -एक वार जारकं. विण्टर्‌ पैठेस (णपः 
2०1०५८८ ) नामक प्रासादमे भी एक, भीपण वम प्रूटा था। इस 
वमंसे जार केव इसी स्थि क्च गया -था कि उसे अपने भोजनागार्स 
, पद्चनेमे नित्यकी उपेक्षा -थोद़सा विख्म्व हो, गया .था.। इतनी 
विफटतर्ुः दोनेपर भी क्रान्तिकारक कमेटी बरावर अपना काम करतीं 
` दी धी ओर यदौतकःवि अन्तम. १३ मार्य १८८१ को जार "द्वितीय 
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एलेत्जेण्डरकी हत्या हो ही ग । इस हत्याके कारण सरि युरोपमे सन- 
सनी फेर गई थी । द्वितीय णचखेक्जेण्डरे अपना शासन बहत दही 
टच तथां उदार भाव मनम रखक्रर आरम्भ क्रिया धा ओर्‌ उसके 
दासनसे सी प्रजाके बहुत कुछ कल्याणकी आद्या धौ | यह्‌ बात 
लोरगोकी समदम दी न आतीथीकिजो जार इतना उदार ओर 
उ्वाशय था उसकी हत्या छु ठोगोनि कैसे कर डाटी ! परन्तु इसका 
मुल्य कारण यही था कि वहुत दिनोंसे यही प्रथा चटी अत्ती धी 
कि वर्हौकि राजा व्रिच्छुढ स्वेच्छाचारी हेते ये ओर खोर्गोको न तो 
किसी प्रकारकी स्वतंत्रता देना चाहते थे ओर न शासन-कार्योमिं उनकी 
कोई सम्मति ठेना चाहते थे | 
रूसके आधुनिक इतिहासर्मे जिन क्रन्तिकारियोनि. वहूतसे काम 
पयि है, इस अवसरपर उनके सम्बन्धे भी कुछ वातं वतस देना 
अवुर्यक जान पड़ता है ¡ जो ोग इस दख्के सदस्य ये वै रूसी 
प्रजाके प्रायः सभी वें ओर जातियोके थे ! उनमेसे कु वड़े जर्‌ 
अमीर घरानौके छोग परे ओर कुक धर्मीयिकारियों तथा छठे राजक- 
म्मचारियकि वंशज थे ! देहाती ओर कृषक भी पटेसे इस दस्म 
सम्मिङिति दो गए थे ] इस दर्के सम्बन्धे सव्रते विलक्षण ओर्‌ 
व्यान रखने योग्य वात यदह धौ कि उसमे बहुत सी चिर्थी भी सम्मि- 
छित थीं । सन्‌ १८७८ मँ वेरा सँशोढ्दिने ही एक बडे राजकर्म्म- 
न्चारीकी हत्या करके रूस एकंन शासनके साथ वैर ठाना था 1 
द्वितीय पएचेक्नण्डरकी हत्या करनेवाखेनि जो भीषण वम फकेयेवे 
सोफिया पैरस्किया नामक एक उयै कुटकी खे अदशोकि अलुपार 
ही कके थे। यदद एक परदेकी आङ्मे खडी थी नैर वहते 
उसने वह्‌ परदा दिखाकर खगो को यम कफेकृनेका इारा, किया, था । 
सनम्यिऽ-पष ४ ॐ 
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इस दटके सम्बन्धे दृस्तरी विटक्षण वात यह थी कि . इसके सभी 
सदस्य अमीर ओर गरीव, च्ि्यौ ओर पुरुप सभी युवक ये 1 उनसे 
वहत से तोते हीये वि जिनकी अवस्था प्र २५ वरपकी भीन 
थी । यही कारण था कि उनम समह्लदारी तो कम शी पर उत्साहं ओर्‌ 
आविश वहत धा । खोग चटपट सफठता प्राप्त कर ठेना चाहते धैः 
ओर यह नहीं समते ये वि सरवै्रषठ उन्नति केवट धेरयध्वक -जओौःः 
क्रमक्रमसे काम करनेते ही प्राप्त होती है । रूसी प्रजामे वै जिन विटः 
क्षण ओर क्रान्तिकारक सिद्धान्तोका प्रचार करना चाहते ये. उरनं 
देखते इए हम कह सकते दँ कि संसारका कोई एकतंत्री शासन उन 
कार्योको कभी सहन नही कर सकता | हँ उस गवर्ममेण्टकी वात दूः 
सरी है जिसकी प्रजा सुशिक्षित ओर सम्ञदार्‌ हो ओर जिसके देश 
मे भिन्न विपर्योपर बहुत दिनेसे स््तंत्रतापूर्वंक वादविवाद्‌ ' होताः 
आया हो) 
परन्तु एक बात ओर है ¡ यद्यपि रूसी साम्यवादियोके विचारः 

आरम्भसे ही क्रान्तिकारक ये पस्तु फिर भी पठे उन्दनि उग्र उपा- 
योका कभी अवढम्बन नहीं किया ] पठे जव शान्तिपूर्णं उपायोंके 
कारण ही पुलिस तथा राजकर्मचारी उन्दँं तंग करने-ख्ग गए तव 
विवद 'होकंर उन्द उप्र मार्गं ग्रहण करना पडा । उन्दी दिनो बर्हौके' , 
विश्वविद्याट्येकि कुछ विद्याथियेनि भी कु छेटे मोटे उपद्रव किएयेः.: 
जिनका दमन वड़े ही -भीपण उपायोसे किया गया था | वहते थुब- ¦ 
, क केवठ सन्देदपर ही. पकड़ ठिपु गए ये ओर वरसोतका वहत रीः! 

` खयावं जेर्खानोमे र्खे गए ये क्योकि इतने समयतक उनके पिषः “ 
यम बरावर जौच ही होती थी। इसय्यि विश्वविधाख्यके उन विदाथ 
यमेते" भी वतन्ते स्वभावतः अपने -देशकी उस सरकारके -शतु -ह- ¦ 
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गष थे जी खेगोके साय देसा विपम, अनुचित ओर मिन्दनीय व्यव- 
हार करती थी । 


, सूस राजनीतिक सुधारक चयि किसी प्रकारका संगठित उदोग 
करना कानूलसे वर्खित था । क्रान्तिकारियोको सार्वजनिक समार करके 
अथवा ओर किसी प्रकार भाषण करने अथवा समाचारपत्रौमे अपने 
विचार प्रकट करका कोई अधिकार न धा उनके पठि दिन रात 
ठेसे गुप्तचर खमे र्दा करते ये ज उनके प्रवेक कार्य ओर प्रत्येक 
वातको वहत दी दुरा स्वरूप देकर वड़े अधिकारियोतक पर्हैचाया 
करते थे! क्रान्तिकारक ोग जिन कृपको्िः नए विचार कैलाना चाहते 
थे स्वयं वही कृपक भी कमी कभी उनकी कारवादृयोकी सूचना पुडि- 
सको दे दिया करते थे। वद्वतसे क्रान्तिकारकोको भी पुरिक्ष'डरा धम- 
काकर्‌ मथवा अनेक प्रकारके यख्च देकर अपनी ओर भिडा छ्य 
करती थी ओर उनसे दलका वहत कुछ भेद छे च्वि करती थी} 
जिस आदमीपर क्रान्तिकारक विचारौके प्रचारका थोडासा सन्देह भीः 
ही जाता था उसपर भी वड मारी विपत्ति आ जाती थी, क्योकि 
.पुरिसिके कर्मचारी तथा राव्यके अधिकारौ उन खो्गोको भी बहत 
कठोर दंड देते ये जिनपर क्रान्तिकारक विचारोकै प्रसारका अभियोग 
मति भी छगावा जत्रा था । अभियुक्त या अपराधी अपीट कर्के भी 
कोई लाम नदीं उठा सकते थे, क्योकि उस दामे इस वातकी सम्भा- 
बना होती थी कि साधारण अदा््तोका केसा रद दो जाप.जौर्‌ 
स्कार स्वयं उनके च्य किसी दण्डकी आन्ना दे ओर दण्डसम्बन्धी 
यह सरकारी आक्ञा, चिना किसी प्रकारका मुकदमा किर, कसी 
` आजन्मकारावास अथवा .देशनि्वीसनकी होती थी । -रेसी अवस्था- 
` जम सत॑नता देवीके दृट भक्तकि च्थि यद्‌ वाते बत ही स्वासाविकः 


साम्यवाद ! । २१२ 


थी कि वे गुप्त समरं स्थापित करके भीपण पद्यंत्र रचते ओर अनेक 
प्रकारके निर्दयताष्रणं उग्र उपायोंका अवटम्बन करते ¡ यद्यपि इसमे 
सन्देह नहीं कि क्रान्तिकारक दख्के विचार ओर उद्य उदारमतवादके 
विचारो ओर उदेद्यों तथा नियमानुमोदित शसनकी अवेक्षा कटी आने 
चदे इए थे तथापि यह्‌ वात भी निविश्वाद सिद्ध रै कि उस दंख्के 
ोगोने उम्र उपायोंका अवटम्बन केवक इसीष्यि किया था करं - उ 
छोटे मेटे राजनीतिक अधिकार भी नहीं दिए गए थे । यदि उप्र उ. 
योका अवलम्बन करके छु समय उपरान्त भी उनके साथ कुछ 
रिमायत की जाती जीर उन्दे थोडे वहत अधिकार दिए जत्ितो 
अवद्य ही वे शान्त हौ जति ओर सौम्य उपायोसे अपना कार्य 
आरम्भ कर्‌ देते । हमरे इस कथनका एक प्रमाण मी है। दितीय 
एलेक्जेण्डरकी हत्याके उपरान्त जव तृतीय श्टेकजेण्डर राजर्सि्टासनपर 
वैठा तव माच सन्‌ १८८१ म ऋरान्तिकारक दख्की प्रधान कार्थ- 
कारिणी समा ( एरल्लप४< (गपा ) ने उसके पास एक 
अभिनन्दन पत्र भेजा था जिसमे यह कहा गया था कि यदि सर्व ` 


। , साधारणकी चुनी हर कोई राषतमा ( पव्णण्ये धज) , 


स्थापित की जाय तो हम टोग सव उग्र उपाय छोड देगे ओर निर्धि- 
चाद्‌ रूपसे उस्तकी समस्त आक्ञा्मोका पाटन रगे । इत्तसे सिद्ध 1 
होता धां किं नियमातुमोदित ससन वे ठोग नियमानुमोदित उपा-ः 
` योते राजनीतिक सुधार करना चाहते ये । , 
* यदपि जार ओर उसके दासनका सुखे आम विरोध करेवा ` 
खोगोकी संख्या वहत ही कम थी तथापि उन खेोगोके साध. रूपी 
ग्रजके बहुत यड अंशक्ी सदायुमूति थी । सन्‌ १८८२ भ स्टेपनि- 
-याक, नामक एक ठेखकने रूसकी आन्तरिक ददाकि सम्बन्धे एकः , 
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वहत अच्छा ग्रन्थ ट्ख था जिसमे उसने वताया था कि खूसर्मे 
सारी प्रजा क्रान्तिकारक आन्दोटन नहीं करती । यह मान्दोकन कु 
थोडेसे ठोग करते है परन्तु ये थोडेसे छोग मानों सारी प्रजाके प्रति-. 
निधि होते है जौर उसकी आवद्यकता्ु विचार तथा मवे प्रकट 
करते है 1 सग्यक्रान्तिकारकोकी आकाक्षाभों ओर विचारय सहमत 
रदनेवाखकी संस्या खों जौर करोडो तक दै । रूसकी एेसी खलँ 
करोड प्रजाकी एक क्रान्तिकारक जाति ही मानी जा सकती है परन्तु 
वह समस्त जाति स्वयं अथवा प्रयक्ष रूपसे इस क्गडेमे सम्मिलति , 

` नहीं होती । वह अपने सारे छाथ, सारी प्रतिष्ठा, प्रस्ठ॒त राजप्रणा- 
खीके सम्बन्धे सारी धरुणा ओर चदा खेनेके सरे भाव कु रेतसे 

, छेगोमे भर सपुर्द कर देती है जो राज्यक्रान्तिकौ ही जपने जीवनका 
एक मात्र व्यापार बना वैते हैँ ! क्योकि आजकठ रूसकी वर्तमान 

. अवस्था ही रैसी है कि साधारण नागारेक साम्यवाद्‌ तथा कान्तिस- 

` म्पन्धी कार्यों किसी प्रकार सम्मिखिति ही नहीं हो सक्ते । 


; ` ^ कुछ वर्पोतक करान्तिकारकोको राञ्यकी ओरसे वरातरर्‌ कठिन 
दण्ड पिठत रदे ओर उनकी समर्प आदि वर्वर तोढदी गई । इसी 
वीचभ॑रूसके बड़ वदै नगररोम दिल्पकलाकी बृद्धि होने ठगी ओर 
अच्छे अच्छे कारखाने स्थापित होने खगे । उन कारखाने देते गरीव्र 
देददाती मजदूर काम करते ये जो प्रायः अपने सेतो वेदलर कर 
दिए गए थे । इस प्रकार वे मजदृूर्‌ भी देदाके राष्रीय जीवनका एक 

, सुख्य अग बन चठे । 'सन्‌_ १८९६ मे सेण्टपिटर्सवर्म नगरमे एक 
वहत बड़ी हडताठ इई । सरमे इधर दाठ्मे जो नई मोयोगिक जर 
रित्पसम्बन्धी उंनति इई थी उस्तकै परिणामस्षूप क्रान्तिकारक 
सान्दोखनका मानें इक्ठी दड़तास्से आरम्भ इमा या ¡ इस प्रकार 


५ 
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रूसमे एक साम्थटोकमतयादी दक खड़ा हो गया जो माक्संके सिद्धा 
न्तोपर बहत जोर देता था | उसी वर्प रन्दनमे जो सार्वभौः 
क्रिस इई थी उसमे भौ पठे हठ ऊुछ रूसी साम्यवादी प्रतिनिधि 
रूपमे सम्मित इए थे] उसके ङु ही दिनो वाद सरि देशके भित 
मिन स्थानम बहृतते नए साम्यवादी खंडे ह्य गए ओरं साम्यवाद्ये 
सिद्धान्तोका प्रचार करने खगे । उस समय वतसे छोग यही समक्ष 
यै किये साम्यवादी इस वातका आसरा नहीं देखे कि दक्षकी शिः 
स्पकला विकसित ओर उन्नत हौ जाय ओर रूसक्री विशिष्ट परिध- 
तिको देखते हए शीघ्र दी वहत वड क्रान्ति रम्भ हो जायगी, 
पुराने कान्तिकारक दर्के भी छु सदस्य तवतक्र चे हुए ये जि. 
न्दने आगे चक्कर सन्‌ १९०१ मँ साम्यवादी कान्तिका एक दक 
(5०५२15८ रिदण्णपपरण्भः$ 31) स्थापित किया | अव रूस- 
साम्राज्ये सम्यवादियोकि दो सुल्य दख हो गए ! एक दर तौ सा- 
म्यखोकमतवादिर्योका था जो इस वातपर जर्‌ देता था किं अभी 
हमे रूसकौ शिद्पसम्बन्धी उनति ओर आधिक विकासकी प्रतीक्षा 
करम चादिए्‌ । जव देशम बडे बडे कारखनि स्थापित हौ जर्थँ ओर 
उनके कारण दच्ंका वहत वड़ा वर्गं तैयार हौ जाय तव उसकी 
सहायता ओर सम्मतिसे कोई काम करना चाहिए ] इस दको अपने 
आन्दोखनमे साधारण कषकोक्षे किसी प्रकारकी सहायताकी कोई 
आदा नदीं धी; क्योकि वह समक्ता था किं जबतक वड़ी वडी जरी 
दोरियिं जीर वे वडे. कारखानींकी स्थापनाके कारण उन छपकोका 

अपहरण नदीं होगा ओर वे दरि महीं हो जार्यैगे तवरततक उनकी 

अकि -न खुखेगी । हम पहटठे दी कट आए हैँ कि यह दर माक्सके. 
~ सिद्धान्तो पर वडृत' जोर देता था । इसी छ्वि वह साम्यवादमूकक का~ 
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न्तिघ्रुग उपस्थित करनेसे परे आधिक विकासके नियमेकि अनुसार 
दशक ओयोगिक अथवा रिव्पसम्बन्धौ उन्नतिकी प्रतीक्षक पक्षम धा] 
दूसरा साम्यवादी ऋन्तिकारक दक था । यह्‌ दठ इस वातप बहुत जोर 
देता था कि कृपकोमें साम्यवाद मौर कान्तिसम्बन्धी विचायेका चू 
मचार किया जाय सर्‌ जार्‌ तथा उसके सैवकेकि साथ तुरन्त सुखे 
साम क्षगढड़ा यलेडा आरम्भ कर दिया जाय | इन दोनी दरकि अति- 

` स्ति सिथुजआनिखा, रूसी पोरैण्ड तथा पथिमी रूसके दूसरे मागें 
यहूदी साम्यवादी श्रमजीचिर्योका एक ओर संगठन था जिसे चण्ड 
{ ए ) कहते ये । रूस यहूदिर्योकी बड़ी दुर्गति थी चे छेग 
राजक्रान्ति उपस्थित करना चाहते थे इसघ्यि उनपर सरकारकी अव- 
, कृपा रटती थी ओर शहरो तथा गेविमिं वे ही महाजनी भी करते ये 
" ओर छपकों तथा श्रमजीवियोसे वहत निदैयतापूर्वक अपनी असख 
खोर व्पाजकी रकम चसूर करते थे इसय्यि पक ओर श्रमजीवी 
भी उनसे पूर्णा करते थे । इस प्रकार वै दोनो ओरसे दुरे थे। शृन्दी 
-दो्नो बातकौ अच्छी तरह समद्नेसे यह्‌ परता चर सकता है कि 
ससम यद्रदिर्योकी वास्तविक वस्या कैसी थी । इसके अतिरिक्त स्वयं 
चछपक भी उपने हितौकी रक्षा ओर बृद्धि आदिके स्थि एक जलग 
आन्दोढन करते थे । यह आब्दोख्न था तो ओर सव आन्दोटनेत्ि 
अधिक शाक्तियाङी परन्तु रसम व्यवस्थाका विख्छुक अभाव था जि- 

सके कारण वह वहतसे अमि निरर्थक ही सिद्ध होताथा। , 
सन्‌ १९०१ भ सेष्टपिटर्सवरग ओर मास्कोके मनदूरोकी. सरहाय- ` 

तासे बहतसे रूसी वियाधिेनि अनेक उपद्रव किए थे 1, इन -उप- 
अरवेका कारण यह था कि रूसी सरकारने उन वियाधियोको. सेनाम. 
जना निशित किया धा । परन्तु जवर विद्यधिरयोनि अनेक स्थानोप्र 
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रक्तपात किए तव उन सेनाम मेजनेका विचार छोड़ दिया गया, नि~ ` 
ससे वह उपद्रव शान्त हौ गया । पस्तु जार फिर भौ सर्वसाधारणको " 
राजनीतिक क्षेत्रमे अग्रसर न होने देना चाहता था ओर शासनका-; 
ययिं उन्हं सम्मिरिति करनेका विरोधी था । इसके वाद्‌. जव रूस 
जापान युद्ध इजा तव खोगोपर यह्‌ वात अच्छी तरह विदित हो गई: 
` कि एकरतत्री शासन बहुत ही बरुष्ूरण है । वह न तो सच्छी सैनिक 
व्यवस्था कर सकता है ओर न पररा्रसे सम्बन्धे रखनेवारे विपयोका 
अच्छा निर्णय कर सकता है । सन्‌ १९०४ मेँ जारकौ सहमतिते 
वबहत्ते यदरदियोकी हत्या इद जिसके कारण रूसी डासकंपर्‌ः सारा" 
युरोप विगङ़ खडा इभा । रूसके छोटे छोटे जिलों आदिमे पहलेसे' 
कुछ काउन्सिे स्थापित थीं । दिसम्बर १९०४ मे उन सव काड- 
न्सि्छोकी एक वड कग्रिसं इई जिसमे १०४ प्रतिनिधि उपस्थित थे । 
उस काप्रिसमे १०२ वोट इस वातके पक्षम आए थे कि नारसे प्राना 
की .जाय कि वह्‌ राषटीय शासन-संस्थाका किरसै नियमघूर्वक संगठन 
करे ओर उसमें प्रजाके प्रतिनिधियोको भी यथेष्ट स्थान दे । जनवरी 
. .१९०५ मेँ फादर शैपन नामक एक घम्मधिकारी १००००० रि 
.योको अपने साथ छेकर जारके निवासस्यानपर भरजके व्यि राजनी- 
तिक अधिकार मोगने गया था । उस दरुपर्‌ सैनिकोनि गोरिया च- 
कई थीं जिनके, कारण १००० आदमी हत ओर आदत हए भे । 
, , पदर ओेपंन उस समय किसी प्रकार वचकर भाग निकटा धा पस्तु 
पीरेसे कुछ ऋन्तिकारियोने यह समक्षकर क वह अन्दर हीं - अन्दर 
` साजपक्षसे मिका हइ है उसकी हत्या कर डाटी | वहुत सम्भव है कि 
बह उन्दी  विरक्षण सेगोपे हो जो पहठे ते प्रजापक्ष ओर खीकम- ; 
, तवांदके.नेता बन चैव्ते' है. बौर पीछे राजपक्षे मिक जति है. । .. ,. 
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. , इसके कुछ ही दिनाद्‌ पेरैण्डमे क्रान्तिकारक हडताठै आरम्भ 
इई जो शीधर ही सरि रूसमे कैठ ग॑ई। ओडेसामे प्र पररा विद्रोह मचः 
गया था | कष्णस्तागर ८ 28186} 5€व ) के वेडेके रोग वामी होः 
` गएु ये जौर एक युद्ध-जहाज जिसपर वहइुतसे विद्रोह थे वहतत दैरतक. 
` इधर उधर स्त्रतापूर्वैक घूमता रहा । उस जहाजपरके विद्रोहियोने 
को उत्पात या हानि नदीं की थी ओर अन्तम उसे ङ्मानियाके एक 
वन्दस्म छोड दिया था । अगस्त १९०५ म जारने शासनसंस्थाके. 
` सेगठनकी आज्ञा दी ओर ठोगोको मत देनेका अधिकार दिया; परस्तु 
समश्त श्रमजीवी ओर वहुतते दूसरे छोग मत देनेके उस अधिकारसे 
वचित ख्खे गए थे जिसके कारण किसीका सन्तोप न हआ] इसके 
वाद्‌ ही मास्कोभे प्रसिद्ध वड़ी हडताङ इई जो सारे खूसमें व्याप गई, 
. कारखाने जीर रेट आदि बिल्छुक बन्द हो गई । देशके जर विरो- 
प्रतः सेण्टपिटर्सवर्गके सव काम बन्द हो गए | अवद्य ही वह ॒हड़-- 
, ताक सार्वदेशिक थी जर उसमे न्यायाटयोके जजत्तक समिखित इए. 
`` ये; पर्त कुशल इतनी ही थी कि कहीं शान्ति भंग नही इदं यर सै- 
‰ निक्तो अपनी कारवाई करनेका कहीं अवसर न मिटा । ३० अक्टरू- 
वर्‌ १९०५ को जारने घोषणा की कि हम इमा ( एषण ) कोः 
स्थापित करके उसका अधिवेरान करनेके स्मि तैयार है ओर उसके. 
.दो दिन बाद आज्ञादी कि इडतार करनेवा्खेको किसी प्रकारका 
दण्ड न द्विया जायगा। पस्तु दमक इस आवाहन ओर अभय-वचनसे 
भी देराकी अबग्यस्यित प्रजामे शान्ति नदी इई । १९०६ के आरम्भमें 
ही ख्सके भिन्न भिने -स्यानेमिं सब मिटाकर कषकंकि प्रायः १६०० 
छेदे मेटे विद्रोह. इए थे जिनका दम॑न वदी ही निदयतासे क्रियाः 
गयाया। 
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पटी दूमाका संगठन ओर अधिवेरान इभा परन्तु 
षि ही उसकी अयु पूरी हो गई.। साम्य्ादी. दठ तो 
.<मसम्मिङित नहीं इजा था परन्तु १०७ कृषके ओर श्रमजीवियों 
का एक वर्गे उस माके स्थि अवदय चुना गया धा '।. जनवरी 
१९०७ मँ जब दोवारा इमाका चुनाव इञा ' तच उसमे साम्यछोकः 
- मतवादी भी सम्मिर्िति इए ओर करन्तिकारक साम्यवादी भी । उस वार 
इमाके ५२४ सदस्योमेसे १३२ साम्यवादी सदस्य चुने गए ये 
इस घटनासे इस वातका पत्ता चरुता है कि जो साम्यवाद इतने 
दिनी बदनाम हो रहा है जौर जिसको दबानेके च्यि इतने प्रयत 
-हो रहे द उस साम्यवादका उस समय रूसमे कितना जोर .जर 
प्रभाव धा | यह हमा मी ५-६ महीनेसे अधिक न रह सकी । 
जूलमे ही प्रधान मंत्रीने जठ तथा स्थरसेनामे विद्रोह केखानेके .अधि- 
` योगे हूमाके १६ साम्यवादी सदस्योंको गिरफ्तार करनेका प्रस्ताव 
,चिया । इसके अतिरिक्त ५५ दूसरे साम्यवादिर्ोपर `मी .. यही, अभि- 
-योग ठगाया गया था | इस प्रस्तावके उपरान्त ही दूसरी दुमा भी 
-तोड़ दी गई भोर इमाकी सहमतिकरे भिना ही, ` नियमके विरुद्ध, 
-तयुनावसम्बन्धी एक नया कानून वनाया गया । मत देनेका अधिकारं, 
प्रायः वडे वड़े जमीन्दारो जौर धनवार्नोतकके चयि ही मयीदित कर दिया 
गया ओौर इमाके सदर्स्योकी संख्या ५२४ से घटाकर ४४२ कर दी 
-गेई । १५ नवम्बर १९०७ को जिस तीसरी द्रूमाका अपिवेशन हआ 
"था उसमे साम्यवादियो ओर श्रमजीवी दके केवर १४-१४ सदस्य. 
लने गए ये । इसके उपरान्त फिर दमननीतिका आरम्भ हा । सैको 
समाचारपत्रसम्पादक ददाते निर्वासित करके साद्चेरिया भेज दिए 
-गए्‌ । दुसरी दमक २६ साम्यवादी सदरस्योको सपरिश्रम कारागारका ` 
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दण्ड मिला ! पदी माके १६३ सदर्स्योको ३-२ मटीनेकी सजा 
इई जर सर्वसाधारणके घेच्छाूर्वक दिए इए धने स्थापित परै. 
"ण्डके ६०० स्वरू व्रन्दं कर दिए गए 1 पटी द्ूमाके जिन १६३ 
-सदस्योको तीन तीन मर्हनिकी सजा इई थी उनके राजनीतिक अधि- 
कारमभी छीन ङ्एु गर्‌ थे] उन सब ठोर्गोका जपराध यहथा कि 
-उन्दोनि सन्‌. १९०५ मे उस मेमोरियठ्पर हस्ताक्षर किए थे जिसमे 
सर्वसाधारणन्ते यद कदा गया था कि सरकारने जो पटी द्मा 
तोड़ दी रै उसके जवा तुम सव्र छोग॒ उसका सक्रिय प्रतिरोध 
-करो | इसके अतिरिक्त सन्‌. १९०७ मे ६२७ मदमियोको फौती 
भीदी गधी) सन्‌ १९०८ मे भी यह दमननीति वराबर प्रचित 
-रही । उस वर्प राजनीतिक अपराधेकि स्थि ७०००० आदमी द्ैरा- 
नि्वौसित किष गए ये ओर ७८२ आदमी फँसिीपर चदाए गए ये । 


सन्‌ १९०९ मे एक वड़ा ही विकट रहस्य खुला 1 आजव नामकः 
"एक व्यक्ति था जो क्रन्तिकारकोका नेता यना इञा धा, परन्तु वह 
-चापस्तवमे पुडिस्तका गक्तचर था । पुटिसको अपनी कारवाई दिखने 
ओर दमननीतिको वरावर प्रचछित रहनैका अवसर देनेके च्यि गत ८ 
"चरपेसि, वह सारि शसम करान्तिकारकोसे अनेक प्रकारके उत्पात, रक्त- 
पात ओर हत्य मादि कराया करता था ओर पसे क्रान्तिकारक 
"दख्के अच्छे अच्छे आदमिर्योको गिरफ्तार करा दिया करता धा | उसने 
दो वहत वडे रूसी कर्म्मचाि्योकी हत्या करनिका भी प्रबन्ध किया 
-था | उसने सोचा था कि ठीक हत्याके समय मे हत्याकारि्योको गि- 
-रफ्तार्‌ करा दगा मौर दहत्या न हनि दा; पस्तु वह ठीक समयप्र्‌ 
-अपनी कारवाई न कर सका था जिसके कारण वे दोनौ हत्वा हो 
गई थ! इन दोनमिसे एकः तो रूसका राजर्षी वनदे था जौ जु- 
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आर्धक स्वतत्रतासे है तथापि अन्यान्य देशेकि साम्यवादियोकी भतिं 
रूसके साम्यवादी भी राजनीतिक स्वतं्रता प्राप्त कसनेके ' छ्य अनेक 
प्रकारके क्ट उठते रहे । राजनीतिक अधिकारोकी प्रापतिके घ्यि युरो. 
पके अन्यान्य देशभ भी इसी प्रकारके बहुतसे क्षगडे रोते ये ओर | 
अवतक होते है । इणटैण्डकी चयो मताधिकार चाहती शौ । वेद्जियनः 
रोग चाहते ये कि प्रत्येक मनुष्यको एक वोट देनेका अधिकार भिरे ॥' 
जर्मन टोग सामरिक व्यय तथा देदर्ताके स्यि क्षगद्ते ये । उन्‌ 
खोग॒मताधिकारंसम्बन्धी नियमेमिं परिर्चन ओर सुधार कराना; 
चाहते ये । अमेरिकर्नोकी मोग भी प्रायः कुर पेसी ही थी | इनमे 
वहु तसे ठोगोकी बहतसी मेगिं अवत्तक प्री भी हो चुकी है ओरशेप 
भेगिकि पूर्णं होनेकी वहत कुक आरा मी है । ताद्य यह कि संसा- 
रके प्रायः. समी देकोमे साम्यवादी खेग॒लोकमतमूक साम्यवाद्‌केः 
चयि नहीं बल्कि साम्यलकमत्तवादके च्यि क्षगडते ये ओर स्षगङतेः ` 
दै, परन्तु अभाग्यवडा आरम्भक द्ूमाञकि साम्यवादि्यने इस यातको 
अच्छी ततर्ह नदी समक्ना था | यदि वे खग रोकमतवादि्योके. दठकी; 
द्ढृतापूर्वक सहायता करते तो उनका वत कुछ खाम हो सकता था |. 
खूसमे पोर, ठेट, फिन ओर जाजियन आदि अनेक देसी जातियों थीं 
जो ससी साब्राज्य ओर उसकी प्रतिनिधि सभके प्रधान अंग थीं॥ 
परन्तु बहत दिर्नोतक रूसमे कोई रेतसा सरवप्रिय नेता नहीं उत्पन्न ` 
इञा जो इन भिन्न भिन्न जातियों ओर सुधारकोके भित भिन्न दर्छकी, 
समान सदयालुमूति सम्पादित करता । किसी अच्छे नेता अभावके . ` 
कारण दी रुके अनेक -सवे दैददितैपी जर स्वतंत्रतात्रेमीः - 
युवर्कोको अनेक प्रकारकी कठिनार््यो सहनी पड़ा धीं । हम ऊपर 
कह आए ह कि थोडे दी दिनो खसके मिनन मिन प्रान्तः 
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कृपकोफे छोटे मोटे सत्र मिलकर कोई १६०० उपद्रव इए ये । इन 
उपद्रवोमं ५ यपं २११८२ आदमी मारे गए ये ओर २१११७. 
आद्रमी चायं इए थे । वाद्टिक प्रान्ते १ पफर्वरी १९०६ तक. 
१४ मदीनमे १८ आदमिर्योको फसी इई थी, ६२१ आदमिर्योको 

सोरी मार दी ग थी जर ३२० आदमी ख्डने भिढनेमे मरि गर्‌. 
ये 1 सन्‌ १९०६ से १९१० तक ५ वमे राजनीतिक जपराधोकि . 
स्यि ५७३५ आदमियोको रपौसीकी आह्ञा इई थी जिनमे २७४१ 

आदमिर्योको सच्च पी रो भी गई थी । उन्हीं ५ वपतरं राज- 

नीत्तिक अपराधेकि च्य १९१४५ मनुष्य दण्डित र्‌ ये । इस 
प्रकार थोढेसे समयमे खूखी प्रजाने इतनी हानि सहकर ओर्‌ इतने 

कष्ट उठाकर थोडेसै राजनीतिक अधिकार प्रा्ठ किए ये | इन अथि- 

कारका भोग भी उसने बहत ही थोडे दिर्नोतक किया । इसके उप- 

रान्त सन्‌. १९१४ में प्रसिद्ध युरेपीय महायुद्ध छिड़ गया । उस 

महायुद्धके समय रसम जो सीपण क्रान्ति इई उसका विवरण अगिः 
चंटकर ‹ वौखदोविज्म › नामक प्रकरणमे दिया जायगा ! 


-९ अराजकतावाद्‌ ओर व्यापारसंघवाद्‌ । ¦ ` 

= कन् -. 

खूट्यपि अराजकतावादका आरम्भ प्राउद्हनने ही किया था तथापि 

उसका प्रा प्रा विकास रूसी विचीस्शीरकि दी दयया इमा 

"था | इस वातका सवते वड़ा प्रचारक मादकेढ वकुनिन जो | वकरु- 
"नका जन्म सन्‌ १८१४ मेँ ख्सके दर प्रान्तमें एक वहत दी उव 
तथा सम्पन्न रूस कुमे इञ धा । युवावस्था्मे उसने तोपखानेके 
अफसरकी हैसियतप्ते सेनाविभागमे प्रवेश कियाथा) उन दिनो. 

भसेनाका चह विभाग बहुत ही श्रेष्ठ समक्षा जाता ` थौ ओर ` उभे 
केवरु बहुत ही चुने इए खग छिएु जाते थे [ वकरुनिन जवर परैण्ड्मे 

~. "सपने उक्त पदपर काम करता था, तव उसने वर्हौँ रूसी अनिरयत्रित 

सासनके अनेक रेते मीपण अत्याचार देखे थे जिनके कारण उसके 

हदयप॑र गहरी चोट पर्ची थी । इसीयथ्यि उसने अपने सैनिक पदसे 

इस्तीफा दे दिया । तवसे वह्‌ मिनन. भिन्न विषयो जौर पिशेपतः राज- 
~नीतिक ओर सामाजिक विपयोंका अध्ययन कले ख्गा। सन्‌. १८४७ `; 
-.म बह पेरिस गया, वहीं प्राउड्हनसे उससे भट इङ थीं जिसके विचा- . 


` ` सेका उसपर बहुत अधिक प्रभाव्र पृडा था । 


सन्‌ १८४८ मे. जव सरि युरोपमें क्रान्तिकारक आन्दोखन आरम्भ ` 
 -हभा तव वक्रुनिनको अपने कान्तिकारक विचारोके अनुसार ` कार्थ 


२२५ यश्जकतावाद्‌ । 
-कर्नेका बहत सच्छा खवर गिटा 1 १८४९ मे दृष्टेन नगर्ने जो 
उपद्रय इए ये उनके साध उसका परिशेष सम्बन्ध था । परस्तु सर- 
कारी कर्मचारियों डरे पुटिसथाठनि कान्तिकास्कौफो येतरह द्चाया 
-शथा जिसका फट चदुनिनको भी चह कु भोगना पदा धा । मेनि- 
-नफि सम्बन्धरमे उसने जो प्रन् टि है उसमें उसने सर्य अपने प्रि- 
"यये ठिखा है फि प्रायः आठ वपोतक मुक्ते सेक्सनी, आटि ओर 
रूसके भिन भिन्न किमे बन्द रहना पडा था ओर अन्तम आजन्म 
, स्िरियामे रनेफे य्यि दैदासे निर्घीसित कर द्विया गथा धा। 
-सौमाग्यवदा साद्रैरियाका तत्काखीन गवर्मर उसका खितैदार निकट 
, आया जिसय कारण यह वड़े आरामसे स्वतेतरतापूर्वक अपना समय 
ऽधिताने खगा | चार वर्प तक साद्ेरियमें रहनेके उपरान्त चह किसी 
.प्रकार्‌ वहसि भाग निकटा ओर अनेक कथिना्यौ तथा विपत्िर्यौ 
-सदता द्रुम कैटिकोर्निपा जा पर्चा ओर वर्हेति सन्‌ १८६० भे 
-छन्दन चदा गया | 
सन्‌ १८४८ की कराम्तिके उपरान्त सरे युरोपमे बहुत वर्पोतक 
` कठोर दमन-नीतिका अवटम्बन होता रहा धा ! इतने समयतक वकरु- 
{निन यरा्रया तो जेट जीर या साद्रेरियामे धा । जव वह छन्द्न 
' "पर्चा तत्र उसने देखा कि अव्र ठोगं फिर सामाजिक उन्नतिके स्थि 
"आन्दोखन करने खग गए है । तव्रसे उसने अपने देशलयासिरयोमि फिरसे 
-कान्तिकारक ओर सराजकताघूर्ण विन्चायेके ध्रचारका मरम्भ कर दिया । 
-अपने जीवनके अन्तिम वर्प उसने स्वीजरटेण्डमे विताए ये, वहसे बह 
-सा्वंभोम अराजकताबादका बहत जेोरोके साथ प्रचार करिया करता 
"थौ । सन्‌ १८६९ मरं उसने एक साम्यढोकमतवादी संध स्थापित 
याथा जो उसी वरै द्ुट मया तव बह सावेभोम महात्तमने सम्मि- 
साम्य०-१५ 


साम्वाद्‌ 1. । २२९६ ति ^ व 


ठित इमा । सन्‌ १८७० मेँ उसने कान्स यन्त नगर. कछ 


विद्रोह कराना -चाहा था परन्तु उसमे उसे कोई.सफठता नदीं. इरई। ` . 


हेग नगरा सार्वभोम महासमभामें माक्सके दल्के -लोगोने बहमतसे .; 


उसे निकाठ वाहर्‌ किया था। अपने -अन्तिम दिनम वह वहत अधिक. 
वमार -रहा करता था जिसके कारण वह विष .कायै. न कर सकता... 
था | उसकी मद्य १८७६ मँ चरन नगरमे इई थी । 

वकरुनिनने ° ईश्वर जोर राष्ट ८ @० 27व धुः€ 3६21९) 
नामक एक ग्रन्थ छिदा था} उसकी भूमिका उसके दो मित्रीनि दिखी 
थी ] उस भूमिका उन छोर्गोनि वकरुनिनके व्यक्तित्वक्रे सम्बन्धः जोः 
कुछ ट्खा था वह संक्षेपमे इस प्रकार हैः-- + 


“वकुनिनके शत्रु ओर मित्र सभी रोग यह्‌ वात जानते.है कि वहः ` 


॥ 


एक वहुत अच्छा विचारङीर मनुष्य था ओर उसमे अध्यवसायं ओर ` 


दृढनिश्चय वहत अधिक धा | वे खोग यह भी जानते दै कि जिलः 
सम्पत्ति या मानमर्यादा आदिको अधिकांश ठोग. अपनी हीनतके, ` 
कारण वहत अधिक चाहते है उस सम्पत्ति ओर मानमर्योदाको वह 
कितनी धरणाकी दृष्टस देखता धा { वह सी साप्राज्यके एकं बहत, 
दी उच, कुलीन ओर्‌, प्रतिष्ठित घरानेमे उत्पन इञा धा ओर वहः 
देसे ऋन्तिकारकेकि दरे सम्मिछिति हो गया था जो जाति जीर वर्ग". .} 


आदिके वखेड़से अपने आपको दूर रखना चाहते ये } इस प्रकार 4 


उसने स्वयं अपने सुर्वोपर त्‌ मारी थी ।'उन खोगेकिं साथ उसने 
अपने जीवन-संम्राममे देसे टेसे भयंकर-कष्ट सहे थे जो किसी कामे 
ˆ अपना तन मन ओर धन अपणु कर देनेवाठे ` छोगोको स्रहने पड़ते 

` -६1 खूसर्मे धियाधिरयो, जर्मनी इस्डेनके बिद्रौहियो, साइवेरियामे संपने 
मा देशनिवोसिर्तो जर -अमेरिका, इगटेण्ड, फान्स, स्वीजरटैण्ड तथाः 


1 


ष 


२२७ अरण्जकतायाद 


इटर्खीमें मरे आदामियो ओर समक्ञदायपर उसका बहत अयिके प्रत्यक्ष 
प्रभाध धा | उसके विचार सदा मौखिक होते ये, उसका भापण बहुत 
ही. न्दर ओर प्रभावस्चाटी होता था ओर काम कनेसे कभी वह्‌ 
कता न था | इसके अतिरिक्त उसका शारीरिक संगठन ओर खपरंग 

, भी बहत अच्छा था| इन्हीं सव वात्तकि कारण वह सभी क्रान्तिकारक 
साम्यवादियेकि दमि सम्मिलित ह्यो जाता या; ओर जो ठोग पृहे 
आद्रप्रवंक उसे अपने दर्म सम्मिटित कते येवे ही जव विचारों 
.जओर कार्यप्रणाटीसम्बन्धी मतभेदके कारण अन्तम उसे अपने दल्से 
जटग कर देते थे उनपर मी उसकी कार्क्ुदाट्ता आदिका सिका 
जम जात्ता था उसके छपे इए ठ्ेख तो वहतं ही थोडे है परन्तु वह 
`रात्त रातत भर्‌ जागकर बडे वडे क्रान्तिकार्कोको जो प्रादि ञ्ल 
करता था वे बहुत अधिक है ॥' 


वक्कुनिनने जिस अराजकतावादका प्रचार्‌ किया था उसकी नाश- 
"कत्ता घहुत ही स्प्ट ओर्‌ व्यापक दै । उसका साम्याद्‌ क्रान्तिमूखक 
' हे जौर उसका उदेश्य समस्त साध्य उपासे वाद्य शासक रक्तियोको 
नाश करना रै । वक्ुनिन ईश्वरे ठेकर छो्टीसे छोटी रक्तया ओर्‌ 
-समस्त आदर व्यवस्थाओंको अ्वीत करता है । वह कता है 
.कि सर्वस्नाधारण परन तो किसी राजाका ओर न सार्बजनिक मतका 
,किसी प्रकारका रासन होना चादिए 1 उसका मत है कि मनुष्यकी 
स्वतै्ता केवर उसी दशाम रह सकती है जव कि वह प्राकृतिक 
नियमीका पाठन करे करयोकि प्रकृतिके इन नियरमोको वह स्वयं ही 
स्वीकृत करता है । व्यक्तिगत अथवा ईश्वरीय किसी कारणक्षे ओर. 
किसी बाहरी अथवा पराई इच्छसे. वह उन नियमोको स्वीङत कृरनेके 
चयि वाप्य नरह हता । स्वतंत्रताकी सारी समस्याकी -मीमंसा केव 


साम्यवाद्‌ ॥ २२८ 


इसी प्रकार दो सकती है कि निक्ञानदी सहायतासे प्राकृतिक निय्मो- 
का अन्वेपण किया जाय ओर सरि संसारके ठोगोको उनका त्ञानं 
कराया जाय । इस प्रकार छोग अपने स्थि जिन प्राकृतिक नियर्मोको 
स्वीकृत करगे उनका पाटन किए षिनावेरहद्ी न सर्वैगे | क्योकि 
चही नियम स्वयं उनकी प्रकृतिके नियम होगे जर्‌ तव सव प्रकारकी 
राजनीतिक व्यवस्था सासन ओर नियमनं आदिकी आवद्यकता 
विल्कुर नष्ट द्यो जायगी । 


इन सव वार्तेति यह सिद्ध होता है कि वक्रुनिन इस वातको कमी. 
स्वीकृत नदीं कर सकता कि किसी व्यक्ति अथवा जातिको ओर्रौकी 
उपेक्षा कुछ अधिक अधिकार जीर सुभीते दिए जार्थँ ! वह्‌ स्वयं क- 
हता दै कि जव कमी विसीको कुछ विशिष्ट अधिकार दिए जति दै 
तव उनसे मठुप्यकी बुद्धि सौर विवेककी सदा हत्या ही होती है । 
जिस मनुष्यको कोई राजनीतिक मथवा आर्थिक सुमीता होता है वह 
खुद्धि ओर धिवेकसे रदित होता है! इसीष्यि चाहे सा्वदेशिक मताधि- 
कारके अनुसार दी क्यो न हो किसी प्रकारका शासन, नियमन, प्रसुत्व' 
अथवा प्रभाव न होना चाहिए । क्योकि उस दशाम वहमतका सदा. 
दूसरोपर प्रभुत्व बना रहेगा ओर उनके धन अथवा जधिकारोका अपृ- ` 
हरण होता रदेगा । उसने जो सावैमौम साम्यटोमतवादी ' सेधः; 
( परालापवपगया इ0लेव एलाण्लाठतंत + च्य्८८ ) स्थापितः 
किया था, उसके प्रोप्रामकी कुछ वातेसि उस विलक्षण आन्दोठ्कके | 
बिचारोका प्रर प्रा पता र्ग जाता दै 1. उत्त सघने स्प रा्दोमिं अपने ` 
"` आपको नास्तिक कह दिया था 1 उसका उदेदय था कि सब प्रका ` 
धम्मका नाश कर दिया जाय, छोगोका विश्वास अथवा धर्म, ई | 
रीय नदीं वर्क वैज्ञानिक दो, दशवरय अथवा धाभिक न्यायके वदे : 


२२९ अयजकताचाद । 


मानव-न्यायकी स्थापना द्य जौर सव प्रकारक विवाहप्रथा तोड़ दी 
जाय । राजनीतिक अथवा आधिक दृष्टस वननेवाखी सव प्रकारकीः 
जतिर्यो ओर वर्गं तोड़ दिए जा, प्र्ेक मनुष्य चे वह छी दो 
या पुरुप सामाजिक दिस एक बरावर हौ, उत्तराधिकारकी प्रथा न्ट 
कर दी जाय जिसमे भविष्यमे प्रक मटुष्य श्रमकी उपजसे समान 
लभ्‌ उठ सके । भूमि, श्रमके सधन तथा सव प्रकारकी प्रजी सरि 
समाजकी सार्वजनिक सम्पत्ति हौ जायं ओर उनका उपयोग केवर , 
श्रमजीवी कृषक ओर रिष्पियोकी समिति ही कर सके । उसका 
उदेद्य था कि भविष्यमे सरे संसारके श्रमनीवी मिख्कर एक हो ज्य 
, ओर इस प्रकार सामाजिक समस्याकी प्री पूरी ओर अन्तिम मीमांसा 
दो जाय } जातीय अथवा देदाहितैपिताकी द्टिसे जिन नीतिर्योका अ- 
, वरम्बन किया जाता है वे सव उसकी ष्टिम निन्दनीय थीं ] उसका 
` यह भी उदेदय था कि पूर्णं स्तंतरताके सिद्धान्तपर समस्त स्थानिक 
: समितिरयोका एक सार्वभौम संध स्थापित हो । 


, , बुनिनने अपने इन विलक्षण सिद्धान्तीका पररा प्रा प्रचार करनेके 
च्विजेो क्रान्तिकारक उपाय निशित किषु येवे मी उन सिद्धान्तके 
ययि बहत ही उपयुक्त थे । भविष्यमे उसके उदेश्योकी सिद्धिम जे 
राजनीत्तिक ओर सामाजिक संस्थार्दु वाधक हो सकती थीं उन स्वको 
यह चट्पट नष्टं कर देना चाहता या । उसने अपने क्रान्तिकारक 
सिद्धान्तोकि सम्बन्ध जो प्रशनोत्तरी बनाई थी उसमे नानक यह्‌ 
भाव अपनी चरम सीमातक प्रच गया हे । उस प्रशनो्तरीमे जिन 
वा्तौका वर्भन किया गया हैः वे उसके दृप्तरे ठेखोके प्रच्छ विरुद 

, पड़ती द । कुछ ठोगोंकोः उस प्र्नोत्तरीके वङुनिन द्वारा रिित 
दोनेमे भी सन्देह है सम्भव है फे वहं प्रशनोत्तरी यजकनिनकी तैयार 
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की इई न हो परन्तु उसके अनुयायियोंकी छ्खी इई अवद्य है ओर्‌" ` 
इस द्ृ्टिसे ध्यान देने योग्य भीं है } उसमे करान्तिका.जो भाव है 'वह - 
चरम सीमातक पर्हैचा इआं है] उससे बटकर ओर कोई क्रान्ति हो. 
ही नदीं सकती । प्रसनोत्तरीका अभिप्राय है कि क्रान्तिकारक रसा ` 
दोना चाहिए जो किसी प्रकारके व्यक्तिगत हितों अथवा माोकों धि- ` 
कछु रहने ही न दे ओर धर्म, नीति अयवा देडाहितैपिताका विच्छुटं 
ही अन्त कर दे । उसका उदेश्य सदा यही हौना चाहिए कि समस्त ~ 
साध्य उपायो प्रस्तुत समाजको विट्क उल्ट दिया जाय ] उसका .' 
काम निदयता्र्वक समस्त प्रस्तुत संगठनको नष्ट कर देना है। भृवि-' ` 
ष्यभ जो व्यवस्था होगी वह रोगोके कायो ओर भावोके अनुसार 
होगी, परन्तु उसका निर्णय अनिवाी पीदिरयो स्वयं ही कर्‌ गी । 
भविष्यके पुनर्धटनके सम्बन्धे वनिन केवल यदी वतव्यता है कि 
रूस जिस प्रकारके कम्यून या व हैँ उसी प्रकारकी ` स्वत समि- ` 
तिरयोका एक स्व्त॑त्र संघ स्थापित किया जाय | । कः 
वकुनिनेके विचारोका विदोप प्रभाव दक्षिणी ` युरोपके ` साम्यवाद- 
सम्बन्धी आन्दोखनपर पडा था } १८७२ में स्पेन देशम जो मह्ल- 
पर्णं विद्रोह इए थे वे सव उसीके कारण इृएं॑थे । पौरठेसे इरी 
जौ क्रान्तिकारक आन्दोख्न इ था 'उसपरं उसका प्रभाव मेजिनीके 
प्रभावसे भो बढ़ा इञा या । क्योकि अन्यान्य 'देर्घोकी तरह वर्ह .भी 
अड़े वदे विचारवानेोंके मनमे शुद्ध राजनीतिक दितकी जपेक्षा: समा-. ` 
जिक हितका विचार, बहुत जधिक था { इधर दहाक्मे ` न्स जीर 
फान्ीसी स्वीजरटेण्डमे जो कुछ साम्यवादसम्बन्धी काम हं: है 
उसपर मी चङ्ुनिनके सिद्धान्तौका. वहत कुछ ` परमाव था 1. १८७९' , 
भ. खायन््-नगर ओर उसके आसपासके दित्य . केन्दोर्मे. -सैराजक- ` "` 


॥ 
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ताका कुछ. भाव फैखा था । १८८२ मेँ खानि काम करनेवारे मन- 
रोने भी कुछ उपद्रव किए थे जिनकी ओर पुकिसि ओर सरकारका 
ध्यान आकृष्ट इञा था । इसका परिणाम यह इुमा-था कि रेसे ६६ 
आदमी पकड़े गए थे जिनपर अराजक सिद्धान्तोवाी . किसी सा्धमौम 
समामे सम्मित होनेका अभियोग ख्गाया गया धा | उन अभियुक्तौमें 
्रिन्स कोपादूकिन भी धा ] वह, प्निन्स करोपाटूकिन, फान्सका प्रसिद्ध 
मूगोटक्च एकिसी रेक्छस्त ओर रूसी खेवरफ, ये सव॒ सराजकतारवादके 
आधुनिक बडे वड़े प्रचारकोमिसे दै । इनमेसे प्रिन्स ऋोपाटूकिन एक देसा-. 
व्यक्ति है जिसने युरोपकी. आधुनिक कऋन्तिमें वहत काम कियादै। 
वक्ुनिनकी तरद उसका जन्म भी रूसके एक वहत हौ उच. भर 
प्रतिष्ठित छुख्मे हआ था । उसके मित्र तो प्रायः यरहौततक कहा करते 
थे, कि जिस राजकरुरख्का अभी हदार्तक. रूस देकापर राप्तन था 
उसकी अपेक्षा व्रोपाटूकिनका कक शासन-कार्यके टिषएु त्रिदोष 
अधिकारी था } क्रोपाट्किन सरीखे सुपरसिद्ध वैज्ञानिक, सुशीक जीर 
दया व्यक्ति य्यि एक देसे नाश्चक दर्टम, जिसका अव्र अन्त हो 
गाहे, सम्मिकित होना वहत ही आश्र्वजनक हे । १८८२ मे 
-सयन्घ नगरमे उसपर एक मुकदमा चख था ! उत्त मुकदर्भेम उसने 
अपने सबन्धर्मे ओ वाते तलाई थीं उनसे उसकेः जीवनचस्िके सम्ब-. 
न्धमे.हत्त सी वाते मादधम रीती ई । ' 
उसका पिता बहृतसे गुटामोका माछिकि धा ईसच्यि वह्‌ वात्याव- 
स्थासे ही अनेक रेते ददथ देखा करता धा जिनका वर्णन अमरिकन 
जओीपन्यासिकाने 07616 70" (ब्म ( टाम काकाकी क्ुटिया ) 
भ कियाद! दासेकिं साथर जो निर्दयतरं व्यवहार ' किए जति भे 
-उन्द देखकर उसके दयम उन टोगोकि प्रति दमा जीर प्रेमका भाव 


सास्यवाद्‌। ` २३२ 


वहत दृढ हौ गया था। सोढह्‌ वर्षी अवस्थामे उसे राजकीय परि- 
सेवको ( २६९७ ) की रिक्षा मिठने र्गी । अपने घरमे रहकर -तो 
उसने दनो ओर अनाथोके साथ व्रेम करना सीखा था ' सौर राजद्‌- 
रवार रहकर उसने बड़े आदमियौके प्रति अयन्त ध्रणा करना सीखा ! 
उसने यह भी समक्न छ्य कि रूसी दमनकारक सरकारसे सेना ओर 
शासन आदि कार्यौमे किसी प्रकारके सुधारकी आशा रखना वल्क 
व्यर्थ है । इसके वाद्‌ कुछ दिनोतक वह्‌ वैज्ञानिक का्यमिं ठ्गा रहा; 
परन्तु जव साम्यवादसम्बन्धी सामाजिक आन्दोलन आरंभ ` हज तव. 
चह उसमे सभ्मिरित हो गया । जव नए दर्के ठोगोँने सरकारसे कुः 
स्वतत्रताकी प्रार्थना की तव उस दख्के छोग जरु भेज दिए गए अर्हौ 
उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार हआ । जिस जेर्म प्रिन्स कोपा 
ट्किन रक्खा गया था उसमे ९ आदमी पाग हो गए थे ओर ११ने 
आसमहत्या कर खी थी । जेकमें क्रोपाटूकिन बहत सख्त बीमार हौ गयाः 
ओर अस्पतार पर्हैचाया गया ! वहीं अस्पताठ्ते, वह किसी तरह भाग 
निकला ! वसे भागनेपर उसे स्वीजरछैण्डमें शरण मिखी । -स्वीजरटैण्डमे 
घदियोके वड़े वदे कारलानोमे उसने श्रमजीवियोको अनेक प्रकारकेः 
क्ट ओर्‌ ददशा भोगते इए देखा । सामाजिक राजनीतिक दोपेकि 
कारण समी जगह उसे इसी प्रकारप्रे कष्टः दिखलाई दिए । रेसी 
दामे यदि उस्षने उन करटेको दूर्‌ करनेके .च्यि समाजे प्री क्रान्ति 
करना ही उत्तम समज्ञा. तो इसमे कोई आश्वर्थकी वात नहीं है । 
हम ऊपर बतला चुके हैँ कि १८८३ मँ ` यन्त नगरमे. प्रिन्छ 
क्रोपाटूकिन र दूसरे करई अराजकं पर एक बड़ा सुकदमा 'चढा 
था ] उत्त मुकदमेकी मिसिख्मे वद्वतक्ती देसी वर्त है जो साम्यवाद्‌ 
जर्‌ अराजकतावादके इतिहासकी दटिसे वदत महचपर्ण ह । उरः 
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मििट्से यह वात बहुत अच्छी तरट्‌ स्प हो जातीं है कि अराजक-- 
वादकी उत्पत्ति किन कारणोति हद ओर उसके उदस्य क्या ये । इस 
मुक्दमेमे अभियुक्तने अपना जो टिखा इमा वयान वेश्च किया उसे 
उसने अपने विचारो ओर सिद्धान्तोका प्रा प्रा वर्णन कर्‌ दिवा था!" 
उस वर्णनसे अराजकोकि पक्षकी बहृतस्ती वाते माद्धम द्येती ई, इसः 
व्यि हम यर्हौँ उसका सारांदा दे देना उपयुक्त समक्षते ६} उस 
वयानसे माट्म दोता है फ अराजकोंका उदेशय यह है कि समस्तः 
मानय-भवद्यकताओं ओर आकां्षाओको प्रर तरहसे पूर्णं करनेके. 
ण्ि जिस स्वतेत्रताकी आवद्यकता होती है वही पूरण स्वत्रता प्राप्त 
की जाय । इस स्वत॑त्ता-प्रा्षिमे केवठ दो ही बा्तोका ध्यान रखना 
भावदयक रै 1 एक तो कोई रेसौ वात न हो जे प्राङृतिक दष्टिसे 
- असम्भव हौ ओर दूसरे यह के उसमे पास पडोसमे रहनेवार्योकीः 
आबवद्यकताओं ओर सुभी्तोका प्रा प्रा ध्यान रक्वा जाय { उस पूर्णः 
- स्वतं्रतामे इन दो वातेकि अतिरिक्त ओर कोई तीसरी वात वाधक न, 
हो | अराजर्कोका यह्‌ सिद्धान्त ही है फ सव प्रकारका यासन ओर 
अधिकारकाअन्त कर दिया जाय ओौर कानून अथवा ग्यवस्थाके विचारसे 
` जो शासन किया जाता है उसके बकेन सव लोगोको स्तंताप्वक. 
पारस्परिक सम्बन्ध स्थिर करनेका अधिकार हो; ओर आवद्यकतानुसार 
समय समयपर सम्बन्धक र्तौमि परिवक्तन जर परिवर्धन मी होता 
रदे । ठेकिन जिस समाजमे कुक थोडेसे टोग सारी सम्पत्ति जर 
जीप धिकार कर चैठते र उस समाजमें किसी प्रकारकी स्वतंत्रता 
हो ही नदीं सकती † भज समस्त मानवजाततिकरा समान -उत्तराधिकार. 
है। क्योकि उसे संग्रह्‌ करनेमे समस्त पिट ओर्‌ वर्च॑मान पीदियेनि 
भिककर्‌ श्रम किया है { इसख्यि उस परँनीप्र क्षवका समान अधिकार. 
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होना चाहिए ] न तो उस पर्जसि किसीको वंचित रखना चाहिए ओरं , 
न किसीको एेसा अधिकार देना चादिए्‌ कि वह उसका कुं रजश .. 
केवर अपने ही अधिकार रखकर दूसरोको उसकी प्राते -वंचित, ` 


रक्खे । तास्थ यह कि अराजक खग पूरणं स्वतंत्रताकी प्रापतिके व्यि, 
पर्णं समानताकी स्थापना करना चाहते हैँ । प्रव्येक व्यक्तिसे उसकी, 


-योम्यता ओर शक्तिके अनुसार काम ख्या जाय ओर्‌ प्रत्येक व्यक्तिको, ` 
उसकी आवद्यकताओंके अनुसार धन ओर "सामग्री दी जाय | वे ोग ॥ 


चाहते दै कि सव ठोगोँको पेटभर भोजन मि, सवको प्री शिक्षा 


" मिरे ओर सवसे काम ख्या जाय; ओर साथ ही सवक परर स्वतंतरतो ` 


-दी जाय ओर सवके साथ पूर्णं न्यायका व्यवहार किया जाय । 


` इस मुकदमेके एक अभियुक्तने यहं भी कहा था कि जो सरकार ` । 


- सार्वदेशिक मताधिकारके सिद्धान्तो पर संगठित होती है वह मी दरि, 
दकि क प्री तरदसे दूर नहीं कर सकती । फरान्समे' सार्वदेशिक' 


-मताधिकार है ओर वहं प्रायः ८० डाख आदमी चुनावमे . सम्मित 


“होते दँ परन्तु उन्मेस केवर % हीं खख एसे होते हैँ जो स्ततरताप्रू-- 
यक अपनी सम्मति दे सक । रेसी अवस्थामे ददख्िवर्गकी दिनपर ` 
“दिन वद्नेवाी दु्दशाकरो देखकर ही हम खग चाहते है कि सव ` 


- खोग भ्िठकर विद्रोह ओर ` अराजकता कर 1 


इस मुकदमेकी अपीर्के समय. एमिलि गाटियर नामक एक व्यक्तिने १ 
अपने पक्षके समर्थने जो बते कही थीं वे ओर भी अद्भुत थीं। . 
-सरकारी वकीख्ने कहा था कि -गाटियर एक "वहत विद्वान्‌ जर बुद्धि- 
- मान्‌. वकीर ३ जर उसकी भाषण शक्ति बहुत अच्छी द, परन्तु वह : ` 
: ` चूसरोके' वहकानेमे आकर अराजक दठ्मे सम्मिटित हो गयाः दै जर . ` 
` इस प्रकार करान्समे अराजकतावादका सवसे वड़ा ` प्रचारक वन 'गया. 
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दै ।. उसकी अवस्था केवर २९ वर्पकी थी \ उसने अपने पक्षे 
समर्थनमे एक वहत ही ओजस मापण क्या था । उत्त मापे 
-उसने वतछाया था कि विद्रोहियों ओर अराजकोके दमे मेरे सम्मिछित 
-होनेका मुख्य कारण यह्‌ रै कि मे अदाठ्तोमे नित्य देखा करता था 
`" कि चडे बडे परजीदा्के फेरमे पड्कर खोग किस प्रकार कर्जदार जीर 
दिवाष्एु हौ जाति हैँ जर कितने कष्ट भौगते दँ । कहते ह कि जव- 
` जव सेन्ट वारथोटोम्यूके कल्छेजामकी वरसी होती थी तवतव वाद्टे- 
अस्वो चुलार्‌ जा जाता था } ठीक उती प्रकार जव जय कृपौ 
, आदविसे ठगान ओर करदारे किस्त ठेनेकी तारीख आती थौ तव 
"तत्र गाटियरको मी मरे क्रोधके युखार चद आता धा । 
` अराजकतावादके सिद्धान्त बहुत ही सीपे है! उनके विषयमे 
व्थोडेमे केवर इतना दी कहा जा सकता रहै कि वे किसी प्रकारके 
` -वाहरी अधिकार या शासन अथवा जमीन ओर पनीर्‌ दोनेव टे व्यक्ति- 
गत अधिकारकौ स्वीकृत नही करते । उन सिद्धान्तो की मनसा है कि 
षव डोगं स््तत्रताूर्वक ओर अपनी इच्छानुसार पारष्परिक सम्बन्ध 
स्थापित कर । पि ओर रिद्प आदिके घ्य स्वत॑व्र समितिर्यौ 
स्थापित हँ जीर स्वतंत्रतापर्वक पारस्परिक सम्बन्ध स्थिर करनेके ट्यि 
-छोग अपने संघ स्थापित क, अर्थात्‌ अराजकोका मत यहं दै कि 
तत्र सेव स्थापित करके समाजका फिरसे सेगठ्न किया जाय । 
` ` अराजकतावादकी खष्टि कुछ तो मानव-विचास्की भिन्नता ओर 
उग्रतां कारण ओर कुछ परि्थित्ियोकि कारण इहं थी ! साम्यवा- 
दकी तरह अराजकतावाद. मी यही चाहता था कि जा्धिक संसार 
री प्री कान्ति दो । उननीसवी शताब्दीमं जो बहते आन्दोखन जर 
दुर्वदनाप हर धी उनका कारण यदी था किं स्राम्य ओर अराजकतरा-' 
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वाद दोनो मिरुकर छोगोकि पुराने विचार ओर भाव बदल दिए ये ॥. 
यर्हौतक तो साम्यवाद्‌ ओर अराजकतावादमे कोई विरोध नहीं पडता,. 
परन्तु जौँ साम्यवाद समाजके पुनः संगठंनका प्रश्न उप्थित करता" 
है वहीं अराजकतावाद उससे अल्ग हो जाता है | आरम्भे बहते 
एसे विचारशीठ ओर विद्वान्‌ भी थे जो अराजकतावाद्‌ ओर साम्यवा- 
दभ कोई अन्तर ही न समक्षते ये ] वातं यह थी कि जिन दिनों 
साम्यवादी छोग राजनीतिक शक्तियोका विरोध करते थे उन दिनो. 
अराजक दक्के खोग भी अपने उद्यो की एकतकि कारण साम्यवा-~- 
दिर्योका पररा प्रा साथ देते ये, परन्तु जव राजनीतिक शाक्तियोकां ` 
विरोध बन्द हौ गया तव अराजकोने साम्यवादिर्योका साथ भी छोड 
दिया । यह तो हई विचारभेदके कारण अराजकतावादकी ख्टिकी ` 
बात; अब परिप्थितिके कारण होनेवाटी अराजकतावादकौ सृटिको 
खीजिरु । अराजकतावादके दो सिद्धान्त सुख्य है--एक तो यदह ` कि 
शासन मात्र बुरा है ओर दूसरे यह कि रिष्प आदिका काम विना 
किसी प्रकारके संगठनके भी बहुत अच्छी तरद चरु सकता ` है । 
इन्दी कारणोसे अराजकतावादका प्रचार केवर एसे ही देशम होः 
सकता दै जरदौके वड़े वड़े समक्षदार भी सरकारको अपना शत्रु सम्‌- 
क्ते. दां ओर जदहोँका शित्प छोटे छोटे ओर स्वर्तत्र रिस्पियोके हाथमे 
हो । रूसमे वहत हारुतक पूरणी अनिर्त्रित शरासन प्रचङिति था ओर. 
उसपर साधेजनिक मतका कोई प्रमाव न पड़ता था ¡ इस प्रकार 
वरौके ठोगोपर एक बाहरी जौर अप्रिय दाक्तिका प्रभाव पड़ता या. 
जिसके कारण योगेकि धेचार बदर गए थे ! खूसमे प्रत्येक स्वरतेत्र- 
विचारवाॐ मसुष्यको प्रवरा होकर सरकारका विरोध कलना. पड़ता, 
या | पसे ठो यल्छ्ाय ओर.कोपाटूकिन सरीखे वदे बड़ ` रूसी 
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श्चिचारशीख भी समिच हो गए थे | चात्त यहथी कि जितत दशमे 
तै उपन्न इए थे उस देङकौ सरकार वहत बुरी थी । इसीच्यि चै 
-समस्त सरकार्यौको चुरा समक्षने खे गए थे! मिन देमि सरकार 
थोडी बहुत मी लोकप्रिय हेती है अथवा जिन देदपेके जम य 

, -सम्षते है कि कु चिक्रिषट कार्योका सम्पादन ओर सञ्वाखन कर 
नैके च्ि स्वयं हमने ही सरकारका संगठन किया है उन देयानि 
-अराजकतावाद्‌ कमी जड़ नहीं पकड़ सक्ता } यही कारण दहै कि 
छोकमतके अनुसार चल्नेवाठे राज्येमिं अराजकतावादका कोई नाम 
-भी नहीं जानता ओर ध्वी तथा दक्षिणी युरेपमे जरहौकी सरकं 
'लोकश्रिय नही ह अथवा बहुत ही कम छोकप्रिय है, अराजकतावादने 
भयंकर रूप धारण किया है। 


परिस्थितिका यद्‌ राजकीय अंग दै | इसके अतिरिक्त उसका एक 
'श्िसखपीय अग भी है । भिस देशमे षटुत वड चड़ कारखाने ओर रेठे 
-आदिः दौ उस देशके मजदूरोपर अराजकतावादका कोई प्रभाव नहीं 
"पुड्‌ सकता । अराजकतावादके सिद्धान्तोके अनुसार चटकर मानव 
समाज साधारण सेती-बारी ओर अपनी छोटी-मोटी अवस्यकतार्मोकी 
रके च्यि घोड़ा बहत सामान तेयार करनेके सिवा ओर ङु कर ही 
"नदी सकता | यैहत बड़े का्यीका सचान अराजकतप्मवाद्के विचार्‌- 
-सषेत्रके बाहर है । रूसमे प्रायः छोटे छोटे पक दही. दते थे ओर्‌ 
गवि रहते थे । वरहके दिच्पिर्योकी भी यदी दसा थी। टोगोके पात 
"सम्पत्ति वहत ही कम दोती है जर वर्होकी सरकार्‌ क उगाने जीर 
"सेनक स्थि रगूट भरती करनेके अतिरिक्त जीर को वदा काम न 
करतौ धी } इसीश्ि व्हा अराजकतावादका प्रचार हौ गया} यदि 
व्ह मी पश्चिमी युरोपके सन्यान्य देशोको तरह वदे बडे कारखाने 


= 
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ह । द: 
आदि होते तो अराजकतावादकी ष्टि न हो सकती क्योकि अराजकं 
तावादका मूढ सिद्धान्त समस्त प्रस्तुत संस्थार्मोको नट करना है 
ओर वदी वड संस्थाओंका उस. सिद्धान्तके अनुसार नष्ट होना, असं- 
मव है । दक्षिणी युरोपकी दशा भी रिल्पकलाकी दृष्टि प्रायः रूसकी 
दकाके समान ही थी । इसीव्ियि वरँ मी अराजकतावादने सू पैर 
जमाए्‌ ये, टेकिन फिर भी यह मानना ही पड़ेगा कि अराजकतावादकीं . 
सृष्टम सामाजिक ओर राजकीय परिष्थितिकी अपेक्षा मानव-विचारकीः 
उप्रता ही सधिक सहायक थी] वात यह दैक मनुष्य -यक्ता. अरा 
जक केवर जन्मतः ही हो सकता है, परिधितिर्यो किसी मेनुभ्यको ` 
पका अराजक नहीं वना सकतीं } जिन लोगोंका स्वभाव उप्र होता, 
दै ओर जो हठी तथा दढनिश्वयी होति दवे प्रस्तुत दुर्दशा देखकर 
ओर आदी विचारे परिचित होकर्‌ स्वभावतः अधीर हो जाते हैः, 
उस समय छोटे मोटे मों या सुधारोपर उनका ष्यान नहीं रह जाता 
ओर वे यही चाहते हैँ कि चाहे जो दो चटपट प्री सफट्ता प्रप 
कर खी जाय । यस इसी प्रकार रोग अराजक दो जति दँ । इसी ग्रका~ 
रके छोर्गोकी दष्ट साम्यवाद तो दव जाता है ओर्‌ अराजकताव्ादका, | 

महत्व वहत बद्‌ जाता है । जर्मनी ओर ङष्टेण्ड सरीखे ` देदोमिं जर्दौ , 
वडुत बडे वडे कारखाने रै ओर जहौकि राजकार्योपर्‌ टोकमतका बहुत, ` 
धिक प्रभाव पडता है, साम्यवादकी बहुत अधिक उति होती-द 

ओर अराजकतावादको कोई प्रता भी नहीं । ` 

अराजकतावाद्‌; पूष प्रा नाशक ओर व्रिघातक वाद, दै । उसके 
सिद्धान्त दी यह है कि गवर्ममेण्ट ओर्‌. कानून तोड़ दिए जा्थं ओर 
सभ्पत्तिपर ठोगोको केवरठ, भोग -करनेका अविकार रहे, ` कोई उसका , 
संप्रह नं कर-सके । रसम उघपादनका मुख्यः साधन भूमि है ("दइ , 
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.ूमिका वयँ समय समयपर्‌ परिवारोकी आवस्यकताभोके अयुसार 


वैदवारा, हआ करता है ओर जमीनपर केवर जोतते वोनेके अतिरिक्त. 
.विसीका ओर कोई अधिकार नहीं माना जाता | वस दसी व्यवस्था ` 


को देखकर वके अराजक समक्ञने र्गते है कि प्नीपृर भौ सवका 


समान अधिकार हो जाना चादिश्‌ ओर सवे खेगोको अपनी अपनी 
` इच्छाके अनुसार उत्पादनके साधनौका उपयोग करके अपनी जीविका- 


निवीह करनैका अधिकार मिरु जाना चाहिए । जमीनके सम्बन्धे 
तो अगाजकोकि सिद्ान्त बहृतसे अंशम कामम खाए जां सकते है 


. परन्तु बडे घडे दिपो अर कारखाना आदिके सम्बन्धर्मे उनका उप~- 


योग विल्करुल असम्भव है । इसीष्िये आजतक किसी अराजके यह्‌ 
वतछानेका प्रयत्न भी नहीं फिया कि बडे वड़े शिस्पौ जर कारखा-- 
नका सथाटन फस प्रकार होना चादिए । 


साधारणतः रोग यही समक्षते हैँ कि अराजकतावादके साथः 
वम आदि फैककर तथा दुसरे उग्र उपायो हत्या जर उपद्रव आदि 
करनेका घनिष्ट सम्बन्ध है । वास्तवे दोनो सम्बन्ध तो अवश्य 
- है परन्तु वह सम्बन्ध केवर संयोगवञ्च हो गया है । अच्छे अच्छे भ- 
राजके ( जैसे टास्स्टाय आदि >) कभी उम्र उपायोके पक्षम नही ये ।. 
दाल्स्टाय' तो छो्मोवतो सद्‌! निष्छिय प्रतिरोध करनेका ही उपदे 
दिया कसते ये । जिन अनेक उपदर्योकि स्थि अराजक छोग सपराधी 
खहराए जति ई चे उपद्रव प्रायः वडे घडे कैदिर्यो, बदमारो मर 
नीचेनिद्य करिए है! रूसमे जो अनेक उपद्रव इए टै उनके कत्त 
एसे राजनीतिक -पड्ेत्रकारी थे जो जराजकतावादके सिद्धान्तो चि 
नहीं यस्कि केवल राजनीतिक सख्तुत्रता प्रत्त केके व्यि ही स्डते- 

. शगङ्तेःये 1 जो छोग.किसी प्रकारका दयाव नी सह सकते, -पररी 


-साम्ययाद । २४० 
“व्यक्तिगत स्वतेत्रता चाहते दँ ओर मधिकारियोका विरोध करना अ! 
ना धर्मं समदते है वे तुरन्त दी यह सिद्धान्त स्थिर कर ठेते ट 
म्रस्तुत शासन-प्रणाटीको बदनाम ओर न्ट करनेके स्थि अच्छे .यै 
सुरे समी उपाय करना आवस्यक ओर नियमानुमोदित दै । जिस ठ 
-छकी प्रजा अपनी सरकारको शत्रु समञ्षती है उसी देशक छोग अनेः 
-प्रकारफे उपद्रव ओर उत्पात करते है; ओर उन्दीकी देखादेखी उः 
देशम भी, जिनमे सरकारे प्रति प्रनाकी बहत ही थोड़ी दिकायः 
होती है, कुछ नासमक्ञ ओर विदोषतः दूसरे देशौसे निर्वासित होक 
आए इए लोग समय समय पर इस प्रकारके उपद्वव ओर उत्पात 
"किया करते ई | ^ 
अराजकतावादका सामाजिक संगठनसम्बन्धी जो आदर्श है षह 
अवदय दी प्रक विचरीख्को अभी है! कानून दुटोके स्थि 
बनता है | आजकर शिरप ओर व्यापारसम्बन्धी जो कानून वनते .ै 
उनका उदय प्रायः यही होता है कि समाजमे जो छोग कुछ चातो 
“पिच्दे इए स वे भी उनत्ति करके जीरोके समान हो, जारे | ` जिस 
"युगम इत्तना अधिक धन हो कि प्रसेक मनुष्य उसमे अपने इच्छ- 
` तुसार ठे सफ ओर सपनी योग्यता तथा रुचिके अनुसार अपने च्य 
-फाम पसन्द कर सके उस युगका सव रोग ` प्र्नयित्तसे स्वागत 
कप । आजकल संसार इसी आदद राज्य ओर व्यवस्थाकी ओर वद्‌ 
रहा दै परन्तु इस कामक थ्यि कानूनोको ओर विस्तृत करनेकी आ- 
-वह्यकता है न कि उनन्दे न्ट करनेकी । परन्तु अभी वह समय बहुत 
दूर दहै कि जव्र करि धन इतना धिक वद्‌ जाय कि सत्रकी- इच्छां 
` -सौर आबद्यकतार्जोको पूर्ण कर सके । वह समय भी अमी समीप. 
-नदीं है जव कि साधा मेनुष्य इतने आचासखान्‌ ओर उन्नत ह कि , 
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वेना, किसी प्रकारके दवावके अपने अंशका प्रण प्रा काम कर ओर 
बदलेमे उन्द उतना पुरस्कार मिरु सके जितनेमे वे अपने आरामतते 
देन विता सकः । 


` सन्‌ १८८२ के वाद ङषैण्डमे अराज्कोका एक नया दक खड़ा 
ग गया थाजो अपने आपको ( (०्णाप्ाणणाऽ ^ ्साटाम55 ) 
फहता था । प्रिन्स करोपाटुकिनने इस दके आन्दोकनको बहुत बढ़ाया 
पर । बहृतसे रेतसे साम्यवादी जो पठे अराजकोके साध किसी 
कारका सम्बन्ध न रखते ये वे अव इस नए दख्के विचारोके साध 
री प्री सहालभूति प्रकदित करने ्गगएुथे | इन खोगेनि 
स्वतेत्रता  ( एश््व०ण ) नामक समाचारपत्र भी निकाय 
7 | गे चस्कर्‌ इस दर्के ठोगौने सोशषिष्ट॒रीग ८ 5०५४ 
5 1.6ण्ट५८८ ) पर मी अपना पूरा पररा अधिकार कर छि था] 
ेदियम मोरिसने इसी ध्थि उस दीगसे अपना सम्बन्ध त्याग दिया 
7, पर घोडे ही दिन वाद बह ठीग रूट गई । न तो इं्ण्डमे ही 
गीर न अन्यान्य देको ही यह आन्दौकन दुक जोर पकड़ सका । 
[सका मह बरावर घटता गया ओर वीसवीं रातान्दीके 
्रम्भमँ उसका कहीं नाम भी न रह गया |. उस दके 
रने विचारक साथ कुछ जोगन जर. नए विचार भी सम्मि- 
४ेत कर्‌ दिर्‌ ओर एक नए्‌ वादका अपम्भ किया । उस वादका 
गम व्यापास्तववाद्‌ खला गया था | आजकं प्रायः समस्त युरो- 
का ध्यान उसो वादकी ओर आर हो रदा दै! 


सान्यि०~-१६ 
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व्यापारसंधवाद्‌ । 
हम पिले प्रकरणे वतला चुके हैँ कि अराजकतावादका अभि 
प्राय केवर यही था करि सारे संतारे प्रायः वैसा ही सामाजिक .संग- , 
ठनदोजैताकि रूसी गवि है। ‹ मि्यँकी दौड मसजिदतक, 
चाटी कहावतके अनुसार अराजर्कोकी दृष्टि अपने संकुचित छूसी 
शषत्रके वाहर नहीं जाती धी। 


आजसे प्रायः ३०-४० वर्प पहठे ्रेटत्रिेनमे तो बहुतसे.व्यापा- . - 
रसं ( {346 (7005) स्थापित थे परन्तु शेप ॒युरोपमे उसका ,¦ 
कोई नाम मीन जानता था। को यह नहीं समक्षता धा कि 
गेन व्यापारसंघवादी सामाजिक करान्तिमे मी किसी प्रकारकी सहा- , ` 
यता दे सर्वगे ! परन्तु तवे अबतक ठोगोके विचार वहत वदठ गए 
दै ओर उने व्यापारसंधो तथा सहयोगसमितिर्योकी उपयोगिता 
अच्छी तरह माद्म हो गई है । इधर हारम जर्मनी फरन्स वेदिनयम्‌ . : 
जर इटखी आदिं अनेक देशम इस प्रकारे संव ओर . समितिर्यो 
स्थापित हो गई है । श्रमजीवियेनि समञ्च ट्वा दै कि हम अपने 
विरिष्ट उदेद्योकी पूतिक घ्य अपना संगठन कर सकते दै, 'धनका 
संग्रह जीर सदुपयोग कर सकते है. ओर “बडे ` वड़े -कारवार चदा 
सकते है ।. इतिदाससे उन्दे यह भी माद्मद्यैगयाथा कि युरोपर्मे 
मध्य युग्मे वड़े बडे व्यापारसंघ स्थापित. ये जो अपने अपने 
व्यापार-कायोपरः पररा पररा शासनाधिकार ` रखते ये ` जीर रेतसे ˆ 
नियम वनति ये जिन्दं कानूनी -अदार्तोको भी विवश होकर 
...मानना पड़ता था । ये संघ.अपने अपने नगरे शासन-काय्यभे चत _- 
अधिक सहायक होते थे ¡ अराजकतावादका उदेदेय था_कि राज्य नष्ट. . 
“कर दिया जाय ओर उसके बदले स्व्तत्र श्रमजीवियोके समुदायं 
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स्थापित करिए जीय जो उत्पादनके साधर्नपर अपना अधिकार रक्ं 
जर्‌ अपने समस्त आन्तरि कार्योका स्वथं ही पररा पूरा प्रबन्थ करं । 
अराजक चाति थे कि कोई रेसी व्यवस्था निकाटी जाय जिससे 
स्वतंत्र समितियँ। चड़ बड़े कारखानोका प्रबन्ध कर सके परन्तु इसमें 
उन्हे सफर्ता नहीं इई । उनकी इसत भवद्यकताको व्यापारसंघनें 
धरण कर दियादे। 


आजकर राज्यम छोटे छोटे जिले ओर प्रान्त बना दिए जति रै 
सौर स्ुनाघके कामम उन प्रान्तोके निवासिर्योका मत स्या जाता है; 
"परन्तु व्यापास्सैववादी ज रव्य स्थापित कए्ना चाहते रँ उसका 
-सैगठनं इस प्रकार हौगा कि चुनावके कामम अठ्ग अव्ग प्रान्तकि 
.निवासियोका नहीं बिक असख्ग अलग वेकोवाोंका मत छया जाय । 
-क्योभि ठोरगोका विश्वस. रै कि केवठ निवास्स्थानके वन्धनकी 
-उवेष्ता पेश सा व्यवसायका यन्धन अधिक महत्लपूर्णं ओर्‌ विचारणीय 
हे पुरनि ठंगके रायो चर्मीय शासन इसच्ये अिद्यक रोता दै 
{कि 'राञ्य बहुत बड़ा होता है, उसके समस्त कार्य्यं ओर अधिकार 
"एक ही केन््मै हीते है ओर उसकी सूक्ष्म वार्तोको साधारण श्रमजीवी 
-समक्षनेमे असमर्थं होते है । परन्तु यदि श्रमजीविर्योको केवर अपने 
श्ट व्यापार या व्यवसायका पूरा पूरा प्रबन्ध करनेका अपिकार मिट 
जाय तो पिरि आजकटठका वर्गीयं खासन अनावदयक्‌ दय जायगा } 
आजकट छो यह भी समक्षने ठग गए है कि उग्र उपायि मीपण 
कान्ति करनेका जमाना गया । सन्‌ १८७१ से, जव कि वेरिति 
कम्यूनवाख क्षगड़ा हुमा था, बरात्रर अवतक सामाजिक्र क्रान्तिके 
स्यि व्डूत ख्वी चीडी वति सोती रहीं परन्तु उनके अनुसार काय 

: कुछ भी नद्यो सका! दँ उन -चोन्तिकारियोकि दाध्े . हडताख्का 
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एक बड़ा अघल आ गया ¡ यदिः वहूतसे रोग मिख्कर को काम करः 
नेसे इनकार कर दे तो फिर संसारकी कोई शक्ति उन्दं वह. काम क 
नेके घ्ि. विवश नहीं कर सकती । विज्ञाने क्रन्तिको ओर ` 
असम्भव कर दिया है ! सैनिकेकि हाथमे वत बडे वड़े नारक साधन्‌ 
आगए्‌ है | इस्रके अतिरिक्त स्वयं सामाजिक जीवन भी एेसा पेचीस 
ओर ओतप्रोत हो गया टै कि यदि समाजषटपी बड़ मशीनका एक 
छोटासा पुरजा भी अपने स्थानसे हट जाय अथवा अपना काम छोड 
दे तो बहत कुछ अनर्थकौ सम्भावना हौ सकती दै । इसीच्यि व्यापा 
रसंघोने हडतालोको ही अपना मुख्य अचर वनाया है । व्यापारसंघ- 
वादियोका विश्वास है करि यदि समस्त दशके श्रमजीवी ओर मजदूर 
एक हफ्तेके ल्यि भी अपना अपना काम छोड़ दे तो वर्तमान सामा- 
जिकं ओर्‌ राजनीतिक छुन्यवस्थाओंका अन्त हो जायगा ओर हडतार 
करानेवाठे व्यापारसंघ अपनी मनमानी रा्तौप्र अधिकारियों मादिकेः 
साथ समन्ञौता कर खगे [ इन विचारोकी सव्यतामें भढे ही किसीको 
सन्देह दो परन्तु यह वात निर्विवाद दै किं अराजकोकि बतलाए्‌ ` इए, 
उपायोंकी अव्षा व्यापारंसंघवादिथोका उपाय बहुत ही सौम्य ओर 
फरुतः वहत ही प्ररंसनीय दै 1 
इधर वहत दिर्नोसि फ़ान्सकी राजनीतिक अवस्था बडी ही षिरक्षणः 
थी } वही किसी प्रकारकी दव्वन्दी नदीं थो} सन्‌ १८७७ कफे वा- 
दक प्रायः सभी परान्सीसी मंत्रिमंर देसे इए जो किसी एक द्रुते" 
सम्बन्ध न रखते.ये ओर न-कोई विशि दर उनका पृष्टपोपक होता 
श्रा] उसके कुद पृष्टपोपक अवदय होते थ परन्तु वे टोगपरेप्नयेजोः 
जरा जरा सी बातोपर अपने खड़े किए हए म॑रिर्यो अथवा मतरिमंदल्ते 
रु दीकरं अठ्ग हो -जति थे ओर नए नेताओका नेतृत्व अ्रहण कर 
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छेते धे । साम्यवादी दर्के छोग भी इतत स्थितिमे को पिन न 
कर सके थे ] चेम्ब्रके साम्यवादी सदरस्येनि कवठ यही निशित कर 
चिवाथा कि हमारा काम राष्ट राजनोतिक जौवनमे सम्मिलित होता 
दहै । इस कामके स्थि कमी तो द ्वौधिकर मेत्रिमंडक्के पक्षम हो 
जाति ओर कमी विरोधी द्ख्का पृक्ष े ठेते } इसके अतिरिक्त बु 
-साम्यवादी नेताओनि प्रजातंत्न शासनम मेत्रि भौ ग्रहण कर ल्या 
श्या जिक्षकाः परिणाम यह्‌ हुजा था कि वे अपने पुराने साथियो ` सौर 
-सदायकीते क्त हो गए अओौर उनकी दमि गिर गए । 
फ़रान्सके स्थानिक शासनका बहुत ही अधिक केन्द्रीकरण इ 
दै । शसनकार्यके स्यि स्थानिक संस्यरदि सतत्र नहीं हैँ बस्कि उन 
सवका प्रशाटन एकं केनद्रसै होता है । नगरमे अनेक प्रकारके वदे 
-येडे कर खाते है | विरोपतः खाय पदाथपर ज चंगी उती है वह्‌ 
; चत ही अधिक होती है । यही कारण दै कि फरन्समे मवतक जि- 
, तनी कान्तिरयौ इई है वे सव प्रायः इसी उदेश्यसे हर है फि केन्दी- 
भूत शछासनाधिकारक्ा अन्त हो जाय ओर स्यमिक सवराञ्यक्री स्थाप 
नादो । रेने देशम इस धिचवारका प्रष्ार वहत ही सहन था कि श्र- 
मजीवि्योका उद्धार राजनीतिक स्रश्षटोमे पंसनेसे नदीं दो सक्ता, 
पाण्ट रेते लेगी संस्था है ज केवर अपनी उन्नति प्रतिष्ठा 
अथवा-छामपर दी प्रिशेप ध्यान स्वते हं ओर अपने सिद्धान्ती 
छक भी पला नहीं कस्त; ओर्‌ केन्दरीमूत श्त्नाभिकार हमारा यडा 
भासीक्नुदै | 
इन्दी उद्योते ्रन्समे व्यापारसंब स्थापित होने खो ओर व्यापारसं- 
वाद्‌ { उफपताल्मोऽण ) का प्रसार होने खगा । पठे तो सरकार उन 
, भ्यापारसंयोको वहत सन्देहकी दिते देखती थी, परत खन्‌ १८८४ 
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मे एसा कानून वन गया जिसके अनुसार व्यापारसंच -स्थापित करना 
अथवा उसमे सम्मिठित हना कोई अपराध न रह गया! सन्‌ १८८६ 
सँ एक राष्टीय न्यापारसंव भी स्थापित इञ था परन्तु साम्यवाग्ोके 
एक भिदि्ट दखने उसपर अपनः अधिकार्‌ कर्‌ छया जिसके कारण. 
साधारण श्रमजीवि्थापर उसका कोई प्रभाव न पड़ सका सद 
१८८७ मे एक दसा ही दूसरा ओर १८९२ मँ तीसरा रष्टय संध. 
स्थापित हमा । उसी तीसरे सधकी काप्रेसमें जो १८९३ मे इई थी 
देशबग्यापी हडताटका सिद्धान्त स्वीकृत इञा था । पेते दोन र्य 
संघोको मिखाकर्‌ एक करनेका मी प्रयत किया गया था परन्तु उस 
समय उसमे सफठ्ता नह इई । देम व्यापारसंवोकी संख्या भाधर्य- 
"जनक रूपसे बढती जाती थी । सन्‌ १८८४ मेँ केवर ६८ व्यापारसंघ 
ये परन्तु १० वर्षं वाद १८९४ मेँ उनकी संख्या बदृकर २१७८ . 
-हो गधी | सन्‌ १८९० मे व्यापारसघोके सदर्स्योकी संल्या 
१२३९६९२ थी परन्तु ® ही वर्प बाद १८९४ मेँ बह-रसंस्या. 
वद्कर ०२४४० तक प्रैव गई थी । उसी वधै नैन्टे नगरमे 
` व्योपारसं्घोकी एक वहत वड काप्रेस इई थी .जिसमे १६६२. 
संघोके प्रतिनिधि उपध्थित ये } उस कामरेसमे मी देदान्यापरी हडता- ` 
ख्के पक्षम एक मन्तव्य स्थिर इ धा । १८९५ , वाटी कांस 
व्यापारसंधों की महासभाने अपना फिरसे संगठन ओर नामकरण किया] " 
, उस समय उसका नाम अचिर श्रमजीवी महासभा ( छलपलय्था | 
८०प्वलाछ्ष० ० 1.व ण्णः ) पड़ा | पहर साम्यवादी दोक -. 
इगदधकरि कारण व्यापारसंघवादिर्योको बहत कु दानि सहनी . पदी ' 
-ी. जिसके कारण उन्टनि निश्चित कर च्वि था फरि अव्र हम किसी 
राजनीतिक दमे सम्मित न होगे । श्रमजीप्रियोकौ इसत नई महत , 


\ 
1 


२४७ व्यापारसंघवाद्‌ | 


भावी मारन्भ्े कद वपोठक कोई धिशेप उति नहीं हई, अपने 
वार्धिक अपितरेदर्नोरे वह घराव्र देशव्यापी इडताल्के सन्वन्धर्ये दही 
प्रस्ताव स्थीकत करती रही । जपने अधियनोमे वह्‌ मयका प्रचार दुर्‌ 
करते, कारखानके दनस्येक्टर्‌ नियत करने ओर्‌ सरकारसे अनेक उप~ 
योगी कानून बनवाने मादिके सम्बन्धर्मे ही विचार करती रही । सन्‌ 
१८९९ १९.०० के खगमग वहुतसे अराजक भी अपने पुरने 
बिचार छोडकर व्यापारसंववादि्योमिं सम्मिडित दौ गए! सन्‌ १९०१ 
से इस मदासभाका स्वरूप कुख कुछ क्रान्तिकारक हो चखा । सन्‌ 
१८९२ मे व्यापारसंघोकी जो तीसरी महासमा स्थापित इई थी 
सन्‌ १९०२ मे वह्‌ मी इस नई महासभाका अंग चन गरई। सन्‌ 
१९०४ मेँ इस अखि श्रमजीवी महासमाकं सदस्योकी संख्या ठेढ 
छाख तकः पर्हच गद । उनमेत्े अधिकांडके विचार क्रान्तिकारक दी 
थे । सुधारकोकी संल्या अपेक्षत कम ही थी । 

इस महासभाने सन्‌ १९०६ म निधित किया कि पटी मूको 
अमदिवत्त ( 1.४०५५ 122% ) मनाया जाय ओर देशन्यापी हडतार , 
दो । यह हडताट २५८५ कारखानोम इई थी ओर उसर्मे दो खसे 
"अधिक मजदृर्‌ सम्मिकिति इए ये } इस हड़ताल्का उदैदय यह था कि 
मजदूर सग प्रतिदिन ८ ष्ठते अधिक कामन करने पार्ये । परन्तु 
कु संरघोकि सदस्य काषका समय ९या १० घंटेतक भी स्थिर 
कराना चाहते थे 1 उनेक स्थानम यद्‌ अन्दोटन मदहीर्नोतक होता 
रदा परन्तु प्री प्री सफठत। केव ४५ दडताकिर्योको इई । 


, दस हनार आदमी ९ या १० घेटेतक काम क्ले ख्य गपु; 


, ५८ दनार जद्मियोनि कुछ ॒येदेसे दूसरे सुभीते प्रा कयि ओर 
, १३६४००० आदननियोको कुछ भी सफट्ता न , इई, उनके साय 
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किसी प्रकारकी। रिभायत न इई ¡ सन्‌ १९१०. मे इस महासमर 
३०१२ संव अन्तरमक्त हो गए थे जिनके .सदरस्योकी. संख्या साडे तीन, 
रखाखसे ऊपर थी । इसके अतिरिक्त २२४८ रसे ओर संघ.थेजो 
उश महासभामें सम्मिख्ति नहीं हए ये ¡ उनके सदर्स्योकी संख्या. 
सवा छः ङाखके करीव धी परन्तुये सव संव वास्तवमे प्रर प्रे व्यापा- 
रसंघ नहीं ये, उन्दं साधारण सार्वजनिक समर्प ही समन्नना चाहिए । 
अक्टूवर १९१० मेँ रेखवालोकी भयंकर हडताछ इई जिसके घ्य 
पहरेते कोई तेयारी नही इई थी ओर जो संघोके सदस्यो जीर ` नेता- 
ओंकी इच्छाके विरुद्ध की गई थी । इस हड़ताठ्मे केवर उत्तरी -ओौर 
पश्चिमी रेमे काम करनेवाको छोडकर ओर बहुत ही कम खग 
सम्भिछित हए ये । हडताठका अन्त कंरनेके छ्वि सरकारने सेना 
चुखवाई ओर एक पुराने कानूनके आधारपर घोपणा कर दी, कि यह 
हंडतार नियमविरुद्ध है ] एक सप्ताहमे इस हडताटका अन्त हो गया। 
यदि दप्तका को$ परिणाम इञा तो वह केवर इतना ही कि रेख, 
काम करनेवारेकरि संघते हजारो सदस्य अङ्ग हो. गए्‌ । तवते बरावर 
` समय समयपर प्रायः सभी तरहके कारवार करनेवाले छोग वरावर 
छोटी मोटी हडतठे किया करते हैँ । सन्‌ १९१३ मे फरन्समे एक 
नया कानून वना था जिसके अनुसार सैनिक सेवाकी अवधि वदा, 
` गई थी । अखिरु श्रमजीवी महास्तमाने इस कानूलका विरोध किया , 
या जिसके कारण उसके बहरतसे नेताओंपर राजद्रोहका अभिधोग .. 
रुगाया गया था जर वे जेर भेज दिए गए थे । यह्‌ सव उपद्रव प्रायः ' ~ 
अराजकोके प्रमावके कारण ही दए ये । परन्तु यव धीरे धौरे अराज 
कोसि महासभाका पिंड छुट रहा दै ओर `उसकौ त्ति उपद्रवौकी 
अपैक्षा न्यापारसं्घोकी स्थापना ओर उसके सदस्यों तया कोराकी 


इद्धिकी जोर ही धिक दे। 


ना श 


४९ =ववास्लय 
आजकट फरान्समे जिस व्यापारसंववाद्‌ ( ऽता ) का 
-चहुत जर है बह अपने सिद्धान्त की उग्रतके विचारसे दण्डके युद्ध 
. -व्यापारसघवाद ( 1०46 एषजमऽण ) ओर अराजकतावराद 
५ (` ^ पणत ) के म्ये है| छद्ध व्यापारसंववादके इस 
"सिद्धान्तको उसने अपंनां च्या दै कि श्रमजीियोंका उद्धार 
राजनीतिक श्घरटोमे पडनेसे नदीं हो सकता । इसके श्रि उर अपने 
वैते आप खंडे होना चाहिए ओर अपना संगठन करना चाहिए ] वे 
यथपि समन्ते रै ि स्ड-मिडकर पजीदा्यपर विजय प्राप्त केकी 
आात्रस्यकता है; परन्तु इसके घ्यि समाजको राजनीतिक दृष्टिसे सं- 
गठित होकर प्रयत्न नहीं करना चादिए्‌ विकि श्रमजीवियेको रिप 

` "ओर व्यवसायकी दृते अपना संगठन करके प्रयत्न करना चाहिए ! 
-प्रमजीवियोंको सय काम पठे अपनी पेदेवयैके विचारे कले चा- 
दिप ओर तव नागरिकताके बिचारसे । इस वादर्मे जो अंश अराजक- 
-तावादसे घ्या गया है वह यह्‌ है कि ऋन्तिके नैतिक महत्वपर वहत 

. सपिके भरोसा किया जाता है | न्यापारसंघव्रादी कहते हैँ कि चदि 
` इडता्टोका को फठ दो ओर चाहे न हो पर वे हैँ वास्तव वहत 
-जच्छीं । उनसे सवस वड़ा खम यह हो रहा है कि श्रमजीत्री ठोग 
उस देद्ान्यापी हड़तच्के ध्यितैयारहोष्टेै नो किसी समय प्री 
क्रान्ति कर्‌ देगी ] व्यापारसंघवादके मावी राज्य अथवा राटूसम्बन्धी 
विचार्‌ भी अराजकतावादत्ते छ्टि गए है । इसके अनुसार भी शास- 
नसंस्थाका अन्त हयो जाना चादिपए्‌ ओर प्रँनीकी सदायतासे व्यापार 
-करनेकी प्रथा उठ जानी चाहिर्‌ । छोर्गोका जो छु सार्वजनिक जी- 
-वन दो वह सव व्यापारसंवोके अन्तर्गत ही दोना चादि जौर वाकी 

: जो काम हों वे उन स्थानिक व्यापारसंघोकी मदासमा किया करे । 


क 


क 
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राञ्पका सारा काम वही महासमा चवे जिसमे व्यापारसधक्र पति- . 
निधि रहं । प्रयेक मुष्यसे उसकी योग्यता ओर प्रवर्िके अतुसार्‌ , 
कमि छया जाय ओर उसकी इच्छामो जर आवद्यकताओके. अलु- 


सार उसे घन ओर सामग्री दी जाय | सारा वर्म एक परिवारकौ तष्ट 


माना जाय जर सव छोगोँको मौँगनेपर सुप्त भोजन-वचर ओर रटनेके - 


छ्यि स्थान दिया जाय । उत्पादनके साधनोपर भी सवका समान 
अधिकार रहे परन्तु एक व्यक्तिके व्यवहारम जो चीज रहै उसपर अ- 
कारण कोई दूसरा अधिकार न कर ठे । यह व्यवस्था टीक परिवो- 
रकी व्यवस्याके सदश है | जितस प्रकार पखिारमें चीर्जोपर किसीकाः 
व्यक्तिगत अधिकार नहीं रहत्ता वर्कि व्यावहारिक अधिकार मात्र रहता 
है उसी प्रकारका अधिकार वर्गमे भी रहे! प्रतेक न्यापार ओर शिष्प- 
सम्बन्धी साधनों या ओजारो पर उस व्यापार या कषित्पके संघका 
पूरा पूय अधिकार रहे । अराजकोंकी तरह व्यापारसंघवादौ मौ किसी 
प्रकारका शासनाधिकार स्वीकृत नहीं करते । उनका मत दै कि-न 
तो कोई आह्न प्रचारिति करे जर न कोर उनका पाटन करे वे 
कहते है करि जव समाज या दे परते वर्गीय शासन उठ जायगा 
ओर धनप्रा्तिके स्यि. होनेवाटी प्रत्तियोगित्ताका अन्त हौजायगा 
तव मुष्य जाति बहुत ही समक्ञदार हो जायगी । उस समय नीति- 
सम्बन्धी प्र्चोपर सजे ही सवका एकं मत हो जायगा | 

कुछ खोग कहते हैँ कि व्यापारसंचवादका सुल्य उदेश्य यह दै कि 
चिल्पकी प्रत्येक शाखापर केवर उस्म काम करनेषाटोका ही प्रा प्रय 
अधिकार रदे ओर समाजका संगठन स्थानिक बरिचारसे नही विकि. 
पेशोकि चिचारते दो 1 परन्त कुछ कान्सीसी न्यापारस्तववादियोने इस 
कथनका खंडन किया दै । "वे कहते र क यदि सचमुच देखा ही दो 


न 
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तव तो यह व्यक्तिगत प्रँनीदारीका केवर एक पचिद्धित रूप दोगा 
ओर अगि चख्कर यह भी प्रनादार्यको म्रथाके समान हीं नारक 
सिद्ध देगा । व्यापारसंघवादका मुख्य उद्य यह्‌ है कि उत्पादनकी 
व्यवस्था की जाय ओर्‌ उत्पन्नदरन्यका ठीक ठीक वैटवारा हो, उसपर 
, कोई अपनी मिटकियत कोयम न कर सके ¡ न्यापारसंवव्रादकी यदह 
भी व्यवस्था है कि स्थानिक शासन तो व्यापारी काउन्तिखोके हाथमे 
रहे जौर प्रधानं शासन व्यापारसंघकपरेतका हो जिप्तके अधिवेशचन 
बीचवीचमें इमा करें । परन्तु सभी अवस्थामिं यह माना जाता है कि. 
जव सम्पत्तिपरसे व्यक्तिगत अधिकार उठ जायगा तव सरकारका प्रायः 
छु भी काम न रह जायगा । व्यापारसंववरादी सैनिकताके भी बडे 
भारी विरोधी है! वे किसी प्रकारका उग्र खपाय अथवा यर्प्रयोग नहीं 
, करना चाहते । वे यह भी समक्षते हैँ कि युरोपियन जातिर्यो सहनमे 

` ही इस उच आददीतक पर्हैच सकती दै ओौर संसारकी दूसरी जाति- 
योंको हम उवेक्षापूर्वक पाठे छोड सक्ते दै ! 

करान्स तथा युरोपके अन्यान्य देमि अनिवार्य्यं॒सैनिकसेवाका 

नियम प्रचलित है जिसके कारण श्रमजीवियोको बहुत कष्ट होता दैः 
जर उनकी व्यक्तिगत स्यदैत्रतामें निरन्तर वाधा प्रती रहती दै! 
इसके अतिरिक्त समी देशका सैनिक ग्यय भी बहुत वदा-चदा है । 
बहुतसे खोगोका यह्‌ भी कहना है कि अधिकांदा युद्धम धनिकवर्गके. 
खाभके स्यि श्रमजीविर्योको ही कटना मरना पड़ता दहै । जो सेनिक. 
व्यय दिनपर दिन वदता जाता है वर्‌ मीं इन्दं परनीदारोके खभके. 
स्यि है ओर फिर सवे वद़कर्‌ बातत यह है कि जिस सेना प्रनाका- 
इतना धन न्यय होता दै वद्‌ सेना सम्पत्तिकी रक्षा -ओौर हदतार्योका- 
अन्त करती दै। इन्दी सव कारणोतते व्यापारसेघवादी सदाते सैमिक. 


| 
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प्रथके वड़े भारी विरोधी रे है । वहुतसे व्यापारसंववादौ सैनिको" . 


-यह भी समक्षाया करते द कि यदि नागरिक क्षगड़े दात करनेके.यियि, . 
तुम टोगोस्े कहा जाय तो तुम लोग आज्ञा माननेसे इनकार कर दो ।' 
दून वातोकै स्यि उनेक व्यापारसंघवादियोंको सैनिक कानूनके. अनु- .. 


-सार्‌ दण्ड भी मिरु चुका है । 
व्यापारसंघवादी इस सिद्धान्तको तो मानते दै कि श्रमजीवियों जर 


'पँजीदारोके हित परस्पर विरोधी हैँ । उनका यह्‌ भी कहना है कि जह ` 


जहौ परनीदायकी प्रथा अपनी जड़ जमा चुकी हे वह वर्हौ इस विरोधके 
कारण दोनो चर्गोम वराबर एक क्षगडा या यों कहिए कि नियमित 
युद्ध चला करता है । जिस प्रकार अराजक यह कहा करते हं 'फि 
शासको जौ शासितोमे बरावर युद्ध छिडा रहता है इसच् दासितवगेके 
-नेतायोकी हसा कर उ तो उनका यह काम॒ निन्दनीय नहीं. टो 
सकता, उसी प्रकार व्यापारसंघंवादी भी कहते है फि जव कि परनी- 
दारो जौर मजदूर चरावर युद्ध छिड रहता है तव श्रमजीवी . टोग 
भी परजीदारयेकी मश्चीनि तोड़कर रदी या खराव माछ तेयार्‌ ` करके 


अथा बहुत थोडा काम करके प्रनीदारयोको प्री प्री हानि पर्हुचा सक्ते ` ; | 


"दं ] विदोपतः दडतारके समय तो उन्दै एसे काम अवद्य करने ` । 


चाहिए । छुछ ठे्गोका यह भी विश्वास है कि व्यापरास्संघोने एक नियम. `" 
सावनादियादह कि खेग इतेते अधिक कामन करं या इतनेक्ते ` 


अधिक मारु न वनै परन्तु सच शधि तो दसी वातेसि स्वयं मज- 
दूरोका वोद दित नदीं हौ सकता । अर्थदाघ्न इस सिद्धान्तका कभी 


~ समर्थन नहीं करता कि थोड़ाया रदी काम करसे मजदूरौका कामं ` 


होता है ओर न उस्तसे.यही सिद्ध होता है कि थोड़ा वेत्तन देकर 
कारखानेदार षिकेप-खम-उया सक्ते है 1 ` । 
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,व्यापारसंववादके विपये एक सव्रसे बड़ी ओर विलक्षण वात 
यह है कि उसकी सृष्टि पुराने अथवा आधुनिक साम्यवादि्योके दि- 
मागे नहीं हई दै ओर न कोई एक व्यक्ति उस वातका प्रचारक दै। 
भिन्न मिन साम्यवादियोके विचासेसे परिचित होकर स्वयं श्रमनीवि- 
योनि ही अपने विस्तारके घ्ि जो उपाय ओर सिद्धान्त धिर किए टै 

. उन्दी सवका सम्रेश व्यापारसव्मे है । व्यापारसंववादियोमे भी वहु- 
तत्ते अच्छे जच्छे पिचारर्शीर ओर ठेखक हो गए दँ । इनमेते जार्ज 
सोरेट परिदोप रदखयोग्य टै । उसका जन्म १८४७ मे पफरान्स. 
हआ था ओर वचपन्े उसने पेरिसमे अच्छी शिक्षा पाई थी | इसके. 

. उपरान्त उसने प्रायः २५ वर्पतक इईनीनियरी की थी | उसने साम्यवा- 
`: -दसम्बन्धी अनेकं पुस्तके छिव थीं ओर एक समाचारत्र भी नि- 
काटा था। व्यापारसंववादके सम्बन्धे उसने अपनी सवते पहटी 
जीर विचारणं पुप्तक १८९८ मेँ प्रकाशित की यी । उस पुस्तकर्मे 
उसने पािमिण्टे। जादि वैठनेवाठे साम्यवरादियोंको वहत र्थाडा दै 
जर्‌ वत्तखया है 1 साम्यवादका प्रचार तभी दो. सकता दै जव पूर्णं 
स्वतंत्र व्यापारसंघोका यथेष्ट विकास हो. । 
इस अवसरपर द्म यहं भी वतछा देना चाहते है कि व्यापारसंघ- 
वादका प्रच।र्‌ प्रायः उन्दी देशो है जिन अराजकतावादका भी 
थोडा बहत प्रचार हआ दै । प्रान्स तो इप्त वातका जन्मस्थान ही है; 
इटीम भी उसका थोडा बहुत प्रचार हमा दै 1 वर्हौ इसने कुछ तो 
अराजकतावादके सिद्धान्त ष्य दै .जौर कुक सहयोगके । इसी च्यि 
वरह इसका .स्वरूप कुक बिरक्षण हो गया है। सन्‌ १९.०६ रोम 
साम्यवादिर्योकी.जो कान्परेन्स इई थी उसमे इरी ग्धापास्संघवादी 
एक वाते परास्त हौ गए थे, तवसे उन्होने अपना एक स्व्तन दरः 
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प्राक वडे भारी विरोधी रदे है । वहुतसे व्यापारसंघवादी सैनिकोको , 
यह भी समञ्ञाया करते हँ करि यदि नागरिक गड शांत करनेके स्यि 
तुम खोगोसे कहा जाय तो तुम रोग आज्ञा माननेसे इनकार कर दो । ` 
इन वातो स्थि अनेकं व्यापारसंघधादिर्योको सैनिक कानूनके अनु- ` 
सार दण्ड भी भिर चुका दै । क 
व्यापास्संघध्रादी इस सिदधान्तको तो मानते षँ कि श्रमजीवियो ओर 
परनीदारोके दित परस्पर विरोधी दै 1 उनका यह भी कहना है कि जरह 
जरह पूजीदायकी प्रथा अपनी जड़ जमा चुकी है वह बय इस विरोधके 
कारण दोनो व्गेमिं बरावर एक क्षगड़ा या यों किए कि नियमित ` 
युद्ध चखा करता है । जिस प्रकार अराजक यह कहा कलते है, फि 
शासको ज शासितोमे वरावर युद्ध छिडा रहता है इसच्ि शासितवगगके 
-नेताओंकी इसा कर उं तो उनका यह्‌ काम निन्दनीय नही "दो 
सकता, उसी प्रकार व्यापारसंववादी भी कहते हैँ कि जव कि रनी- 
दारो जौर मजूर वरावर युद्ध छिडो रहता है तव श्र॑मजीवी .छोग 
मी परूजीदरोकी मशीन तोड़कर रदी या खराव मां तैयार करके 
अथवा बहुत यडा काम करके पनीदातेकत प्री पूरी हानि पर्हुचा सक्ते 
"है } पिपत; हड़ताखके समय तो उन्दै देप काम सवर्य करने 
चाहिए । कु छेर्गोका यद भी विश्वास्न है कि व्यापारसं्ोनि एक नियम 
सावना दिषादै कि खग इतनेसे अधिक कामन कर या इतनेसे 
अधिक मार न वनाव परन्तु सच प्रछिएु तो देसी बातैसे स्वयं मज- 
दृरोका फो हित नदीं दहो सकता । अर्था इस सिद्धान्तका कमी 
-खमर्थन नदं करता कि थोडा या री काम करमेते मजदूरैका छाम - 
-देता दै -जीर न उक्षे यही सिद्ध दोता दै कि थोड़ा वेतन देकर 
-कारखानेदार धिरेप- खाभ "उसा सक्ते हैँ] ` ; 
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जनमे न्यापारसंघवादका बहुत. ही थोड़ा प्रचार दै । ङु थोडेसे 
व्यापरारसंचवादी ह जे दो पत्र निकारते द ओर समय समयपर्‌ सर 
-रफे छेटे मेषे कामोंको परिरोधं कसते ह । अमेरिकाके संधुक्त राज्य 
, व्यापारसंघवादकै स्यि वहत दही उपयुक्त दै । वर्ह दै तो प्रजातत् 
प्रस्तु फिर भी शासको प्रूनीदासेकी दी प्रधानता है । वतसे 
छोग केवर स्वार्थवदा ही नेता थन वैते द] श्रमजीविधोंकी पर्हैव 
अभौ सरकारतक नहीं हई । न तो सा्बदेशिक शासनमें मौर न 
स्थानिक शासनम उन कोई प्रता है । वौ मजदूर की एक बहत 
ची समा है जिसका नाम [ण्वप्ञप्ग्‌ पफला६€5 ग ध € 
. पन्णत है । इसकी स्थापना सन्‌ १९०२-४ मे इई धी । इससे 
बरहुत परे वौ हजारे व्यापारसंच स्थापित हो चुके ये परन्तु उन 
-संरघोफा काम प्रायः केवर हडताठ कराना दही होता था | देके 
, भिन भिन स्यामिं प्रतिवप इस समभाके अधिवेश्नन इमा करते है । 


ई्ैण्डमें व्यापापसंधवादका प्रचार अमेरिकाके संयुक्त राज्योंसे 
आर्‌ ए साम्यवादी श्रमजीवी दर्के कुक रोगोने किया था [ व्यापा- 
रसंघवरादसम्बन्धी सिद्धान्त ईष्ण्डमे सवसे पहठे एडिनवरेते निक- 
उनेबाठे एक साम्यवादी पुत्रम प्रकारित इए ये । इस्त वातकरा बरिदोप 
पचार वरदौ टाममैन नामक एक भ्यक्तिने किया था | इसने प्रहरे दग 
"ण्डे. साम्यवादसम्बन्धी बहुत कुड जान्दोख्न किया था ओर तव 
'जष्टरेिया चल गया था 1 वहसे सन्‌ १९१० भ ऊोटकर्‌ उसने 
फिर जोरोति भ्यापारसंवत्रादके सिद्धान्तोका प्रचार-आरम्भ किया | उन 
दिनों इष्टैण्डके व्यापार ओर रिष्प संसारम वहत हट्चट मची हई 
थी 1 दक्षिण येत्मे १९१०-११ मे ,बहतसी हडताटे सौर कुद 
-छपद्रव मी इए ये 1 १९११ मे रेखवार्यकौ हडताठ इई, वाखरदा- 
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-खड़ा कर्‌ छिया दे । इटरयके श्रमजीवी वहत दी .अशिक्षित ओर द॑द. , 


ये पस्तु व्योपारसंघेकि प्रयत्ने कारण अव उनकौ दशा बहुत सुधर 


-गई है । बडे बडे नगररोसे ठेकर छट छोटे गावोतकमे व्यापारसंव स्था- ` 


पितत हो गए है मौर वव्र होते जा रहे टै। सेती-वारीके कामम . 


-सहयोगको बहत अधिक स्थान मिटा है ] वर्ह श्रमजीवियौकी बहत 
-वड़ी बड़ी समितिर्यो भी स्थापित हो गई ह जो राज्यके मधिकारियोतिः ; 
“वड़े बडे ठीके टेती द । उन्दने अपनी एक रेक टा्रन भी तैयार कर - 


डी है} इस प्रकार वहि श्रमजीवी वड़े वड़े व्यापार अर कारवार ` 
चखानेमे वहत कुछ कुरार हो च्छेहै। 

इष्छीमें व्यापारसंघवादफे दो रसे नेता भी हो गए है जिन्दोने उस ` 
वादके सम्बन्धे जच्छे जच्छ प्रन्ध मी दिखे है ।' इनमेते आरट्रो त्रि- 
ओख एक विश्वविद्याय्यका प्रोकेसर जीर वैरष्टर है । पान्सीसी 
व्यापारसंघव्रादिर्योकी अपेक्षा सेत्रिओखके विचार सौम्य भोर डु कम 
ऋान्तिकारक दै] वह कहता है कि किसी पेशेके टोग मिटकर्‌ प्रूजी- 
दासे उत्पादनके साधन किराएपर ठे सक्ते दै ओर उनकी उपजसे 
-हयोनेवाटी आय ` आपस बरावर बराबर बोट ठे सक्ते दे अभीतो रोग 
परजीदारोसि किराएपर उपजके साधन अथवा सूदपृर प्रजी ठे ठे परन्तु . ' 
कुछ दिनोमे वह समय आ जायगां जच कि व्यापारसं॑घ बहुत च~ , , 
शाटी हों जागे ओर प्रनीदा्योको किराया या सूद देनेसे इनकार कर. . ` 
वैठेगे ओर तव कन्ति प्री हो जायगी । इटटीके व्यापारसंघवादिर्योका 


` मंत दै कि.कारखा्ना मादिपर श्रमजीविर्योका पररा प्रा अधिकार होना 


चाहिए । एनूरिको छियोन नामक एकत ओर ठेखक दै जिसके व्यापा- , .. 
रस॑घवादी एक प्रसिद्ध भन्थका सुवाद-रूसी जीर स्येनी मापे भी 
डो गया दै । उस्ने व्यापारसंववादका सम्बन्ध विश्वके विकास ओर्‌ ` 


--मानवजातिके इतिदहाससे जा मिदाया है 1 
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इई आजतक कमी को एसी हड्तार नहीं इई जिसमे राषट्के सभी 
 अमजीवी क्रान्ति उपस्तत करनेके स्यि एक साथ दही सव कारवार 
चन्द्‌ कर द ओर न देसी दडतार होनेकी कोई सम्भावना ही है। 
हौ श्रमजीपिर्योकी दशके सुधारे स्थि छोटी मोटी हडताटँ वराबर 
जा करती टै जिनसे बहुत कु उदेदयसिद्धि मी दोत्ती है । साम्य- 
वादी छग राजनीतिक उदेदयोपे हडतारु करनेकी सम्मति देते है । 
` कई अवसरोपर इस प्रकारकी हडताठे हई भी दँ ओर उनमें हडता- 
किरयोनि अच्छी सफठता प्रात की है । अक्टूबर १९०५ की बड़ी 
रूसी हडताट्के कारण दही वरौ वडतसे राजनीतिक सुधार इर्‌ ये । 
सन्‌ १९१३ भ वेदिजयमके अनुदार दख्के राजकम्मचारियोने मता- 
'धिकारसम्बन्धी नियमों सुघार करनेसे इनकार कर दिया था जिसके 
कारण वर्ह भी बहुत बड़ी हडताठ इ थी । उस समय चिव 
होकर अधिकारियोंको दु वचन देने पड़े थे परन्तु पेते उन वच~ 
नकी प्रतं नही इई । 
अन्तभं हम यह वतला देना चाहते हैँ कि न्यापारसंघवादी जो देश 
. च्यापी दडतार करना चाहते दै उक्षका होना ययपि वहत ही कठिन 
, दै तथापि इसमे सन्देह नदीं कि यदि किसी समय यैसी देरान्यापी 
हडताछ हौ सके तो उससे सम्यवादिर्थो अथवा न्यापारसंघवादियेकि 
हुते उद्य सिद्ध हो सकते हैँ । यदि आगे चख्कर्‌ कमी कोई एसा 
समय आगे जव कि सभ्य जीर रिष्षित समाजे छोग सामाजिक 
क्रान्ति करनेपर तुर जार्थँ तव वे छोग सम्भवतः इसी देकान्यापी हड- 
ताटरूपी शघ्रको ग्रहण करेगे । परन्तु सची देशम्यापी हडतारु उसी 
अवस्था हो सकती है जव कि देरके समस्तश्चमजीवी मापततमे मिरकर्‌ 
सरकारके विरुद्ध दो ज्यं । परन्तु जिन देर्शोका शासनकार्य्यं टोकमत- 
वैदिके सिद्धान्ते अनुसार होता है उन देमि सरकारके बिक्द् 
. भ्रमजीविरयोका इस प्रकार एक होकर उठखडा द्यना प्रायः अप्म्भव ही है ( 
साम्य०-१७ 
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रीवालोने काम छोड दिया ओर १९१२ मेँ खान खोदनेवारने . हः 
ताक कर दी । इसी प्रकारके जौर मी अनेक उपद्रव इए ओर षं 
धीरे व्यापारसं्घोका जोर वदता ` गया } अव वरदौ बहुतसे व्यापा 
ओर येशोकि जवरदश्त संघ स्थापित दो गए दै जो सहजम. ही व 
वड़ी हडताठं कर डस्ते है । जमी हाल्मे सन्‌ १९१९ मे वर्हः 
खान खोदनेवाटो जीर रेख्वेमे काम करनेवाोनि बहुत वद्य भौर देर 
न्यापी हडताठे की थीं जौर करई कई दि्नोतकके स्थि दशके स 
काम बन्द कर दिए थे। इस प्रकार श्रमजीवियों ओर व्यापारसं्घों 
आपसरम मिढकर शजकर्मचारियोपर अपना बहत कुछ आतंक जम 
छा है जौर अपनी बहुत ही मरगिप्री कराढी है | इन हडताल 
म्बन्धमे अभी हारम दी समाचारपत्रोमे वहतसी बाते निकर. चु 
है] अतः इस अवसरपर उनका वित्त विवरण देनेकी कोई आयद्य- 
कता नहीं जान पड़ती । 
ग्यापारसंघवादिर्योका सुय उदेदय यह दै कि देडन्यापी हडताठकरये 
क्रान्ति उपस्थित कर दीं जाय ओर उत्पादनके समस्त साधनोपर मज- 
दूरौको अधिकार दिखाकर सपना अभीष्ट सिद्ध किया. जाय { इस 
देरन्यापी हदतालसे उनका अभिप्राय यह. दै कै परर्ीदारकी प्रथाका 
अन्त करनेके चयि सारा रार अपना काम बन्द कर दे । मजदूर छग 
अपने माध्किके च्थि काम करनेते इनकार कर द । कारखाने, 
खानों ओर रेव जादि उत्यादनके साधर्नोपर ध्रा पूरा अधिकार करर 
जर "तव खयं अपने तथा समाजके दितके स्यि हङताक्का अन्त 
होनेपर, फिरते उनका चाना आस्म करं | देके भिन्न भिन्न भागो 
भिन भिन उदद्योकी प्ु्तकि च्यि भी साम्यवादी ओर व्यापारसंघवादी 
खोग ददते करनेकी सम्मति देते ठ । व्यापारसंघवादकी बताई 


षि 
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साम्यवादी उत्पन्न होते ई शौर तत्र ये धीरे धीरे अपना दर यद्काकर 
उसे संगदित करते है ] तवर वै पािमिण्ठेमिं स्यान पानेका प्रयतत कतै 
है जिनमें पठे उन्दे पिफट्ता होती है, भिर धीरे धीरे उनके पक्षपाती 
सौर अलुयायी दने समतते ई ओर पदे उरं सकद तव हजारो भर्‌ 


. अन्त्ये खा्खोतक वोट मिटे ठग्ते र-- सव दर्खोका बड घटने 


ख्गता है ओर साम्यवादी द वरात्रर वदता जाता है । यदोतक कि 
स जर्मनी ओर पिनठैण्ड सरीते ददो वह सवसे अधिक वलवान्‌ 
दल हो गया है, आ्टथिवार्मे श्रमजीवी दठ प्रधान हो गया है ओर 
दषटेण्डमे उसके प्रधान रोनेकी सम्भावना वनी हई है । युरोपमे जिस 
सीप्रताकरि साथ साम्यबाद्का प्रचार हो रहा दै उसे देखते हए तो यही 


` आश्चा होती है कि माक्सके मरनेकी तियि ८ १८८२ ) से एकसौ 
, वर्पीके अन्द्र संसारे कोई सा सम्य देदा न रह जायगा निस 


साम्यवादने अन्यान्य राजनीतिक वार्दोपर विजय न प्राप्त करी हो। 
इतस प्रकरणम हम पाठर्कोको यह यतखाना चाहते दै कि प्रत्येक सम्य 
देदामे साम्यवादका जोर कौतक वदा है। प्रति रविवारकौ युरोप 
मौर अमेरिका आदिक सभी सम्य देशोमिं साम्यवादके प्रचारे स्यि 
सैकड़ों हजारो समार्द इञा करती द ओर रिस व्यापार दिके 
प्रत्येक वड़े केन्द्रम हजारो जखौ मनुष्योको उनके आधिक निस्तारके 
ततल वत्तखाए्‌ जाते ई । प्रत्येक देदाके साम्यवादिर्योको दवानेकै च्ि 
वर्हीकी सरकार अनेक प्रकारके प्रयत्न करती दै परन्त॒ फिर मी उनकी, 
बृद्धि भयंकर रूपे होती जाती दै । इस प्रकरणम जने चख्कर जो 
बतं दी गई हैँ उनसे हमारे कथनकी अच्छी तरह प्रस दो जायगी ! 
जमना। 
संसारके बडे बड़ रामे जितने साम्यवादी दरु दँ उनमेे वोल्यो- 


, विर्कोको छोककर्‌ जर्मैनीके साम्यरोकमतवदिर्योका दढ सवते अधिक्‌ 
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(न 


धर प्रायः एक हजार वपंसे युरोपके सभी राका राजनीतिक 

विकास हो रदा है । प्राचीन अनियंत्रित जर एकतंत्री शासनका 
स्थान खोकमतवादमूक ओर निरेत्रित शासनको मिल रहा है । तौ 
भी इतने दिनों यह्‌ राजनीतिक विकास अभीतक पररा नहीं हो सकाः 
दै1 इधर चार्‌ पच सौ वर्मं संसारकी स्थितिमे अनेक अद्भुत परिवर्तन 
इए दै । उक्त राजनीतिक विकासकौी पूर्वमे स्यि स्थान स्थानपर जो 
प्रय्र हो रे दै उन प्रय्तोमिसे एक प्रयत साम्धवादके लिदधान्तोकी 
स्थापना भी है । दस्र साम्यवादके सम्बन्धमें वहतसे खोगोका शिश्वास 
है.कि जव इसके सिद्धान्तो के अनुसार पूरी तरहसे काम होने रगेगाः 

. तव संसारकी समस्त अच्छी ब्रातोका अन्त दो जायगा । लेकिन सा- 

. म्यवादका प्रचार जिस अधिकताके साथ इधर पचासों वर्पो होता - 
चखा आ रहा है उसे देखते हृष कना. पड़ता है कमी न कमी वह्‌ 
दिन अवद्य अविगा जव कि प्रूनीदारीकी ग्रथापर साम्यवादके सिद्धान्त ` 
विजयी रोगि ओर साम्यवादके विरोधिर्योको निरादाय हौना पदेगा । 

माक ओर ठेसेखने जिस आधुनिक साम्यवादकी स्थापना की दै 
उसका प्रचार संसारके समी देशों ओर रषटमे आश्वर्यजनकं रूप हे - 

, रहा है । समी स्थाने यह' देखनेमे आत्ता. है कि पदञे दो चार , 
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साम्यवादी चत्यन ते हैँ ओर तव वे धीर धरे अपना दल वहाकर्‌ 
उसे संगठित करते है । तव ये पार्ठिनि्टोमे स्थान पानेका प्रयत्न करत 
है जिनमें पदे उन्दँ धिफठ्ता होती दहै, किर धरि धरि उनके पक्षपाती 
जीर अनुयायी वदने ख्गते है ओर पहठे न्द सैकड़ों तव हजारो भीर 
. अन्तर्मे खा्खोतक बोट मिख्ने ख्गते ह--सव दर्छोका वल घटने 
ख्गता है ओर प्षाभ्यवादी दक वरावर्‌ वदता जाता है | यर्हौतक कि 
रूस जमनी ओर फिनरैण्ड सरे देशोमे वह सस्ते अधिक वख्वृन्‌ 
दढ हो गया है, आटियार्े श्रमजीवी दठ प्रधान हो गया है मौर 
इगटेण्डमे उसके प्रधान होनेकी सम्भावना वनी इई है ! युरोपमे भिस 
शीप्रतफि साथ साम्यवादका प्रचार हो रहा है उसे देखते हए तो यही 
आश्चा होती दै कि माक्संके मलेकी तिथि ८ १८८२ ) से एकी 

` व्पोके अन्द्र संसारम कोई पूसा सम्य देदा न रह जायगा जिसमें 
साम्यवादने अन्यान्य राजनीतिक वार्दोपर विजय न प्राप्त करली दो! 
दस प्रकरणम हम पाठरकोको यह वतलाना चाहते हँ कि प्रत्येक सम्य 
दैरभ साम्यवादका जोर कर्हौतक वढा दै} प्रति रविवारको युरोप्‌ 
जीर अमेरिका आदिके समी सम्य देशम साम्यवादके प्रचाए्के लि 
.सैकडौ हजारो समार्य हज करती है ओर रिद व्यापार आदिके 
अव्येक यडे केन्द्रमे हजार गर्खो मनुष्योको उनके आधिक निस्तारके 

, तच्च वतखाए्‌ जाते दै । प्रत्येक देशके साम्यादिर्योको दवानेके स्यि 
चौकी सरकार अनेक प्रकारके प्रयलन करती है परन्तु फिर मी उनकी, 

वृद्ध भयंकर रूपमे होती जाती है । इ प्रकरण्ने जगे चरुकर जो 

बात दौ गई हैँ उनते हमरे कथनकी अच्छी तरह प्रि दो जायगी | 

जमन । 
संसारे बडे वडे राष्टमे जितने साम्यवादी दल हैँ उनमेते वोद्दै- 
, विकको छोड़कर जर्मनीके साम्यलोकमतवादिर्योका द सवते अधिक 
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बलवान्‌ हे 1 ययपि उस द्मे कार्थप्रणाटी नीति ओर सिद्धान्त आ- 
दिके सम्बन्धे बहुत करु मतभेद उत्पन हो गया हे परन्तु फिरि.भी . 
उन सवका -अन्तिम उद्य एक दी दै जर उदेदयकी इसः एकताके ` ' 
विच्वारसे एक ही सम्नना चाहिए | उनके द्मे मतमेदके कारण 
बहृतसी रदौ ओर क्षगड़े इआ करते है परन्तु वहत हाठतक ` 
उन्होनि अपने दककरो विभक्त नहीं होने दिया । इस दर्ने आरम्भे 
अवतक जो उन्नति की है उसका पता नीचेके कोष्टकसे सग जाता है | . 
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सन्‌ र सेक कमतवादिर्यो 
¢ ` सख्या . . 

१८७१ १२४३५५५ द #) 
१८७४ ३५५१९५२ ६"८ १०५ 
१८७५७ ५४९३२८८ ९.१ १३२... 
१८५७८ ४२३७१५८ ७६ म 
१८८१ २३११९६१ ६.१ ` १३ 
१८८२ ५५४९९९० ९.७ ` रर 
१८८७ ५७६३१२८ १००१ ११ 
१८९० १४२७२९८ १९७ २५ 

` १८९६३ १७८६७३८ २३२ † 41 
१८९८ २१०७०७६ २७.२ , ५६ 
१९०३ २०१०७५७१ ३१५ ८१ 
१९०७ ३२५९०२० २८९ ४३ 
१९१२. ४२५०३२९ | द ११० 





२४. मार्च १९१६ को साम्यरोकमतवादी द्मे कुक टोगोनि,- 
निकटकर्‌ अपना (्साम्यलोकमतवादी श्रमजीवीसंघः नामक एक ` जख्ग < "` 
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२६१ सास्यवादका प्रच्वार। 


दख बना ज्या था जिसके कारण सन्‌ १९१८ मे साम्यलोकमतवादि- 
येकि चुने इए ८४ ओर साम्यटोकमतवादी श्रमजीवीसंघके चुने इए 
२५५ प्रतिनिधि थे । परन्तु फिर भी इन दर्टोमं सिद्धान्तत्तम्बन्धी कोई 
-विदोप मतभेद नहीं है । दोर्नो ही दक अरपर्टवाठे प्रोश्रामपर अटल 
है 1 उनका मख्य उदेदय यह दै कि विना दूरे दर्योकी सहायतके 
जर्मनीके श्रमजीविर्योका उद्धार किया जाय । साम्यटोकमतवरादिरयोका 
दर जर्मन साप्राज्यके बजर्टोका वराबर व्रियोध करता आया है । इस 
विरोधकां कारण कैव यही नहीं रै कि सार्वजनिक धनका व्यय सै- 
निक कायें होता रै वलि यह भी एक कारण है कि देशम जितने 
कर र्गते ह उन सवका वोद अप्रत्यक्ष रूपे प्रायः दरिद्र श्रमजी- 
विर्योप्र ही होता है । ये साम्यटोकमतवादी सात्राज्यकी ोपानिवेशिक 
तथा व्यापारिक नीतिके वरावर क्र विरोधी र दै ओर सव सेर्गोको 
सव प्रकारसे स्तत्र करनेके च्यि वरावर प्रयत कते रहै हैँ । जो 
कानून उनके सिद्धान्तेकि चिर्द्र होते दँ उनका वे घोर प्रतिवाद क~ 
रते हैँ ओर जो उनके सिद्धान्तोके अुकरुठ होति हँ उनका तन मन 
धनते समर्थन करते दँ । तात्पर्यं यह कि वे ज्मनीके श्रमजीवियोके 
. सचे प्रतिनिधि ओर वकीठ है । अपने मारम्भिक नेताभकि प्रति भी 
उनके मनमे प्रा आदर ओर श्रद्वा है। जरदौँ जँ उनकी वार्पिक , 
कात्रसे दोती दै वँ वौ ठेसेट, माक्रस, एजस्सं ओर सेप्कनेकट आ 
 दिकी सूर्यौ बहुत सम्मानधूर्वक ओर सजधजके साय मंर्चोपर्‌ कलौ 
जाती द। । ब 
परन्तु यह बातत स्पष्ट है कि यदि जर्मनीके सपम्यदोकमतवादी अपने 
देदाकरे श्रमजौविर्योका सच्चा सौर प्रा उद्धार करना चाहते हो तो उन्द 
अन्धनिश्वासी साम्प्रदायिर्कोका स्वख्प न धारण करना चाहिए । मा~ 
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क्सने साम्यटोकमतवादके स्थि जो सिद्धान्त जीर कार्यप्रणारी स्थिर ` 
कर्‌ दी है उस्सप॒र वशवर समय समयप्र्‌ विचार होना चादिर्‌ ओर्‌ . 
आवद्यकतानुसार उसमे परिवतन तथा परिवर्धन भी रोना. चादि. 
गरसते मादरम होता है कि जर्मनीके साम्यठोकमतवादी माक्संके वच. 
नको प्रायः वेदवाक्यके तुल्य मानते है । परन्तु देसा नदीं होना चादिर। 
माकछका मत था कि छोकमतवाद्की स्यापनाके स्यि यदि आवद्य-.- , 
कता हो तो दूसरे उनतदोके साथ सहयोग मी कर ठेना चादिए 1 “. 
उसका यह मी मत था कि कान्ति विकासे भी वहत कुक उ-. 
च्नति दो.सकती है जर उसका यह भी विन्वास्त था कि अमेरिका 
ईगण्ड ओर दाङैण्ड आदि देकोकि श्रमजीवी शान्तिपूर्णं उपायोतते मी ` 
अपना उदेस्य सिद्ध कर सकते है । यदि इस प्रकारकी उदेदयसिद्धिके 
चयि जर भी अधिक अनुकू, समय आ जाय तो माक्सके अनुयायि- ~ 
योको उचित है कि वे शन्तिष्रणी उपायेकि अवरम्बनप॒र ही ` मधिकं 
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सन्‌ १८९९ मे वर्न्टेनने एक विचायप्र्ण प्रन्थ डिखा था जिसमे 
उसने माक्संके सिद्धान्तोकी बहत अच्छी आय्मेचना की थी  जिसप्र- 
कार मकररसने संसारकी शिप ओर न्थापारसम्बन्धी उन्नतिका अध्य 


यन किया था उसी प्रकार वर्नस्टेनने अपने देडके राजनीतिक विका- . 


सका मनन किया था] बरनेष्टेनका मत था कि यह वात टीक नहीं 


“ .है कि इस.समयः संसारम दरिश्रमजीविर्यो ' ओर परँजीदासेमे जो क्षगढ़ा 


चरु रहा है उसके परिणामस्वरूप शीघ्र ही कोई वड़ा भारी सामा- ` 


,: जिकर परिव दोगा । उसका यह्‌ भी मत था कि केवर शान्तिशर्ण 


उपायोसे ही उदेश्यसिद्धिकी बहत कुछ आशा द्यो सक्ती है । यदि : । 
राज्य खोकमतवादके सिद्धान्तोषर स्थापित. दो जाय ओर.टोग ` सहयो-" : 
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क सिद्धन्तापर काम करनेख्यौतो शीप्र ही अनेक ्युभ परिणाम 
रो सकते हँ । ङ्टैण्डमें भिस प्रकार साम्यवादके सम्बन्धे फेयियन 
था दूसरे विचारशीरनि प्रायः बिव्कुठ नए सिद्धान्त स्थिर किए है 
दसी प्रकार ज्म॑नीरमे भी वर्मष्टेनके अनुयायि्योका एक नया दं 
बडा दो गया है जो पुराने सिद्धान्तोके दोप दूर करके उन्द अधिक 
उपयोगी बनाना चाहता है । इस नए दल्के जो सिद्धान्त है उनकी 
[टि प्रव्यक्त घटना होत्ती है । प्रायः ३०३५ वर्षं॑पहरे जिस 
त्यापारसंघवादका ्टेण्डके वाहर कोई नाम भी न जानता था वह्‌ 
म्यापारसंघवाद जमैनीमे बहत ही श्षक्तिशाटी हो गया है मोर साम्य- 
टोकमतवादी भी उसका महच्च तथा उपयोगिता मानने द्ग गए है | 
जर्मनी न्यापारसंघोके अनेक दठ हँ जिनरमेसे कुछ साम्यटोकमतवादके 
विरोधी है । सन्‌ १९१२ के अन्तम इन संघोके सदस्योकी संख्या 
२५५९७८१ थी ओर सारे साग्राज्यमे सव मिलाकर प्रायः ३० राख 
न्यापारसंघवादी ये । यद्यपि उन संघोकी आर्थिक अवस्था उतनी - 
सच्छी नहीं है तथापि उनके सदरस्योकी संख्या बहुत है 1 इसके अ- 
तिरिक्त साम्यवादके इस नए लतम जर्मन खग जु वादे आए हँ 1 
इसध्यि उन्दने बहतसी छोटी छोटी ओर परस्परविरोधी सस्या न 
स्थापित करके थोडी सी बहुत बद ओर व्यवस्थित संस्था्पै स्या-. 
पिततकीरहै। 

` सदयोगके सम्बन्धे भी ठीक यही वात है । यदि सहयोग-समि- 
तियोकी बहुत धिक संख्याम स्थापना होने खो तो थोडे दी सम~ 
यम केवर शान्तिपूर्णं उपायि श्रमजीपरियोकी ददा बहुत कु सुधर 
सकती है । जर इसके अतिरिक्त वदा खम यहे सकता है कि 
-खोग काम -करनेका अच्छा दंग सीख सकते है ¡ जर्मनीमे प्रे छोटे 
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छट कपरकं ओर कारगरोने दी सहयोगसमिति्यौ स्थापित की ्थी। 
अव उन समिति्योने बहत उन्नति कर ठी है ओर अनेकं दूसरे व्यव- 
सायी तथा शिर्पौ मी सहयोग-समितियौं स्थापित कर रहै है । इन 
-समित्तियोकी साम्यलोकमतवादी भी अच्छी प्रशंसा करते दै। 

हम ऊपर कह आए टै कि माकर्सका सिद्धान्त था कि यदि आव 
स्यकता पदे तो अपने उदयोकी सि द्विके ध्थि देशके दूसरे राजनीतिक 
दके साथ मेख-मिलाप बढा ठेना चादिए्‌ । जर्म॑नसाम्यटोकमतवादी 
इस मतके अनुसार वरावर ठीक ठीक काम करते आए है । वे जव 
उपयुक्त समय देखते दँ तव चुनाव आदिक कामोरमे दूसरे दलोकी 
भी सहायता करते ह ओर वदेम उनसे सहायता पते र । सन्‌. 
१९०७ ओर १९१२ मेँ साम्यलोकमतवादियेनि टेसा ही कियां था। 

, घात यह्‌ है कि काम सदा पहठे होते ह ओर उनके सम्बन्धे सिद्धा- 
न्त हमेशा पीछे बनते है । ज सिद्धान्त एक वार्‌ स्थिर हो ` जाता ` है 
वह सदा समानरूपसे काम नहीं दे सकता । कर्यप्रणाटी जौर नी- 
ति बराबर वदर्ती रहती रै ओर उन्हीकैे अनुसार सिद्धान्त स्थिर 
होते दै} । 

जर्मेन साम्यलोकमतवादी दक अपने देशका केवर सबसे वड़ा ' 
राजनीतिक दर ही नहीं है बलिक उसका संगठन भी वहत विश्ञाक , 
है! सन्‌ १९१३ में ९८२८५० सदस्य ये जिन्गेसे १४११९१५ 
चर्यौ थी । सन्‌ १९.१२ मे उसके प्रधान कार्याख्यमें एक डा पाड- ` 
ण्डकी आय इई थी, इसके अतिरिक्त भिन भिन्न स्थानिक कार्यार । 

` जो भाय इई थी चह अवद्य दही कहीं इससे अधिक दोगी .।-उस 

समय दरस 'दख्के ६३ समाचारपत्र मौर सामयिकपत्र ये जिनकी मराहक- 
संख्या १८ सख थी । इस्त दच्कै प्रधान युखपत्रकी पने. दो रख ` 


रद्ण सास्यवाद्का प्रचार} 
तिर्थौ छपती थी ओर उसे प्रतिवर्ष १५००० पाउण्ड ठाम होताः 
¡ 1 यह सपत्र तथा दूसरे समाचारपत्र आदि अव भी निकच्ते 
ौर उनकी संख्या भी बरावर वदती दै ! इस दर्का सव्र कारवार . 
क कग्निसमे होता है जिसकी बैठक प्रतिवर्ष होती है | इस कात्रस 
मेन भिन्न स्थानिक संस्थामकि सदस्योकी संख्याक हिसावरसे प्रतिनिधि ' 
[ति है । इसके अतिरिक्त कार्यकारिणी सभके सवर सदस्य तथारेदटै- 
के साम्योकमतवादी सदस्य भी उसमे सम्मित होते है । यदह 
मरेस प्रतिवर्पे अपनी कार्यकारिणी समिति ओर उसके पदाधिकारि- . 
का चुनाव करती है । इसके ६ मत्री देते है जिनमें एक छी भी 
परय होती है । इन सव पदाधिकारिरयोको वेतन मिटता दै ओर उ 
पमा सारा समय साम्यठोकमतवादी दख्के कामम ही ख्गानाः 
डता है । इन पदाधिकारियोकि अधीन वहुतसते क्क आदि भी होते. 
; 1 इसके मतिरिक्त जिर्योकी ओर स्थानिक संस्थाओेकि सैकड वेतन 
पगी मनी हते दै । ट 
“ साम्यटोकमतवादकी संस्थाका यह संगठन वहत ही पूर्ण है. 
उसके सदस्य केवर चन्दा देकर ही निश्चित नहीं हौ सकते | उनका 
धह मुख्य कर्तव्य होता हे कि साम्यटोकमतवादसम्बन्धी साहित्यक 
प्रचार कर, अपने दूसरे साधिर्योको वाद्त्रिवाद करके जर समन्ञा- 
घुद्याकर अपने दस्मे मिटा खैर च्चुनाव तथा वदी वडी समो कर- 
नेके कामम पूरी परी सहायता कर । जव रेषटैगके सदस्येकिः चुनावका 
तमम आता है तव सरि देर्मे साम्यलेकमतवादियोंकी पर्टनोकी 
प्ट मरीनकी तरह काम करती इई दिखाई देती है । इन्दीश्ततर` 
कारणो से चुनात्रके समय साम्यस्ेकमतयादी दकको दूसरे समस्त द्ये. 
अधिक सफठता होती है 1 रेरटगमे जर्मनीके प्रत्येक बड़े नगरका एकः 
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न एक साम्यटोकमतवादी प्रतिनिधि अवरस्य होता दै !. यह दख केवठ .- 
राजनीतिक कषेत्रम ही अपना सासा समय, धन -जीर व नदीं लगा. 
देता बल्कि सर्वसाधारणे विज्ञान, कठा ओर दर्शन आदि शाघ्नोका मी. :. 
"वत कु प्रचार करता दै । इस दल्ने भिन्न मि स्थानो चार पोच `. 
-सौ देसी समितिरयौ स्थापित कौ ह जो केवर रिक्षा-प्रचारका.ही काम ` 
करती हैँ | इन सन समितियोकी एक प्रधान सभा मी है जो स्थानिक - 
-समितिययोको सदा उपयुक्त परामर्श जर सहायता दिया करती रै।.सन्‌. 
१९१२-१३ मे केवर इन्दी शिक्षाध्रचारिणी समाजो ओर समिति-. ` 
-योका न्यय ३५ हजार पाउण्डसे अधिक था | उन्दने उस वर्प अर्थ, 
शाख, इतिहास, साहित्य, कठा, साम्यवादः, दयन, सहयोग, व्यापार ` 
संघवाद, राजनीतिक विज्ञान त्तथा रित्पसम्बन्धी विषरयोपर भिन्न भित 
स्थानेमे प्रायः ३५०० व्याख्यान कराए ये । अपने उद्योकी सिद्िके | 
स्यि ये. समार मान वाय जर्‌ नाटकों मादिका भी सत्र प्रबन्ध करती. 
है | अनेक रसे थिएटर दै भिनमे अच्छे अच्छे पात्र अनेक पुराने 
-वद्िया वद्विया नाटकंकि अतिरिक्त आधुनिक रेते नाटकोका मी अभि- ¦. 
नय काते है जिनसे साम्यटोकमतवादके सिद्धान्तोका प्रचार होता दै। : ` 
इस कामके व्यि सिनामेटोग्राफसे भी बहत कु सहायता खी जातीदै). ` 
, इन संस्थाओमेतते वश्िनिका एक कारेन -विदेप उट्टेखयोग्य हे । ` 
प्रतिवर्ष भित भिनन अवस्थामोके ३१ पुरूष ओर छिर्यो चुनी जाती 
ह जिन्दं उस कायेन इतिहास, अर्थशाघ्ल, साम्यत्राद्‌, समाजशान्न, :. 
-शिस्पविज्ञान, भापण, ठेखन तथा दूसरे अनेक उपयोगी विप्योकी : 
-उच्छी शिक्षा दौ जाती हे । प्रसेक व्रियार्थाको जवतक वद॒ विया ` 
"यप शिक्षा पाता. है उसके खनि पदनने आदिका कु व्यय. दिया ` 
जाता है । इस प्रकार निय वहते रेपे छोग तैयार . दोते -रहते रै. “ 
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जो यातो देशे आन्दोखने करके साम्यवादके सिद्धान्तोका प्रचार 
करते है ओर या दल्की बड़ी वङ्धी संस्थानि अच्छे अच्छे पदं प्रहण 
करके उनके कार्योका सचान कसते है । इस्र पि्याठ्यका वाक 
स्यय २००० पाउण्ड है जिसरमेसे आधा केवर विदाधियोको वृत्ति- 
स्वरूप दिया जाता दै । 

इस दठका एक विदोप विभाग च्ियेकि स्यिभी दै जो प्रायः डेट 
खख साम्यछोकमतवादिनी चछियेकि सम्बन्धे काम करता है । प्रति- 
वर्धं मर्ईूका दिन साम्यरोकमेतवादिनी चिर्योका दिन मानां जाता है] 
उस दिन सरि दद्म. सैको, हजारों रेसी समार होती है जो ि्योको 
मतदानका विश्ेप अधिकार दिखमेका प्रयत्न करती है । साम्यतवाद- 
सम्बन्धी सिद्धान्तोका चिमे प्रचार करनेके स्यि बहतसी पुस्तिका 
-छापकर वेदी जाती ह ओर दटकौ वार्धिक क्रिसके बुक ही पहठे 
छि्योकी एक विशेष कान्स होती है । इस दल्को वहुतसी च्ियो 
चोखर्कोकिी रक्षके स्यि समर्प ओर समितिर्यौ आदि संगति करके 
-समाजकी वहतं अच्छी सेवा करती रै । इस प्रकारकी संघ्यर्प २०० 
से धिक स्थानों स्थापित है । वाठ्ककि सम्बन्धर्मे सरकार जो 
नियम वनाती है यदि उन निय्मोका की मग होताहैतो येच्चिर्यौ 
तुरन्त उसे रोकनेका प्रयत्न करती है । कारखानमिं काम करनेवाठे 
-याश्कोपर्‌ ये च्िर्य किसी प्रकारका अत्याचार नहीं होने देतीं | 
बहुतप्ते अवसर्यीपर इन च्ियोंका काम उन सरकारी इन्सपेक्टरेकि 
कामसे मी कदी अच्छा होता है जो कारणा्नोंकी देखभाच्कै स्यि 
नियुक्त दते दै । 

यद्यपि वारुक ओर छोटी . जवस्थाके खोग॒साम्यञोकमतवादी 
दलम सभ्मिदित नही हो सकते तथापि यह दर उन खोगोको साम्य- 







खाम्यवाद्‌ । २६८ ष 
वादके सिद्धन्ोसे अवद्य परिचित कराता रहता है ¡ इस कामवे ष्ि. 
छ सात सो स्थानिक समा स्थापित रै जर एक विशेष ` समाचारपत्रं 
निकडता रे जिसकी प्रायः एक कख प्रतिर्यौ छपतौ है प्रायः स्थानो 
वाकोकि य्यि अट पुस्तकालय है । सन्‌ १९१२१२३ मेँ बाख्को 
ओर नवयुवकोके च्ि छोटी मोरी पु्तिकाओकी सवा आठ ` छख 
प्रतिरयो वटी गई थी सादरे चार हजार व्या्यान इए ये, ढाई हजार 
गाने वजाने ओर जट्पान आदिकी पायौ इई थीं भौर सदे चौदह 
हजार मेल तमा, अजायनघर्ो ओर दूसरे अच्छे अच्छे स्यार्नोकी 


सैर इई थी! 4 


इधर कुछ दिने स्थानिक ओर म्यूनिसिपर शासनम -सधार- 
करानेके स्थि यह दल बहुत जोर दे रहा है ! इसका उदर्य दै किम्यु-- 
निसिपैष्टीसम्बन्धी ओर स्थानिक शासनके सव कार्य्यं साम्यवादकेः 
सिद्धान्तोके अनुसार किए जर । इस उदेदयकी सिद्धके ` व्यि हजारो. 
आदमी बरावर काम किया करते हैँ ओर उन्हे अच्छी सफुरत होती" 
है । इस समय म्ूनिसिपर क्षेत्र ही साम्यलोकमतवादियोका सवसे 
अधिक ध्यान आष्ट कर्‌ रहा है । सर्वसाधारणको म्यूनि्िपर तथा 
स्थानिक शासनके स्वरूप ओर टंग आदि बतटानेके व्यि ही एकः' 
विशिष्ट समाचारपत्र निकरता है ) इधर हाक्मे >. "न भी दस 
दके माव बहत कुल, † दै । पहठे ५, ` समदते. 





थे वि आजकल प्रजी; "प्रचलित „भ देशप 
` हि जर्मनोका ५१ दाका १ 
य ५ च 


श्रनलोपरियाक.. 





२६९ साम्यवाव्का प्रचार 1 


जर मरनेको तैयार हँ | यह आकर माक्सके विचारोपर ठेसेकके वि- 
नचाोको विजय प्राप्त हो गई टै ! ययपि यह्‌ दरु अवतक देदाके सम- 
स्त राज्यो जौर जातिरयोमे शान्ति ओर सद्भाव ही स्थापित करनेका 
-प्रयलन करता आया है ओर जर्मनीकी जठ तथा स्थल-सेनाको बढानेका 
चराथर विरोध ही करता रदा है तथापि उसमे स्वदेशाभिमानका माव 
पहटेकी अपेक्षा बहुत बढ़ गया है । 


` जर्मनसाम्यवादि्यौको सव्रसे अधिक सफर्ता इस कारणे हई दै 
कि वे केव्रक असम्भव आदर्ोक र दृष्टि रखकर हवाई कि दही 
नहीं योधा कते वहिक इस वातका भी प्रा ध्यान रखते है कि हम 
` अपने आदरकी कारय द्वारा प्रवयक्ष कर सकते है या नहीं । यद्यपि 
बहुधा उनकी दृष्टि भाकाराकी दी ओर रहती रहै तथापि उनके पैर 

` सदा जमीनपर जमे रहते है । ययपि उनमेते बहु्तौका यह विश्वास 
दैः कि माक्संके सिद्धान्तके अनुसार कमी न कमी परनौदारीकी प्रधा- 
का बिल्कुरु मन्त हो जायगा ओर्‌ त्र साम्यवादके सिद्धान्तोका य 
, ये प्रचार होगा; त्रापि वे कभी यद्‌ नदीं कहते कि वर्तमान सम 
स्याओंकी मीमांसा केवर साम्यवादके सिद्धान्तोके प्रचारसे दही हो 
सकती है । राजनीतिक अधिकार प्राप्त कटलेके स्थि वे सैकड़ों उपा- 
-योका अवरम्बनं करते दँ । वे प्रिणामक्री मोर्‌ वरिदोप ध्यान न रख- 
कर राजनीतिक आर्थिक ओर सामाजिक कद्याणके स्यि अनेक प्रका- 

, रके प्रयत्न करते ह । इन प्रयत्नो खन्द जो अनुभव प्राप्त होता है 
` उसीको सिद्धान्त रूपम परिणत करके वे अपना भावी -कार्थक्रम 
, निधत्त कस्ते है जीर दिनपर दिन वह योग्यता प्राप्त करत जाते हँ जिसके 
द्वारा समय परडनेपर ये साम्यवादी साम्राञ्प स्थापित करके भरखीभोति 
उसका सश्चाठन कर सक्ते हँ । इस प्रकार अन्यान्य राष्टंकी तरह 
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जर्मनी भी अव्र यह्‌ उच्छी तरह समक्षने ख्ग गया है कि साम्यवां 
दके सिद्धान्तोका प्रचार करान्तिकी सदहायतासे नहीं बस्कि विकासवे 
दरश ही हो सकता दै । 

१३ अगस्त १९१२ कौ सखीजरटैण्डमे आगस्ट येत्रेखका देहान्ते 
हो गया 1 उयूस्वि नगरम उसकी जो सत्यी निकडी थी उसके साय 
प्रत्येक युरोपीय देके सैकड़ों प्रतिनिधि ये । वह माक्सके* समका- 
छीन ओर सहयोगियोेसे था ओर अपनी मृ्युके समयतक साम्य. 
बादी आन्दोटनका बरावर नेता चना रहा । जर्मनी देरा तथा वकी 
रगे उसका बहुत दवदवा था । वह्‌ चरावर॒एकताका . उपदे 
देता था ओर क्रान्तिकारियोको उग्र उपाय करनेतते रोकता या, परत 
साथ दही वह कभी अपनी पुरानी नीतिको परिक्षित करनेके चयि 
तेयार न होता था | जव उस्न द्ठका नेतृत्व हर पएवको मिखा है जो 
वहुत -समश्षदार आदमी है ] वह्‌ अपने दल्के जिस विभागका नेता 
है उसमे प्री एकता है ओर उसके कारण उग्र उपारयोका अवछम्बन 
रकता है | 

फ्रान्स । 

१७८९ से १८७१ तक फरान्स देशमे अनेक वड वड़े राजनीति- 
क परिवचचैन इए थे जिसके कारण उस देशम किसी प्रकारकी द्द 
राजनीतिक दख्यन्दी न हो सकी थी । करान्सीसी सम्यवादके प्रसेक 
नेतके कुक योडे वडुत दिष्य जर अनुयायी होते ये! फरन्सीसी 
साम्यवादके इतिहाससे यही सिद्ध होता है फि उसमें भिनन भिन्न मेता- . 
अंके अट्गं अख्ग दर वनते थे जो कमी तो आपसे मिर्कर नए 
दर खडे कर िया करते थे जर कभी पुराने दर्टोको खेडकर नए 
द वनाति थे । इल प्रकार वरदौ बरावर पुरान दक टटते जर नए 
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वनते थे परन्तु उनमें कभी कोई स्थायी ओर घट दल नदीं वना था |` 


सन्‌ १८७१ मे जव पेरिसके कम्यूनवाठे उपद्रवका दमन इमाः 
तव अधिकांश फ़ान्सीसी साम्यवादी यातो ्फसी चदा दिए गए. 
सौर या देरासे निर्वासित कर दिए गए । उनम जूल्स गेष्ड नामक एक 
‡ युवक भी था जिसे ५ वधक घ्यि देशनिकाखा भिका था । उसने सन्‌ 
१८७७ में फ्रान्स छौटकर माक्सके सिद्धान्तोंका प्रचार करमैके च्ि 
एकं समाचारपत्र निकाढना आरम्भ किया । वह वड़ा विकट ` आन्दो- 
-छनकारी धा! १८७९ में माञचँल्स नगरमे ` जो व्यापारसंघकापरित, 
{ 1०46 एणंणण (०655 ) इ थी उसमे माक्संके सिद्धान्तीपर 
वनाया इमा उसका प्रोग्राम या कार्यक्रम स्वीकृत था हमा आर्‌ उस 
` ~ दटने अपना नाम साम्यवादी श्रमजीवीदर ( 506ंगौ75८ 1.च०्यः ). 
ख्खा था | परन्तु १८८१ वा चुनावमे उस दट्को सफठ्ता नही 
, इई ओर १८८२ वाटी काप्रसमें पाठ व्राउसर नामक ॒साम्यवादने 
एक नया दल खडा करके गेस्डबाके दठ्को दवा दिया ! १८९०. 
, तक कान्स साम्यवादियोके ५ दल हो गए । १८९द के चुनारवमे 
,साम्यत्रादियोनि चेम्बर्‌ आफ उप्यूटीज ( (लगला ग [0प८8 
प्रतिनिधि सभा) के य्यि ० प्रतिनिधि चुने थे जिनके पक्षम 
प्रायः ५ सख वोट आए थे | इसके उपरान्त सन्‌ १९०६ तक. 
साम्ययादिर्योके अनेक नए दढ वनते जीर दरूटते रदे परन्त॒ अन्ते 
१९०६ मे जेस नामक साम्यवादीके नेतृत्व उन्दने एक संयुक्त. 
साम्यवादीदर (0711664 ऽण्लगऽ८ एव ) चनाया | यद्यपि 
अवच स्‌ द भिख्व्र्‌ एक दो गए इ तथापि उनका पुराना दरू- 
वन्दीवाखा भाव नहीं गयां है ओर उसमे प्री पूरी एकता नदी 
` , भई है) ध 
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सन्‌ १९०६ मे चेम्बर्‌ आफ दिपु्टीजका जो चुनाव हमा धं 
उस्म ५४ साम्यवादी चुने गद्‌ थे भिनश्र पक्षम ८७७९९९ वोः 
आए थे १९१० मे यह दरु ७६ तक ` पर्हैच गया. सौर उक्त 
११२५८७५७ वोर प्रात किए ये । १९१४ के चुनावर्मे साम्यवादी 
दिष्टियोकी सेख्या १०२ त्क प्च गई । इसके अतिरिक्त चेम्बरम 
३० स्वतेत्र साम्यवादी ( 17व९0८वे८४८ ऽ०्नगाजः ) भी चुने 
-गए्‌थे। १९१२ मे इस दल्की संस्ामें प्रायः ८०००० सदस्य थे 
ओर १९११ मे उसकी भाय ६२३८० पाउण्ड हई थी । १९१२ म 
म्युनिक्षिपखटिके चुनाघर्मे ५५३० साम्यवादी चुने गए ये ओर 
२८२ स्थानमिं उनकी पूरी परी प्रधानता थी । स्ववं पेरिसदी म्यूनि- 
-सिपेख्टीके ८० सद्योमेसे १५ साम्यवादी ये ] तात्पर्यं यह कि 
--फान्समे मी साम्यवादका उतना ही जोर रै जितना कि जमनम | 
` परन्तु यह जोर इसथ्यि ज्यादा काम नहीं आ सकता कि उसका 
उपित संगठन नहीं है । फान्स्मे साम्यवादसम्बन्धी दर तो उतना 
- वल्वान्‌ नहीं है परन्तु वहीँ उसके सिद्धान्तोका पूर प्रर प्रचा दै । 
मत्िमेडकतकमें प्रायः; साम्यवादिरयोको स्थान मिठ्ता दै । वरदौ साम्य- 
-व्रादीदलका मुय नेत्ता जेन जिस बहुत ही प्रमावदाखी ओर शक्ति-' 
-सम्पन्न है । वर्हौका सवे वड़ा ठेखक एनेटौढ फरन्स भी साम्यवादी 
-ही दे. ओर सदा अपने सिद्धान्तोका प्रचार करता रहता है ¡ इसल्यि 
फ्रान्सके साम्ययादके बरूका अनुमान केवर वोटोकी संस्यात्े नहीं ` 
पिया जा सकता | वह्‌ उस देके राजनीतिक ओर मानसिक जीव- 


वनका ९्क प्रधान अगद! 
वेदिजयम । 
वल्जियमका साम्यवादसम्बन्धी - आधुनिक द्तिहास सवसे अधिक ` , 


-मनोरञ्जक दै 1 जितने कष्ट उस देशक श्रमजीषियोने सहे है, उतने 


ध । २७३ सखाम्यचादका प्रचार । 
कष्ट किसी ओर देके श्रमजीवि्योनि नहीं सदे । द्धर बहुत दिने 
यकि श्रमजीवी अज्ञनन्धकारमे थे; उनसे अधिक समयतक काम 
च्या जाता था ओर उन्दे थोडा वेतन दिया जाता थान तो उन 
किसी प्रकारै राजनीतिक मधिकार प्राप्त ये सौर न उनका कोई संगठन 
` था, परन्तु इधर थोडे दिनि वर्हौ आश्र्यननक जागृति इई दै ओर 
वका साम्यवादी आन्दोठन बहुत ही दढ रै । वेदिजियमके श्रमजीयी 
दलका संग्न राजनीतिक उदेद्यसे १८८५ म इमा था । उसने 
अपने आसपास्के देकोसे अच्छी रिक्षा ग्रहण करके अपना कार्थ आ- 
, रम्भ किया था । इष्टेण्डसे उसने सहयोग ओर आत्मावरम्बनकी शिक्षा 
, डी, जर्मनीसे राजनीतिक च ओर मूल सिद्धान्त सीते ओर का- 
म्सकी आदर प्रबरत्तर्योको ग्रहण किया । इसके अतिरिक्त उसने 
अपना  कारयक्षेन भी वहुत विस्तृत किया खर अपने दर्म कभी वेम 
लस्य या विरोध न उत्पन रोने दियः ¦ 
वेरिजियममे प्रतिनिधियोकी जो वेम्बर दै, पठे उसके १६६ 
' दस्य इमा करते थे ! १९०० मेँ उस चेम्वरमे श्रमजीवी दकके 
३३,१९०२ मे ३४, १९०४९ म २८, १९०६ मे ३०, १९०८ 
म ३४, १९१० मे ३५ ओर १९१२ मँ ३९ सदस्य ये ! १९१२ 
भे नई. व्थवष्याके अनुसार चैम्बरके सदस्पोंकी संया 
१८६ हो गई जिसमे १०१ सदस्य इस दख्के चुने 
गए । इनके पक्षम जो वोट आए थे उनकी संख्या अनुमानतः छ खख 
थी | इसत दलकी सव्रते बडी विरोषरता यह दै कि यह प्रायः अपने 
देके उदार दर्के स।ध॒मि्कर काम किया करता है "जिससे 
उसका चख ओर्‌ भी वद जाता है ।. 
वेद्मियमके प्रायः सभी प्रधान नगरोमे साम्यवादि्योनि शिस्प ओर 
व्यापार आदिके च्यि अनेक बड़ बङी सहणोगस्रभितिर्यौ स्थापित 
सा्पर८-१८ 


साम्यवाद्‌। ` २७४ 


= न 


की है जिन्दं अन्यान्य समस्त देशेकिं साम्यवादिरयोकी स्थापित समि- ` 


तियो आदिक अवेक्षा सवसे बद्‌ चदकर सफर प्राप्त हई है । इस ` 


प्रकारकी सवते पटी समिति १८७२ मे चेण्ट नगरमे एक कम्पो- . ` 


जीव्ले स्थापित की थी जो वादने वर्की पािमेण्टका सदस्य छो ., 
गया था; जौर कदाचित्‌ भवतक है । सन्‌ १८८० मे एक न व्यापा-, 


रसमिति स्थापित हई थी जिसका आरम्भक मृ धन पने तीन" .. 


पाउण्डसे कुछ ही अधिक था परन्तु आनक जिस इमारतें | उस 


समितिका प्रधान कार्यस्य है वह्‌ वेण्ट नगरकी सचसे अच्छी इमार्‌- ', 
तमि समक्षी जाती दै! उसके करई भोजनागार द जिनमे म॑यकी , 
विक्री बरिख्कुरु नहीं होती । उसमे ३३००० पुस्तकोका एक पुस्त- , 
काठ्य भी है । यौ हम यह वत्तङा देना चाहते है कि उक्त सहयोग- ` 


समितिकी स्थापना केवर रोय पकाकर वेचनेके व्यि ही इई थी, ' 


क्योकि मजद्रको रोधियो वहत महगी मिरती थीं । यह समिति वहत 


"अच्छी ओर सस्ती रोटियौ चनाकर मजदृरोकि हाथ वेचती है । इसके , 
-अतिरिक्त उसकी एक दूकान कोयठेकी, ७ दूकाने द्वाओंकी, ६ : 
दूकान कपद्धकी, ६ दूकान जतोकी ओर २३ दूकाने, किरानेकी ष । ; 
एक छापेखाने, कई रूरकी मिखो, आरायशी सामान वनानिवाठे कार-' <| 
खाने जीर एक सेविरगवैकके साथ मी उसका वहत कुछ सम्बन्ध है । -. 
जो खग २० वरप॑तक उसके सदस्य रहकर वरावर उससे माक खरीदा. - 
कसते दै उन्दं २ से 9|॥ शििगत्तक प्रति सत्ताह समित्तिसे पेन्दिनं. . . 








भी भिखा करती दै1 १९१२ में इस पेन्डिनफी मदं उक्त समितिने 


यः २३०० पाउण्ड वेटि ये । इसी प्रकारकी एक संस्था त्रसेल्स 
नगे दै जो सार्थभौम साम्यवादियोका मुष्य केन्र दै.। इसकी 


यापना १८८१ मँ इई थी । यह. भी उक्त समित्तिका सा ही काम ` 





२७५ खाम्यवाद्का .पचारः । 


करती है । १९१२ मे इसके २५००० सद्य जीर ¢५० नैकर 
रे । यह्‌ समिति अपने खामका कुछ अं अपने प्राहकोमे मीर्बोट 
दिया करती है जर उनके रोगी होनेपर उनके, भोजन तथा जौपव 
आदिकी भी व्यवस्था कर देती है । राजनीतिक कार्यों भी प्रतिवर्ष 
इसके हजारे पारण्ड खर्च होते दँ । न्यापारसंघों तथा साम्यवादिर्योकी 


` बड़ी वद्ध सभाओं ओर कान्केन्सोकी भी इसके द्वारा व्यवस्था होती 


दहै । वेस्जियमकी इन सहयोग समितियोकि कारण ही वहौँका साम्य- 


` -चादी दर रसा वख्वान्‌ है जिसकी समता सहजे ओर किसी देशका 


"साम्यवादी दक नहीं कर सकता । 
इष्टी । 
इटली छमिप्रधान दे रै ओर उसके दक्षिणी मागके निवासा प्रायः 
-अरिक्षित है । पदे वहीँ केवल रिष्षितोको ही मत देनेका अधिकार 
प्राप्त था भिसके कारण सारौ भावादीपरसे प्रति सेकडे केवर ७ आ- 


, दमी ही चोट दे सकते य; परन्तु १९१३ मे मताविकारिर्योकी संया 


-वहुत वदा दी गई जौर सव प्रति सैकडे २४ आदमी वोट देनेके 
आधिकार है । उत्तर इट्टीमें कृपकोकी जैसी अच्छी सहयोग समि- 
पतिर्यो है बहुतत्ते अंशम उनकी वरायरी किसी देशके कूपको की सह- 
योगसमिति्यौ नहीं कर सकतीं । परन्तु दक्षिण इ्टीके निवासियोकषी 
-दसा बत ही दौचनीय है । वे ददि भी है पराधीन भी ओर 
-अगििक्षित भी । 

, पठे फान्सकी तरह इटा भी साम्यवादिरयोके छोटे छोटे दट 
इञा कते ये जो बराबर दुटते ओर्‌ वनते रदते ये पर॒ १८९२ 
की ञनेवायादी कात्नेसमे दुच्छ साम्यवादियोनि मराजकोका स्मय ठाद 
कर्‌ अपना स्वरतत्र दट खदा किया था । उसी वर्थके युनायर्मे इस 


साम्यवाद्‌ । २७६ ` 


दख्के ६ प्रतिनिधि चुने गए ये जिनके क्रमे केवर २६०० वोट 
ये । इसके वाद उनकी संया वरावर्‌ वदती गई -यर्हतक कि १९०० 


म चेम्बरके स्थि उस दल्कै ३२. सदस्य चुने गद्‌ जीर उनके पक्षम, 


पने दो खख वोट भए । १९०४ के चुनाव वोट तो प्रायः सवा- ' 


तीन खख आए थे परन्तु सदस्य २७ चुने गए ये ओर १९१३ के 
चुनाव चुने इए साम्यवादी प्रतिनिधिर्योकी संख्या ७७ तक . प्च 
गद धी | 

इटरीके साम्यवादी दरक सम्बन्धम्‌ सवक्ते विलक्षण बात यदह दहै कि 


उसमे सधिकाडा मध्यमश्रेणीके लेग ही है । अन्यान्य देशो स्ाम्य- 
वादियोके नेता प्रायः त्रुट ओर कानूनपेशा छोग ही होते है पर्व ' . 


` १९०४ में इटटीमे आधे साम्यवादी श्रमजीवी वकि ही थे ` । वहोँक 


प्रायः सभी च्छे च्छे ठेखक भी साम्यवादी ही है । इटलीमे साल्य-.. ` 


वादिोकि कारण योड़ बु हडताठे ओर कुछ दूसरे उपद्रव इष दै 
परन्तु वे सव वरिशोप महत्चपू्णं न होनेके कारण उद्ेखयोग्य नहीं दँ । 
आास्दटुया दगरा। 


`: अद्टया्मे साम्यवादी द्र्का सेगठन १८९० के कगभग इञा ` -. ] 
था परन्तु परे वौ मत्त देनेका अधिकार बहुत दही. योड़े ोगोको प्राततः ‡ ' 


धा जिकप्तके कारण १९०१ मे वर्हौकी पामिन्टके स्यि केवर १० 


ही साम्यवादी सदस्य चुने गए ये । १९०५ मे जत्र रूसमे नियेत्रत ;“ 


शासनकी व्यवस्था होने गी ततर मद्ध्ये भी बहुत जो ` कटा 
. भौर वर्हौीकी प्रजा" चुनावके नियमों सुधार तथा परिवर्चनके स्यि ज- 





न्दोखन करने र्गी ।-उस - वर्प २८ नवम्बरको जव पामिण्टकाः ` 


अधिवेरान आरम्भ इया तव समस्त साभ्राञ्यक्रे श्रमजीवि्योनि काम 


चन्द्‌ करके छदी मनाई घी | प्रायः सभी स्थानम . खुनावके नियमोत- .. 


२७७ ` साम्यवाद्‌का प्रचार । 


सुधार करानेके व्यि बद्धी वदी सभा इई थीं जर्‌ वर्हौकी राजधानी. 
चीना नगरमे ता वदहौकी पानिण्टके भवनतक प्रायः दाका माद्‌ 
भियोका एक ज॒दस जा परैवा था | जुखई १९०६ भ वर्हकि 
श्रमजीयि्योने यह्‌ व्यचस्था की थी कि एक सार्वदेरिक हतार दहो 
ओर तीन दिनतक साभ्राउ्यके सव कासार वन्द रक्ते जाथ । परन्तु 
हडताल्की नोवत नहीं आई जर केवर धमकीते ही काम निकर गया । 
जनवरी १९०७ म ही नया कानून पास हो गया जिसके असार २४ 
वर्धसे अधिक अवस्थावराठे सव टोगोँको वोट देनेका अधिकार मिक गया। 
उस वर्ष मरहम जो चुनाव हआ उसमें पामिन्टके ५१६ सदस्मीमेते ८७ 


, साम्यवादी चुने गए थे जिनके पक्षम प्रायः सदि दस उख-कुर 


चोदका एक तृतीांश-- वोट आए ये । इसके अतिरिक्त ईसाई साम्य- 
चादी दर्के भी सवा सात खख चोट ८६ प्रतिनिधि चुने गष घे 
परन्तु मे खोग साम्यटोकमतवादके विरोधी ये जर उनके कटर साम्य- 


` वादी होनेम खोमोको बहुत कु सन्देह था । १९११ वाले चुनाव 


-साम्यवादी सदस्योकी संख्या घरकर ८२ ही रट ग्द धी परन्तु इधर 
हारम जवते आद्ट्या दंगरीम राज्यक्रान्ति इई है भौर प्रजासत्तात्मका 
-राज्य .स्यापित हआ दै तवसे उनका जोर बहत वद्‌ गया दहै । इन 
देके साम्यादिति सवते बडा दोप यह दै कि उन्म जातीय वैर- 
विरोधा भाव वहत अधिक है । यह पारस्परिक वैर-विरोध उन भिन्न 
भिन्न जातिरयोमे है जो उन देशोमिं निवासत करती हैँ । वत्तेमान राञ्य- 
कान्तिसे पठे आ्टियामें सराम्यत्ादि्योके दो प्रधान दङ ये--एक तो 
. आद्टियन स्ाम्यखाकमतवादी श्रमजीवी दक जिसका प्रधान काम्याय 


. चीना नगे श्वा. ओर जिसकी १३६९ शाखा तथा प्रायः उेढटाल 


-सदस्य थे 1 ओर्‌ दुसरा शेशूस्ट्न साम्यलोकमतवादी दर जिसका प्रधान 
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कार्यालय प्रेग नगरमे था भौर जिसकी प्रायः ठाई हजार शाखार्पु तथा 
१४४००० सदस्य ये । 


कुछ दिनों पहठे हंगरी देङके निवासि्योने राजनीतिक स्वतंत्रता । 


प्रात करनेके लियि बहुत वड़ा आन्दोठ्न किया था जिसमे ई्टेण्ड' 
आदि देशोकी सहानुभूतिके कारण उन्दँ अच्छी सफर्ता मी इई थी; 


परन्तु निन सिदधान्तोके स्थि वे खड थे ओर जिनकी स्थापनाके च्य 


उन्दोनि अनेक प्रकारके कष्ट सहे ये उन सिद्धान्तोका उन्दने कोई' 


विशेष उपयोग नहीं किया । गत युरोपीय महायुद्धसे पहठे' वहौकि ~` 


श्रम॑जीवियेमिंसे प्रति सैकडे को ही वोट देनेका अधिकारं था\ 


उन्हे कानूनन प्रतिदिन १६ घण्टोतक काम कना पडता था जीर 


किसी प्रकारकी हड़ताङ करनेका अधिकार न था। व्यापारसंर्घोका 
भी कोई ज्यादा जोर रहीं था ओर उन्मेस जो व्यापारसंघ कुक जोर- 
दार ये, कुछ वर्षे हए, उनमेसे ३५४ व्यापारसंघ राञ्यकी- मोरसे 
तोड दिए गए ये । राजनीतिक उद्यसे सभार्द ओर सितिर्यो स्या- 
पित करनेकी वहीं कानूनकी रूसे मनाही थी . । साम्यवादी खग 
ग्यास्यान , आदि देकर मताधिकारसम्बन्धी नियमेमिं सुधार करानेके भ~ 


न्दोकन किया करते ये । उस दठ्का एक दैनिक जर कुछ साप्ताहिक 

समाचारपत्र ये । पाडिनेष्टके चुनाव साम्यवादी या श्रमजीवी किसी". .' 
प्रकारका हस्तक्षेप न कर सक्ते थे; ह म्युनििवैलिधियोके च्यि वै. 
कठिनतासे १३६ सदस्य. चुन सरके थे 1 खेकरिन गत युरोपीय महायु-.. ' 


दके अन्तम वके सम्रारको सिंहासन छोड देना पड़ा ओर्‌ र्द 





प्रजातत्र स्थापित दो गया । वर्हका प्रजातेत्र वहत्तसे अंशत र्सके , . 


यास्पोधिकतव्रके समान ही दै जिसके कारण वहोफे साम्यवादियोक 
जोर वहत वदृ गया है ओर श्रमजीविर्यो तया सर्वस्ाधारणको एक 
साय हीं 'वहुतसे राजनीतिक अधिकार मिरु गए] र 





` २७९. ` खाम्यवादेका चारः । 


अमेरिकन संयुक्तराज्यं । । 

अमेरिकामे साम्यवादका प्रचार प्रायः पिदेशिर्योका ही किया हुमा 
है! वहतसे विदेशी तथा १८४८ बारे क्षगडमे जर्भनीके देरानिर्वासित 
चहँ जाकर वसत गर रै । अधिकदि श्रमजीवीभीया तोविदेडीया 
उनकी सन्ताने ह । इन्दी सव कारणेति वहँफे साम्यवादकी उत्पाते 
विदेङी अथवा युरोपीय सराम्यचादसे मानी जातौ है । १८४८ वारे 
र्मेन दैशनिवीसितोनि जितस साम्यवादसम्बन्धी आन्दौठनका थोडा 
बहुत आरम्भ किया था अमेरिकाके सिविर युद्ध ( तः४॥ ण) के 
, कारण उसका अन्त दौ गया । १८७२ में सार्वभौम महासभाने मपना 
प्रधान कार्याख्य ग्यूयाकैम स्थापित किया ओर १८७६ भ फिठडे- 
स्फिया नगरमे उसका अन्तिम महाधिवेशन इमा। १८७७ मे साम्य- 
. वादी श्रमजीवौ दर संगठित इञ जो वरावर मवतक वनां इ दै | 
यह्‌ दर माकसके केवर वचर्नोपर्‌ ही चरता था ओौर उत्तका अभि- 

~ प्राय या भाव न प्रहण करता था । उसने माक्संके सिद्धान्तोको अमे- 
` रिकाकी परिध्थितिके अनुक्रर रूपमे परिवर्तितः करनेका कोई प्रयत्न 
न किया था} इसके कुक दिनों बादतक अराजकोके उपद्रव होते रहै, 
परन्तु १८८७ मेँ उस दका सदाके च्थि अन्त हौ गया भौर प्रायः 

` सभी अराजक नेता शिकागो नसे कौस पर चदा दिर्‌ गए] 
१८९२. भ॑ सृुक्त राज्योके साम्यवादिर्योनि राषरूपतिकरे चुनाव सम्ब- 
न्धे चोट संग्रह करना आरम्भ क्रिया उपस वर्धं इस दट्कै केव 
२१५१२ ओर १८९८ मँ ८२२०४ वोट ए ये । पर्त उस 

. वपं च्ुनावके समस्त -वोर्योकरी संख्या एक करोड़ वास छाखके ठगभग 
, शी इसच्यि राजनीतिक दसि साम्यवादी श्रसजीवी दख्का ङु भी 
, मह न था । अमेरिका श्रमजीचर्योकी दौ वदी सेश्यादूं संगठित 
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इई धी-एक संस्था तो पुरानी धी जिसका -१८८६ के ठ्गमग बहुत , . 
जोर था ओर जिसके उस समय प्रायः पौच खख सदस्य ये पस्तु. 
पीछे धीरे धीरे उसकी अवनति होने ठगी ओर अन्तम वह संस्था . 
दरूट गई { आजकल वर्हौँ एक अमेरिकन श्रमजीवी संघ (€^ फलन्भा £ 
एए लवलाश््ं०प ग [-अएण्ण) स्थापित है जो उस देशका सवसे. ` 
अधिक राक्तिशाली न्यापारसंध समना जाता है । इन . संस्धामफै - 
साथ साम्यवादी श्रमजीवी दख्का कई बार क्षगड़ा जीर मेक भी हुआ . ; ` 


था । परन्तु साम्यवादिर्योका वरु बराबर बढता गया ¡ .१९०० मेँ 


उसके पक्षके १३२११२२ वोट आए थे जर अगि चक्कर जव स~ 
म्यवादी दढ (5०नगा)§ एण प्फ) संगठित इजा तव १९०४ मे ` 


उसके पक्षके ४४२८६६ वोट आए ये } यह अन्तिम देक १९०१ मेँ 

सगित इमा धा ओर आजकल अमेरिकमिं साम्यवादिर्योका यही 
दल है । 

१९०८ के च्युनावमे ययपि साम्यवादि्ोकि बोट कुछ घट गए 

ये परन्तु १९१२ बदृकर ९३०५५८९ हो गए। उस.वष समस्त 

बोटोकी संख्या १५०३४८०० धी जिससे सिद्ध होता है कि उमे- 


रिकामे दूसरे देर्शोकी उपेक्षा साम्यवादका जोर कम. दीह । आषटरेलि- ,; 


यामे, तो प्रायः श्रमजीवी-दर ही शासन करता दै, परन्तु संयुक्त 
राव्येकर "दोनों दाउसों या पा्मिण्टोके स्यि वर्का श्रमजीवी द 
एक मी सदस्य नदीं चुन सका दै । १९१२ म साम्यवादी दस्के 
सदरस्योकी संख्या १२५८२६९ यी ओर उसके १३ दैनिक ओर्‌ १२ ' 
` माक्षिकयपत्र निकठ्ते थे ¡ इस दल्की नीति जमन साम्यवादके संस्था- 
पर्कीकी नीतिके समान ही परन्तु विधायक है । जो सिद्धान्त मांसके 
सिद्धान्तोसे न भर्ती हो उसे माननेन ^` ` -परिकन साम्यवादी 


. सहजम तैवार नदीं 2 ˆ. “4. ; ~ ` 


(2 


॥ 
॥ 





२८१.  साम्यचादका प्रचार 1 
यह वात टीक दै कि अमेरिकामे किसी प्रकारका संगठन करना 
हूत ही कठिन है, वरह प्रायः एकं दर्जन मापा वोदी जाती है ओर 
प्रायः; रक कौड़ी जातियेकि वंदाज निवास करते है| तौ मी वैका 
साम्यवादी दट धरि धीरे राजनीतिक महत्व प्रात्त कर रदा रै । अमे- 
रिकाका स्थानिक दासन प्रायः पाञ्िमेण्टी शास्नके ठंगपर्‌ दी चटता 
हे ओर सभी नगरों वथा राज्यम सदा एक न एक दर अधिकारारूढ 
रहता ६ । देसी दद्म कभी न कभी साम्यवादी दक्के भी अधिका. 
राखूढ हौनेकी सम्मावना हो सकती है ओर दो एक स्थानो एकाध 
वार रसा हआ भी दै। अमेरिकामे दो तीन रेसे ठेखक भी ह जिनके 
साम्यवादसम्चन्धी अरन्धोका सूद प्रचार है । आजकठ विश्वषि्ाट- 
योत्ते ओर विशेषतः जर्मन विश्ववबियाय्योंसे जो अमेरिकन विदारीं, 
, निक्ते दै प्रायः वे सभी साम्यवादी इजा करते दँ | उनके विचार. 
मीं बहुत परिष्कृत, उन्नत तधा विधायक होते हैँ जिससे आशा होती 
हैकि अमेरिका दीघ्रदी ब्रहुत छद्ध ओर पुट सराम्यवादका 
` -विकास होगा । 


ˆ अभी हाक ( नवम्बर १९१९ के आरम्भे ) अमेरिकाकी कोय- 
"रेकी खानोमिं काम करनेवाठे प्रायः ५--६ काख मजदूरोने दडतार- 
करदी थी] वे चाहते ये त्रि वेतनमे ६० प्रतिततैकडे इद्धि की जाय 
दिन भरम ६ घंटेसे धिक ओर सप्ताह भरम ५ दिनसे अधिक काम 
म टिया जाय जोर श्रमजीविर्योको कुछ शते तोड्नेपर जो विशिष्ट 
दण्ड दविए्‌ जतिदहैँ वे उठा दिए जार्यँ ¡ इस हडताकको वन्द्‌ करनेके 
च्यि वही. सरकारने परा प्रयल - किया था ओर सेघके कर्मचि- 
-यौको मोदिसि दी.थी करि बहुत शीघ्र ड़तार बन्द कर्‌ दी जाय | 
-उसने यह भी आज्ञा दी धी कि जितने दिनतक मजदूर हड़ताल रकैः 
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हुई थी-एक संस्था तो पुरानी थी जिसका १८८६ के ख्गमग वहत्‌ 
जोर धा जर जिसके उस समय प्रायः पोच खख सदस्य ये परन्तु 
पीके धीरे धीरे उसकी अवनति होने ख्गी ओर अन्तम वह संस्था 


टूट गई । माजकल व एक अमेरिकन श्रमर्जावी सैव (णाः ०१ ' 
हद्वलादध०॥ ग [-क्एण्ण) स्थापित है जो उस देशका सवते ~ 


अधिक राक्तेशाटी न्यापारसंघ समक्ञा जाता है। इन संस्थाभके 


साय साम्यवादी श्रमजीवी दलका करई वार कगडा ओर्‌ मेर भी हमा 
था । परन्तु. साम्यवादियोका वक वरावर दता गया । १९०० मँ 


उसके पक्के १३११२२ वोट आए थे ओर अगि चठ्कर्‌ जव सा- ¦; , 


म्यवादी दठ (ऽ०्लंशाऽ" एण) संगठित इमा तव १९०४ मेँ 
उसके पक्षके ४२८६६ वोट आए ये । यह अन्तिम द १९०१ मेँ 
संगठित हआ था ओर आजकल अमेरिका साम्यवादियोका यही 
सुख्य दक है । 

१९०८ के च्ुनाधमे ययपि साम्यवादि्योके वोट छु घट गु 
ये परन्तु १९१२ मे वे वदृकर ९३०५८९ दो गए] उस व समस्त 


चोटोकी संख्या १५०३४८०० थी जिससे सिद्ध होता.दै कि अमे- . 
रिकारमे दूसरे देशोकी अपेक्षा साम्यवादका जोर कम. ही,है । आष्टेठि-. 


यामे तौ प्रायः श्रमर्जीवी-दल ही शासन करता. है, परन्तु संयुक्त 
राज्यकि दोनो हाउसो या पार्टिमेष्टोकि च्वि -वर्हका श्रमजीकी दृढ 
एक्‌ भी सदस्य नही चुन सकादै। १९१२ म साम्यवादी दल्के 


॥. 


1 





सदर्स्योकी संख्या १२५८२६ थी ओर उसके १३ दैनिक ओर १२ ..“ 


माक्षिकपत्र निकरते थे । इस दल्की नाति जमन साम्यवादके संस्था 
, पककोकी नीतिके समान दी परन्तु विधायक रै । जो सिद्धान्त माकरं 

. सिद्धान्तोसि न मिक्ता हो उसे माननेके स्यि अमेरिफम साम्यवादी 
सहजम. तेयार नहीं हते । ` 





२८३ साञ्यचादका प्रचारः 


एकं अरद्धसाप्ताहिक पत्र निकाल्ता था! १९१२ मेँ मुख्य दख्कीः 
१७६ शाखा ओर १३९६८ सदस्य ये । यह दढ सदा विधायक ` 
उपायोके पक्मे रदा है इसके चार दैनिक, १४ साप्तादिक तथा ७. 
दूसरे सामायिक पएत्र निकर्ते है । हारैण्डके व्यापार-सं्घोकी भी ददा 
बहुत संतोपजनक है ] 

फिनकैण्ड) 
फिनदैण्ड देशा पठे रूस साप्राज्यक्रे अधीन था ओर खूसका 

जार वेकि राजर्नतिक संगठनको नष्ट करनेके द्यि बहुत कुछ प्रयत्न 
करता था परन्तु अव वह ददा विल्छुर स्वतंत्र हौ गया है ओर्‌ अनि- 

त्रित शासनके दुष्परिणाम भोगनेसे वच गया दै । युरोपम केवङ 
फिनदैण्डकी राषटरीयसभा (पिग्पण्णग ^5ऽलणएक) ही एक ठेसीः 
सभा है जिसमे क्लियोको भी पुरूपेकि ही समान अधिकार ` प्रात है (' 
वह श्रमजीवी द॒छ्का संगठन १८९९ मेँ इञा धा ओर १९०५ में 
एक वड़ा राजनीतिक भान्दोख्न इभा था जिसके कारण रूसके जार्‌- 
को विवय हकर सेकमतवादके सिद्धान्तोके अमुक्तार वर्हौ नियंत्रित 
शासनकी स्थापना करनी पड़ी थी 1 १९०७ के चुनाव साम्यवादीः 
दटने चेम्बरके २०० सदस्योमेपे ८० सदस्य चुने थे भिनमेँ ९ छिर्यो 
मौ थी । १९११ के चुनावमे इस टके चुने हर सदरस्योकी सख्या 
८६ थी जिनमे ९ चिर्यौ मी थीं । अगस्त १९१३ के चुनावरमे इस 
दके प्रतिनिषियोकी संख्या वदकर ९० तक प्च गई । उस सभय 
अन्यान्य दकि प्रतिनिधि्योकी संल्या.२९,२८,२८ ओर २५ थी । 

इस प्रकार सैसारके किसी देदाकी पराङिमेण्टमे सम्यत्रादियोके अपेक्षा 

~ छृत उतने प्रतिनिधि नही रै जितने कि किन्ङैण्डकी पान्न है 

: आद्टूखियामें जो अधिक सदस्य है वे उस ध्रमजीवी दल्के कारण दैः 


साम्यवाद्‌ । , २८२ 


उतने दविनोतिकका वेतन उन्न दिया जाय] परन्तु इन पक्तियेकि. “` 


छिखनेफ समयतक यह पता नही चखा था कि इस हडताठका क्या. ५ 


परिणाम इञा । 
हाण्ड । 


हैण्डमे साम्यटोकमतवादी श्रमजीवी दठ्की स्थापना १८९४ म . | 


हई थी 1 १८९७ वारे चुनाव उस दख्वाकोकि १३००० वोट येः 
ओर १०० भसे २ सदस्य चुने गए ये। १९०१ मे उसके ३८२७९. 


वोट आए थे ओर ७ सदस्य चुने गए थे, इसके अतिरिक्त एक खतंत्र ` ` 
साम्यवादी सदस्य भी चुना गया था। १९०५ म उसके वौर्टोकीः ` " 


सस्या ६५७४३ ओर चुने इए सदरस्योकी संख्या ७ तथा १९१० . 


मे वोटोकी संस्या ८२४९४ परन्तु सदस्योकी संख्या पहरेकी . भति. ` 


७हीथी | जून १९१३ के चुनारमे १९ साम्यवादी सदस्य चुने 


गए थे, इसके अतिरिक्त उदारमतवादी सदरस्योकी संख्या भी -पदेते'` 


चार्‌ बढकर ३७ हो गर थौ ओर अनुदार मतवादियोकी संख्या ६९. 
से घटकर्‌ ४५ रह गई थी । अन्तशीष्रीय मेडठ ( पपलापवपणावा 
छणत्टव् ) कौ सम्मतिसे साम्यवादिर्योते निश्चित . किया कि अनु- 
दार मतवादी मंत्रिमण्डल हम ठोगेमंसे कोई. सम्मिलित नदो जर 


एक विरोष कान्स भी बहुमतसे यही निशित. था; परन्तु. . 
उदारमतवादी मंत्रिमंडलकी . हर तरहसे -सहायता करनेके स्यि यहः .: 


दरू तयोर्‌ है । 
हषिण्डके रिस्पी तथा शिक्षितव्र्म सम्यवादके सिद्धान्तोका परा 


आदर करते है । पदे वर्ह अराजकताबादका अच्छा प्रचार था .प्रन्तुः ` 


अवर वँ उसका नाम मी नहीं 'है ! .उसक्रा एक . पुराना नेता "जो , 


१८८८ म पास्निण्टमे चुना गया था १९१४. तक जीवित धाओैौर ` 


२८३ सास्यवादका प्रचारः 


एक अरद्ध॑सापताहिक पत्न निकार्ता था । १९१२ मेँ सुल्य दख्की 
१७६ शाखा जौर १३९६८ सदस्य ये ! यह दढ सदा विधायक 
उपायोके पक्षम रहय है इसके चार दैनिक, १४ साप्ताहिक तथा ७ 
दूसरे सामायिक पत्र निकल्ते दँ । हाटैण्डके व्यापार-संर्षोकी मी ददा ` 
" बहुत संतोपजनक रै । ४ 
फिनकैण्ड। 
िनरैण्ड देदा पहले खस साप्राज्यकरे अधीन था ओर रूसका- 
जार वके राजनीतिक संगठनको नष्ट करनेके व्यि बहुत कुछ प्रयत्न 
करता था परन्तु अव वह देद्य चिच्करुक स्वतंत्र हौ गया रै मौर अनि- 
, येत्रित शास्ननके दुष्परिणाम भोगनेसे वच गया है । युरोपर्मे केव 
फिन्दैण्डकी राघ्रीयसमा (पि 201०7ब] 459) ही एक ठेसी 
सभा है जिसमे ्िर्योको भी पुरपकि ही समान अधिकार प्रात ६ ॥ 
` वरह श्रमजीवी दलका संगठन १८९९ मे हआ था ओर १९०५ मे 
, एक वड़ा राजनीतिक आन्दोखन हमा था जिसके कारण खूसके जार- 
को विवा होकर खोकमतवादके सिद्धान्तोके अनुसार वर्ह नियंत्रित 
, श्ास्नकी स्थापना करनी पड़ी थी | १९०७ के चुनाव साम्यवादी 
दंरने चेम्बरके २०० सदस्योमिे ८० सदस्य चुने थे भिनमेँ ९ चर्यौ 
भौ धौ । १९११ के नुनावमे इस दख्के चुने इए सदस्योकी संख्या 
८६ थी जिनमें ९ चर्यौ भी थीं । अगस्त १९१३ के चुनावमे इस - 
दख्के प्रतिनिधिरयोकी संख्या वढ्कर ९० तक पर्हैच गई । उस समय 
अन्यान्य दोक प्रतिनिधियोको संख्या २९,२८,२८ ओर २५ धी । 
इस प्रकार सैसारके किसी देकी पािण्टमे साम्यवरादियोके जपे्षा 
~ कृत उतने प्रतिनिधि नदी है जितने कि फिनरेण्डकी. पाण्ट दै 
: आ्टेखियार्मे जो अधिक सदस्य दै वे उस्र श्रमजीवी दल्के कारण रद 


- साम्यवाद्‌ । २८४. 


जो सिद्धान्ततः साम्यवादी हैँ । पर्न आष्टरचयाकी भति पिनलैण्ड “ , 
भी पहले पूर्णं स्वतंत्र नहीं था । गत ङस राज्यक्रान्तिके उपरान्त ,वहं 
स्वतंत्र इञा है जोर मव आहा की जाती है कि वरह. साम्यवादके ,` 
सिद्धान्तोका प्रा प्रा प्रचार हो जायगा । इसत दरुका बहुत अच्छा 
सेगठन हैः ओर १९१२ मे उसके सदस्योकी संख्या ४८४०६ थी | : 
-इससे पदे यह संख्या वहुत अधिक थी परन्तु रूसके साथ क्षगड़ा ि 
-होनेके कारण इधर कुछ वपेसि घट गई थी } उस समय उसकी . 
वार्पिक माय ९१५०० पाउण्ड थी ओर उसके ६ दैनिक तथा १०. ' 
-साप्तादिक पत्र निकल्ते ये! फिनरैण्ड एक वहत छोटा देदा दै ! उसकी `, " 
आबादी तीत खखसे कुछ ही अधिक है सोर वर्हौकी अधिकांश | 
प्रजा कृपक है । इन सव वातोको देखते हए फिनटेण्डके साम्यवाद्‌- 
म्बन्धी आन्दोट्नको वहूत ही घटढ ओर उन्रत समक्षना चाहिए । 
उेन्भाफ 1 
न्मार्कैकी रा्यन्यवस्था ङग्टैण्डकौ राज्यन्यवस्थासि बहत कुछ 
मरिटती जख्ती दै । वर्होके साम्यरोकमतवादी दरुकी ` स्थापना 
१८७८ मे इई थी तवसे वह वरावर व्यापारसंघवादके पक्षमे मी 
-रहा है! उसकी ४०० राजनीतिक शाखार्प ओर ५२००० सदस्य है। 
इसके अतिरिक्त वहुतसे व्यापारसंघ भी उससे सम्बद्ध दै जिनके . 
-सदस्थोकी सेख्या ११२००० दै । इनमेते कु टोग देसे मीहे जो ` ¦ 
-दोनेकि सदस्य है । यद्वि उर एक मान टिया जाय तो साम्यटोकमत-; ` “ 
, "वाद्‌ दक ओर न्यापारसंधोके १२६००० सदस्य निकर्ते द । 
अपने देके दाउस आफ कामन्समं मी उस दस्का वडा जोर्‌दै। `. 
सन्‌ १९०१ से अवतक उसके चुने हए प्रतिनिधि सदर्सयोकी `. 
संख्या इस प्रकार हे । ५ 











२८५ साम्यवाद्का पयार ।- 
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दस अन्तिम चुनाव साम्यवादियेकि वो्यकी संख्या शेष॒ सब- 
दरलेकरे वोटोकौ संस्यासे अधिक अर्थात्‌ १०७००० थी | उदारमत- 
वादि्योके--जो कि साम्यवादियोकि साथ सहानुभूति रखते दै-- 
. यथपि ४४ प्रतिनिधि चुने गए ये तथापि उनके वो्योकी संख्या 
१०२८५० ही धी } वर्कि राजाने साम्यलोकमतवादी दस्र नेता 
'स्टार्मिगसे मंत्रिम॑ंडर संगठित करनेके च्यि कहा था। परन्तु उस 
. . समय उस दख्के पक्षमे प्रा प्रा बहुमत नहीं था इसच्यि स्टारमिगने 
भत्रिमंडर संगठित करनेसे इन्कार कर्‌ दिया ओर रैडिकरु ८ र्ता 
९३] ) दसख्को जो किं मताधिकारसम्बन्धी नियमोमिं सुधार करानेका 
वचन दे चुका था सहायता देना मंजूर किया । इधर हाट्मे वर्हौ इस 
. सम्बन्धे चु नए सुधार भी इए दै । स्थानिक काडम्सिखेपर भी 
साम्यत्रादिरयोका वहत कुछ अधिकार है । उसके ३३ दैनिकपत्र निक-. 
छ्ति है जिनकी सव मिखाकर १७०००० प्रतिर्यौ छपती दै! 
डन्मारकं छृपिग्रघान देख है, अतः पाख्क समश्च सकते रे कि ववै 
साम्यवादिर्योको -रेसी नीति स्थिर करने कितनी कठिनाूयौका साम- 
ना करना पड़ा होगा जित्ते ृपक खोग भी मनिच्ते। कृपको तथा 
छेटे छोटे शिद्पियोका सहयोग वर्ह पर्ण रूपते हो चुका दै । इस 
कामम सरकार भी सदा उनकी ध्री धरर सहायता करतं। हे । वर्होकी 





-खाम्यवाद्‌ ] २८६ - 


-सहयोगसमितियौ प्रायः वेदिजयमकौ सहयोगसमितियेकरं दंगपर काम. 


करती है । 


1 


अन्यान्य दे 


स्वीजररैण्ड--इस देदमे अनेक जाति्ौ कसती रह जौर इसमे: 


-चडा ही विक्षण ओर सर्वगपू्ण प्रजाते स्थापित है । वर्ह किसी ` 


प्रकारकी दख्वरन्दी नहींहै ¦ १८८८ में वर्तौ साम्यढोकमतवादी 


द्ख्की स्यापना इई थी जिसकी इस समय १६३० राख ओर . 


४५००० सद्स्य है । सन्‌ १९१३ के चुनाव वर्हौकी रा्रीयसमाके 
१९९ सदस्योमेसे १७ सदस्य साम्यवादी ये । स्थानिक शासनम 
“उनका इससे कुछ अधिक जोर दै । 


नार्वै-- १८९४ म नाके साम्यवदिियेकि वोट केवरु ७३२ ये, 


१९०३ मेँ उसके २४५२६ वोट ओर ४ सदस्य, १९०९ मे ९१. 


२६८ वोट ओर ११ सदस्य ओर १९१२ मे १२४५९४. वोट , 


तथा २३ सदस्यं थे । इस दख्के ८ दैनिक ओर १८ सापतादिक पत्र ` 


निक्रख्ते ३ 1 १८८७ भ॑ स्थापित श्रमजौवी दल्की, १९१२. मे 
८०९१ शखर ओर ४३५०० सदस्य थे | 


स्वीडन--इस देम साम्यलोकमतवादी दख १८८० म संग- 


-ल्ति इञा धा जौर १८८५ मे व्यापारसंघवादी भी उसमे मिरु गरुः ;. 


न्ये 1 १९११ म १७२९८० बोयोते हाउस आफ कामन्सके २३० ` 


1 


-सदस्योमेते ६४ ओर ठाईसके १३० सदस्पमिसे १३ सदस्य चुने. ` 


ग्‌ थे । साम्यवादी दठ्ने उदारमतवादियोके साथः मिरुक्र सथुक्त 
न्सरकारं स्थापित करनेसे इन्कार कर दिया था पटनतु सरकारको प्री 


री सदायता दी थौ । स्थानिक शासनम इस दख्का जोर कुछ, क्म , 


२८७ साम्यवादका भरचार। 


है । इस दख्के ५७७२१ सदस्य टै ओर १९०८ मे व्यापारसधोके 
प्रायः पौन दो खख सदस्य ये 
स्पेन-स्वेनमे साम्यवादकी कोई किदेप उन्नति नहीं हुई ट । 
व्ही व्यापारसंध अवदय स्थापित रै जिनके सदरस्योकी सस्या उद 
` चख हे ओर कगीठित दले सद्स्य ० जार द । केवर १९१५० 
मे वर्ह एक साम्यवादी प्रतिनिधि समभाक्रे स्थि चुना गया था। 
पुत्तेगाङ--इस देशकी पािमिण्टमे भी केवर एक ही साम्यवादी 
है । यपि वौ साम्यवादी दलका संगठन १८७५ मे हमा था त. 
` `थापि अबतक उसके केव्रर ढाई हजार सदस्य है । उसका एकदैनि- 
` कुत्र भी निकटता रै | 
यूनान--ूनानके श्रमजीवी संघकरी स्थापना १९०९ मे ओर्‌ 
, साम्यवादी दटका संग्न १९१९१ मे इमा धा । वहै बहृत्तसे खेग 
साम्यवादके सिद्धान्तोको मानते हैँ परन्तु वे संगयिति नदीं है। 
जापान--रूसकी तरह पहले जापानभ भी सरकारकी ओरसे 
सम्यवादका प्रचार रोकनेके य्यि बहत कुर प्रयत किया जाता 
, था परन्तु अव वह प्रयल कम हो गया है । १८९७ मेँ प्रोफेसर सेन 
काटायामाने साप्यवाद्‌ ओर व्यापास्दववादके सिद्धान्तोका प्रचार आ. 
र्भ किया था] १९०१ मं टोकियो नगम साम्यटोकमतवादी द 
संगीरुत हुआ था जिसे पुलिसने तर्त दी 'तोड दिया । उस समम 
र्द अनेक साम्यवादी समाचारपत्र मी निकलने चग गए थे परन्तु वे 
तरन्त ही बन्द्‌ कर दिए गए ओर उनके सम्पादक जेर भेज दिए 
गए । १९०६ मेँ फिर एक दर संगठित करनैका उदोग किया गया 
- था परन्तु उसरी समय , साम्यवादी छोग टोकियोकी एक हइताव्परे . 
: सम्मिठित हो. गए जिसके कारण उनकी स्मिति सोद दी गई 
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सहयोगसमितियौ प्रायः वेद्जियमकौ सहयोगसमितियेक्रि दंगपर काम 


करती है । 
अन्यान्य देशत । 
स्वीजरछैण्ड--इस देशम अनेक जाति्यौ वसती रह ओर इसमे" . 


"चदा ही विलक्षण ओर सर्वौगपू्ण प्रजातेत्र स्यापित है । वरहो किसी , 


प्रकारकी दख्बन्दी नदीं है ¦ १८८८ मँ बहौ साम्यटोकमतवादीौ ; 
दर्की स्थापना इई थी जिसकी इस समय १६३० शाखा ओर्‌ 
४५००० सदस्य हैँ । सन्‌ १९१३ के चुनाव वर्हौकी राष्टीयसमके , 
१९९ सदस्योमेसे १७ सदस्य साम्यवादी ये । स्थानिक ` शासनम 
उनेका इससे कुछ अधिक जोर दै 1 


नर्वे--१८९४ मे नावेके साम्यवदिरयोकि वोट केव ७६३२ ये; 
१९०३ म उसके २४५२६ वोट ओर ४ सदस्य, १९०९ मँ ९१ ,. 
२६८ वोट ओर ११ सदस्य ओर १९१२ मे १२४५९४ बोट 
तथा २३ सदस्य ये । इस दख्के ८ दैनिक ओर १८ साप्ताहिक पत्र " 
-निकरते द । १८८७ भ स्थापित श्रमजीवी दर्की, . १९१२ म 
८०९१ शाखा ओर ४३५०० सदस्य थे । । 
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स्वीडन- इस देशमे साम्यटोकमतवादी दर, १८८० भँ सेग- ` ' 
ठित इ था ओर १८८५ मं व्यापारसंघवादी भी उसमं मिरु गए 
ने | १९११ मे १७२९८० वोटोसे हाउस आफ कामन्सके २३२० 
-सदस्योमेमे ६४ ओर डादूसके' १३० सदरस्पोमसे १३ सदस्य चुने 


-गष्‌ ये 1 साम्यवादी दख्ने उदारमतवादियोके साथ मिख्कर्‌ सयुक्त 


-सरकार स्थापित करनेसे इन्कार कर दिया धा परन्तु सरकारको ` . 
-प्री सहायता दी थी । स्थानिक दासननें इस दर्का जोर कुछ कम 
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साम्यवादी होगी । परत इसके घाद देदामे बहुत गड़बड़ मच गई ¦ 
सरकारकी ओरसे साम्यवादका प्रचार रोक दिया गया ओर कु ग्रां 
न्तोमिं साम्यवादी समितिर्यीं मी तोड़ दी गर । साम्यवादी दठ्का 
संगठन १९.१२ में नानकिनकी कप्रिसमें हआ था जिसमे ३०० 
आदमी ये | उसी समय एक साम्यवादी देनिक पुत्र मी दोघाई नग 
, रसे प्रकादित होने ठगा जिसका सम्पादक डाक्टर सनूयाटसेनका 
 प्र्िट सेकरेटरी था । रा्टीय सभाम एक साम्यवादी भी चुना गया 
था ओर सुनते दँ कि २० सदरस्योका एक साम्यवादी वग भी संगति 
हआ था । पल्तु चनम विधायक साम्यवादके स्थापित होनेसे पठे 
“ अनेक प्रारंभिक राजनीतिक सुधारोकी जवदयकता दै । 


फारसमे भी एक साम्यवादी दल है जिसका एक प्रतिनिधि वर्हौकी 
मजछिस या पािनिण्टमे है । वेकि साम्यटोकमतवादी दठ्की मुख्य . 
 सभाने सार्वभौम साम्यवादी मण्डलक ( 1प्रप्लाप्वध०णय्‌ ऽ०संभरऽ६ 
` एणणटकण ) के पास सितम्बर १९११ मे एक अपीर भी भेजी थी। 


तु्किस्तानमे भी कुक दिनोति साम्यवादसम्बन्धी आन्दोठन हो 
". रहा है । वरदौ सेकोनिका नगरं एक श्रमजीवी साम्यवादी. संघ, एक 
आर्मेनियन संघ ओर कुस्त॒न्त॒निया्मे एक साम्यवादी संव दै ¡ १९०८. 
म वर्की पाठनिण्टमे ६ साम्यवादी प्रतितिधि ये! 

चिी, खक्जेम्वर्, यूरु्वे, ` रूमानिया, मेक्सिकोः त्रेजिख, पेरू , 
तथा दक्षिण उमेरिकाके अन्यान्य छेटेः छोटे राज्यों मी साम्यवाद- 
. सम्बन्धी कुद न कुछ आन्दोलन होता है । कदाचित एविसीनिया, 
,. अफगानिस्तान, हेदी ओर भारत दी रेते देश है जो. इस जगापक 
`, आन्दोखनके प्रभावस्ते यचे इर्‌ ई । 
साम्य ०-१९ 
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जर उनमरेते १०---१२ कैद कर दिए गए | जनवरी १९१२; मे. 
व्हौका प्रसिद्ध टाक्टर कौक्‌, उसकी खी तथा १० साथी सम्राटकी. 
हत्या करनेके अमियोगमे रफँसीपर चदा दिए गए । इन सेगोकि विरुद 
गुक्त रूपमे एक मुकदमा चाया गया था परन्तु उसमे -सबरूत कुंछं 
मीन मिढाया इसी कारण बहुतसे युरोपीयन विद्वान्‌ जापान.सर. ` 
कारकी इस काराईसे अप्रसन्न हौ गए थे । जापान साम्यवादकी ' 
तरह व्यापारसंघवादको भी दवानेका प्रयत्न किया जाता है । मौर सव 
वातो तो वर्हौकी सरकार वहत समञ्लदारीसे काम ठेती है.पस्तु 
साम्यवादवे सम्बन्ध उसके विचार ओर सिद्धान्त बहत ही सेकीरण दै । ` 

अर्जण्टाइन रिपन्छिक-- यौ साम्यवादी दुका संगठन १८९८, 
मेँ इञ था जौर १९१२ के चुनावमे १८४४ बोटोसे २ सदस्य 
चुने गए थे 1 यरहौँ ५०,००० व्य'पारसंघवादी भी हैँ जिनमेते आधे 
अराजकताव्ादी ओर आधे साम्यवादी हैँ । यौ ' अराजकतावादकेः 
विरुद्ध बडत कड़े कानून वनाए हँ जिनका व्यवहार दरे. कायोकि 
च्यिभीदतादै। । 

जो राष्‌ जमी हाटमें वने. उनम साम्यवादका आरम्भ इसी 
सीमसि दोता है जिस सीमातक उन्नत राषटमे साम्यवाद पर्हैच चुका 
है । तुक्षिस्तान, फारस ओर चीनसे बहुतसे खग युरोप ओर अमेरिका 
जाते है ओर बहेकि -साम्यवाद्‌ तथा व्यापरसववादके सिद्धा््तोका 
पस्चिय प्रात्त करते है । सम्भवतः वे ही टोग अगि चख्कर अपने, 
देशम क्रान्तिकारक होगे । यही कारण है कि जिन राष्टि अभी ` 
हा सम्यतताके क्षेप्र पैर रक्खा हे उनमे भी साम्यवादी दर मौचृद्‌ है! 

चीनक मुल्य क्रान्तिक्रारक उक्टर सनूयाटसेनने मार्च १९१२ मे , 
भपिष्यद्वाणी कौ थी किं चीनकी सरकार इस रातान्दीमे ससे वकर 
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सहानुमूति दिखाई थी परन्तु स्वयं सर्कार अथवा सरकारी सदस्योनि 
उनपर कोई विदोप दया नहीं दिखद्यई थी | अतः इस वातकी माव- 
श्यकता प्रतीत होती दै कि श्रमजीविरयोको भी वोट देनेतथा पसे ` 
प्र्िनिधि चुननेका अधिकार दिया जाय जो प्रान्तीय कौन्सिढीमिं उनके 
हितकी रक्षा कर्‌ सके, उनके कष्ट काडन्तिर्कौ वतठा सके ओर 
उनकी दक्षाका सुधार करा सकं 1 उन्हे केवट सरकार अया सार्घ- 
जनिक नेतामंकी दयाके भरोसे ही न छोड़ देना चिर ! मि० वी° 
पी० बाडिया इस वातका प्रयल कर रहे ६ कि भारतम जो राजनी- 
तिक सुषार होनेवठे ह उनम मजदूरोको भी अपनी ददा सुधारनेका 

` असर्‌ दिया जय । भारतीय रूजीदार अन्यान्य भारतीय धनवानोकी 
त्त्ह दानक्नीर दोतते दै । अततः हम आरा कसते है किं यै अपने इस 
गुणका उपयोग मजदूर्योकी ददा सुधारनेमे मी करी । 
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इस प्रकार संसारके प्रायः सभी देमि श्रमजीवियोका मह 
बढता जाता है ओर उनके हाथमे अधिकार जा रहा है | जव जितने 
राजनीतिक सुधार होते ह उनमे श्रमजीवियोकी दाक ` सुधारका भी 
कुछ न कुछ प्रयत्न अवद्य होता है ! इस समय भारतम भी कुछ. 
राजनीतिक सुधार होनेवाठे है, अतः यदौके श्रमजीविर्योकी दाका 
चर्णन कर्‌ देना आवद्यक प्रतीत होता है भारतम यद्यपि भभी बहत ` 
ही थोडे कारखाने स्थापित हए दै तथापि उनका दुष्परिणाम येकि 
श्रमजीविर्योको मरोगना ही पड़ रहा दै । भारतके कारखानोप' 
१७५१५२५० मजदूर कराम कते हैँ । उन्हे वहत अधिक. समय- 
तक काम करना पड़ता दै ओर वहत ही थोडा वेतन मिलता दै . ` 
जिससे उनका पेट भी नहीं भरता ओर वे सदा कर्जदार वने रहते है 1 
१९०९ वाके इंडियन फैक्टरी कमीङशनकी रिपोटसे यह्‌ बात अच्छी 
तरह सिद्ध हो जाती है करि भारतीय कारखाने काम करनेवाठे मज॒- 
दर्की अवेक्षा भारतीय जेछोमि रहनेवाठे कदी कहीं अधिक दृष पुष्ट 
द्योते है 1 भारतम कारखानेकि सम्बन्धमें सवसे पठे १८८१ मे सर- 
कारमे एक कानून वनाया था तवते आजतक सरकारने केवल दो दी 
वार्‌ यर्हेकि कारणानि काम॒ करनेवाठे मनजदृरोकी ददा जाननेका 
प्रयत्न किया दै । यकि कारखलानोमं मजदूरोको प्रतिदिन १२ ,धैठेतक ` 
काम करना पडता है । इस वीच उन्हे केवर आध घंटेकीघुद्री ` 
मिख्ती है । कारखानकि निरीक्षणके स्थि सरकारकी ओरसे जो इन्स्वे- ..: 
-क्टर नियुक्त दते है वे प्रायः नाम मात्रका निरीक्षण करते है । मजदू ' 
राक रहनेके द्यि मकान आदिका कोई प्रवन्य नही दै। १९११ मँ 
जव कैक्टरी एक्टका सुधार हो रदा था तव वड़े सटकी काउन्सिख्के . 
कु चुने इए भारतीय . सदर्योनि तो मजदृरोके साथ अवद्य बु. 
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चाहती दै। जो व्यापारसंघ नियमानुमोदित रीतिसे इन उददयोके साध- 
नमे सहायक होते दै वे सव दस कात्रिसमे सम्मित होते है] अरा- 
जकौको इसमे कोई स्थान नदीं मिट्ता 1 
पठे जो काश्रिसे इञा करती थीं उनम वहत सा समय भिने 
भिन्न देकोकी स्ाम्यवादसम्बन्धी उन्नतिकौ जवानी रिपौ्े सुननि 
जर खुनमेमे ही थिताया जाता धा परन्तु अव रेसी रिषे छपकर 
. आती ह जर क्रिसके सामने रखी जाती हे । इन रिपो्ौमें साम्यवा- 
दके विकासके सम्बन्धकौ बहुत ही मह्वपूर्णं जर जाननेयोग्य वात 
हया करती है । १९०५ मँ टटगाटमे जो कमरे इई धी उसमे इस 
, “व्यवस्थाका शुभ फर वहत ही स्पष्ट रूपसे देखने आया था | उसमे 
, २६ रष्टरैके ८८६ प्रतिनिधि जाए ये ओर सार्वभौम सास्यवादस- 
भ्बन्धी वहत ही महखपूर्णं विपर्योपर्‌ चादविवाद इमा धा । उस सम- 
यतक कप्रेसकी कार्यप्रणादी आदिमे प्रर प्रा सुधार हो चुका धा | 
. उससे पहठे साम्यवादके आन्दोढनकौ न तो उतनी अधिक . उनति 
ही दई थी ओर न उसमे यथे वर ही माया था; परन्तु अव वहत 
दी चख्वान्‌ जौर सुष्यवस्थित साम्यवादी दर, संसारके प्रायः सभी 
- . मुख्य देम खडे हो गए ये ओर उनमें सम्मिछिति रहनेवारोकी 
संख्या खखों ओर कोडोंतक पर्व गई थी, इसस्यि अव सार्वभौम 
महासभाके सुन्यवद्ित द्येनेका उपयुक्त अवसर आ गया धा जीर उस 
जवसरपर वह्‌ सुज्यबस्थित हौ गई । 
इस काप्रेसमे बोट देनेकी व्यवस्थामे भी वहत कुछ सुषार्‌ हआ 
था | १९०७ से पह यह नियम था कि प्रत्येक राके दो वोट च्वि 
मर्य । द्तका परिणाम यह दता था कि आध्या, सरिया ओर 
` बूनान जादि बहुत दी साधएण राके धोस प्रतिनिधि सहजम ही 


वन 


११ आधुनिक सावैभौम संगठन । 
<-> 


छयुजकल साम्यवादसम्बन्धी जितने काम हो रहै है उन सर्बर्गे 


अच्छा काम नई सार्बभोममहासभाका है। हम पहठे एक 


प्रकरणमें बतला चुके हँ कि १८८९. मे व्रूेल्समे, १८९३ मे अयूरि- , 


चे ओर १८९६ मे न्दनमें सार्वभौम कभ्निते इद थी । इनके उप- 


रान्त १९०० मे फिर पेरिसे, १९०४ मेँ अमष्ट्ममे, १९०७ मँ ` 
स्ट्टगाटमे ओर १९१० मँ कोपनदेगनमे मी कात्रसं इई थीं; परन्तु 


्रूसेल्स ओर ठन्दनकी कामरसोमे जो खराविर्यो इई धीं उनके कारणः 
कागरसोकि संगठन ओर कारयप्रणाठीमे विदे खुधारकी आवद्यकता 
डर यी 1 क्र्योकि इन कारसोका उद्य था कि आगे चर्कर वे दरि 
श्रमजीवि्योकी पािमेण्टका रूप धारण करं । अव हम सक्षिपर्मे यह 


नि ^ 


बतठाना चाहते दँ कि इस सम्बन्धे १९०० बाढी पेरिस कात्रेसकेः | 


उपरान्त कौन कौन सी नई वतिं इई | 
जो सभार्य या समितिर्यौ साम्यवादके मुख्य मुख्य सिद्धान्त मानती ' 


है बे सव इसमे सम्मिलित हो सकती ह । इसके द्वारा उत्पादन तथा “: 
बिनिमयके साधर्नोौको समाज अथवा राषटूके अधिकास्मे खने तथा : 


समस्त देदोके श्रमजीवियोको संगल्ति करनेका उोग होता है | यह 
, कोभनस ददि श्रमजीविर्योको भौ र्णं राजनीतिक अधिकार दिनाः 
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चाहती है। जो व्यापारसंव निवमानुमोदित रीतिसे इन उददयोके साध- 
नमे सहायक होते दँ वे सव इस काप्रेसमे साम्मिरित होते द । अरा- 
जकौको इसमे को स्थान नदी मिलता । 

. प्रहे जो क्रेसे हा करती थीं उनम वहत सा समय भिन 
भिन देदोकौ साम्यवादसम्बन्धी उनरतिक जवानी रिपो सुनाने 
सौर सुननेमे ही विताया जाता था परन्तु अभव दसी रपे छपकर 
साती ह खीर कमरिसके सामने रक्खी जाती दै । इन रिपोर साम्यवा- 
टके विकासे सम्बन्धक वहत दी महचूर्णं ओर जाननेयोग्य वात 
हआ करती है । १९०७ म ्टटगारमे जो काप्रेस हई थी उसमे इस 

, “व्यवस्थाका शुभ फठ बहत ही स्पष्ट रूपत्ते देखने्मे आया धा | उसभ 
२६ राक्ैके ८८६ प्र्िनिधि आए थे ओर सार्वभौम साम्यवादस- 

, भ्न्धी चडुत ही महच्चपूर्ण धिपर्योपर वादविवाद इसा था | उस सम~ 
यतक काप्रिसकी कार्यप्रणाी अदि पूरा पूरा सुधार हो चुका था । 
उससे पदे साम्यवादके आन्दोख्नकी न तो उतनी अधिक . उन्नति 
ही हई थी ओर न उसमें यथेष्ट बरु ही आया था; परन्तु अव बहुत 

` दी बख्वान्‌ ओर सुव्यवस्थित साम्यवादी दठ, संसारके प्रायः समी 
मुख्य देरोमिं खड़े दो गए ये ओर उनम सम्मिङिति रहनेवाटीकी 
संस्या सखौ ओर करोदधोतक पर्हैव गई थी, इसि अव्र सार्वभौम 
-मसभाके सुव्यवस्थित होनेका उपचयुक्त अवसर आ गया था जौर उस 
अवसरपर्‌ वह सुम्यवस्थित हो गर । 

इस वात्स वोट देनेकी व्यवस्ामे भी बहत कु सुधार इमा 

, शा। १९०७ से पठे यह्‌ नियम था कि प्रत्येक राट दो वोट व्यि 

` र्थे । इसका परिणाम यह दोता था कि अष्टेचिया, . सरिया जर 

` श्रूनान सादि बहत ही साधारण राके. थोडे प्रतिनिधि सहजम ही 


साम्यवाद्‌ } २९४ 


उन अनुभवी जर्मन, करान्सीसी ओर अगरेज प्रतिनिधियोपर विजय ` 
प्रात कर ङ्ते थे जिनके खा सहायक होते थे । परन्तु सटटगाटकी `, 
कात्रिसमे भविष्यके स्यि वहुत ही अच्छी व्यवस्था हो गई! उसमे . 
निश्चित हा कि जर्मनी, आ्टिया, फ़ान्स, प्रटत्रिटन ओर रस्ते - 
प्रवयेकके वीस वास ओर इटरीके १५ बोट माने जार्थं। अन्यान्य छेदे 
छोटे रष्क स्थि प्रायः ४---४ ओर छकृजेम्बगके च्वि २ वोर्येकी ` 

व्यवस्था ई । इस सुधारके कारण अव कप्रिसका निर्णय वहत ' सौर- ` 
म्भित होने खगा है । 


१९१० की कोपनहेगनवादटी काप्रे्मे २२ राष्रफे ८९६ प्रति- 
निधि आए ये | भिनन भिन्न रष्ट्ौके प्र्तिनिधियोकी संख्या मी मिन. 
भिन थीं | अ्जेष्टादूनका १ प्रतिनिधि जाया था ओर्‌ जर्मनीके १६९ , ` 
इस कापरे्के पच कर्मरान वैठे ये जिन्हने अलग मख्ग नीचे छि 
विपयोमेसे एक एक विपयपर्‌ बादविवाद्‌ किया था--( १ >) सहयोग , 
ओर्‌ साम्यवादका सम्बन्ध, (२) व्यापारसंघ, (२) सार्बभोम , ; 
पंचायत ओर श्त्याग, ( ¢ ) वेकारीके सम्बन्धरमे कानून ओर : 
.८ ५ » साधारण प्रस्ताव । पे विपयके सम्बन्धे कारेन खरीद्‌- ". 
दारोकी सहयोगसमितियोको वत पसन्द किया था जर बताया * 
था कि उस्म रिक्षाप्रचारके छ्यि बुक धन निकाला जाया करे ,: 
ओर सहयोगवादियो, व्यापारसंघवादियो तथा साम्यवादियोमे परस्पर, ` 
भित्रताूर्ण सम्बन्ध स्थापित होना चादिए। कग्रिस्ने व्यापारसंोको भी 
सन्द किया था जौर कहा था कि व्यापारंसंघंवादियोमि परस्पर जातीय . 
: विभेद अथवा द्वेष न होना चार्दिएु - । वकार रहनेवारेकि सम्बन्धरगे 
उक्तनि स्थिर किया था कि सरकारको वीमे आदिकी व्यवस्था करनी. 

' न्वादिए ओर जिस समय वेकार .रहनेके कारण मजदृरोको अधिक कट । । 
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हो.उस समय उसे अपनी ओरसे सार्वजनिक कार्य्यं खील दैन 
' चारि ! अन्यान्य प्रस्ताव प्राणदण्ड उठा देने ओर साम्यवादिर्योमि 
एकता उत्पन्न करनेके सम्बन्धे थै । कप्रिसने यह भीतै किया धा 
फ सव राको श त्याग देने चादि ओर जपने क्ञगद्ोका निर्णय 
-सार्वभीम पंचायतके दास कराना चाहिए ! इस सम्बन्धमे ईृग्लेण्डके 
मजदूर दटके नेता स्वर्गीय मि० केरहादीं तथा वैषेण्टने यह सुधार 
उपस्थित किया था कि यदि किसी समय युद्धकौ सम्भावना हो तो 
उस रोकनेके व्यि युद्मे रिक्त दोनेवाछे राषटोके मजदूर को सा्वदेरिक) 
हताठ कर देनी चाहिए । परन्तु इस सुधारके पक्ष्म केवर ५६ 
ओर उसके विरुद्ध १३१ वोट आए थ जिसंके कारण यह्‌ विषय वृूरोकै 
. सपूर्दं कर दिया गया जर उससे कहा गया कि वह्‌ अगर कातरे 
.इस सम्बन्धरमे अपनी रिपोर्ट उपस्थित करे । उस काप्रिसमें तुरफिस्तान, 
फिनरैण्ड, फारस, मरको आदि देशोकी राजनीतिकं स्थिति तथा मजदू- 
सते प्रतिदिन आठ धटे काम कराने, वहत छटे छोटे वाख्कोसि 
. वि्डुख काम न करने जर सरकारी कम्मेचारिों दारा कारखानोका 
सनच्छी तरह्‌ निरीक्षण कराने आदिके सम्बन्धमे भी करई प्रस्ताव खीक्त 
हए थे | इस अवसरपर यह वतखा देना भी उपयुक्त जान पडता दै 
-कि इस क्राप्रेसके टोनेसे ठीक पटे चिर्योकी भी एक साम्यवादी 
कान्मरन्स होती है ओर ई्टेण्ड तथा दूसरे देमि साम्यवादिनी 
च्िर्योकी कई समाद आदि दै । 
` १९१२ के अन्तमं इसं वातकी सम्भावना थी कि वार्कन युद्ध 
मँ शुरोपंकी बहुत बड़ी वड शक्तियो भी सम्मिटित हो जर्थगी, मतेः 
दरस वातका धोर विरोधं कनके स्थि नवम्बर १९१२ मे वैसेल 
नगं जल्दी जस्दौ एक विशेष क्रिस की गई । केवट ङं साः 
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हयोकी सूचना पाकर भिन भिन्न देदोति ५५५ प्रतिनिधि वरहो 'आ, 
परहैचे ये ] रवार २४ नवम्बरको नगरके टाउनहार्मे कात्रेसका ‡ 
अधिवेशान हआ जिसमें निशित इञ कि प्रत्येक देशकी पासिमिण्ठमे 
युद्धम सम्मिलित होनेका घोरं विरोध किया जाय जीर महायुद्धको ` .. 
रोकनेके स्थि जितने सम्मान्य उपाय य उनमेसे एक भी -न - छोड़ा ' , 








जाय । यह तो नहीं कहा जासकता कि इस कत्रिसके प्रयलोँका युद्धः. 


रोकनेपर क्या प्रभाव पड़ा परन्तु इसमे सन्देह नहीं कि वद्ध -वड़ी , 
शक्ति उसमे सम्मिठित न हई जौर उनके पररा विभागोने आप- 
समे ही समश्च वृञ्ञकर एक विकट महायुद्धसे कमे कम उस समयके 
स्यि युरोपको बचा दिया । इस कप्रेसका अधिवेरन पटे नियमा- | 
सार १९१३ मे होनेको था परन्तु वाककन युद्धम महाशाक्तियोकि 
सम्मित होनेकी सम्भावनाके कारण वह अधिवेशन १९१२.मे दी. 
हो गया था इस कारण १९१४ मे दूसरा अधिवेश्चन होना निशित 
इञा था । पस्तु १९१४ मे युरोपीय महायुद्ध छिड जानक . कारण 
कदाचित्‌ कामेसका अधिवेशन न हो सका था। 

अभी दाख्मे ३० अक्टूबर १९१९ मे उभमेरिकाके वार्िगटन , 
नगरम सार्वमोम श्रमजीवी कान्केन्सका एक एक अधियेशान इआ धा ` ` 
जिसमे ३६ राके प्रतिनिधि सम्मिकिति इए थे.। इस कान््रेन्समें 
भारत सरकारने भी अपनी ओरसे मिस्टर जोशी ओर भि वाद्या ; ॥ 
आदिको मेजा धा । ईस कान्करन्सका ध्यान भारतीय मजदूर्रौकी दुर्द- ., 
शाकी ओर्‌ भी गया धा ओर उनके सुधारके सम्बन्धरमे उसने भारत 
सरकारे अनेक प्रश्च मौ किए थे । उस कान्करेन्सने भारतसरकारसे . 
पूछा था-क्रि क्या मारतसरकार कानून वनाकर यह निधित करनेके" 
लि तैयार है कि कारखानोमं मजूरोसे प्रतिदिन आठ धटे जीर प्रति ` ` 
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-सताह्‌ ६ दिनसे अधिक काम न सिया जाय। भिने भिन्न कारखाने 
सम्बन्धे अवतक भारत सरकारने कौन कौनते कानून वनाए हैँ सौर. 
अगि कौन कानून यनानेका उत्तका विचार है| इस यातके च्ि 
सरकारने क्या प्रयत्न किया है कि मजदूर तरकार न रहने परपु; ओर 
-उनकी वेकारीफी दामे उनके निवाहकी क्या व्यवस्था है ] वेकारी 
ओर वेकारं मनदूरौकी व्यवस्थाके च्यि कोई सस्थादै या नहीं 
सौर यदिदहैतो उसकी क्या दन्ला है ओर भविष्ये इस सम्बन्धरमे 
-सरकारका- क्या विचार दै । सरकारने इस विपयमे अव्रतक क्या 
व्यवस्था की दै कि च्ियोि प्रसवकाठके कुछ पहठे ओर पी, रातके 
सपय तथा विशिष्ट कडिन कार्य न छिएु जाथ । प्रसवका््ने माता 
ओर उसके बचेके निर्वाहक च्वि क्या व्यवस्था है] यदि कोर व्यवध्था 
नहीं दै तो सरकार इस सम्बन्धे क्या व्यवस्था करना चाहती ६} क्या 
सरकार इस बातके व्यि तैयार है कि १४ वपते कम अवस्थावाटे 
-चार्कोसे काम न च्या जाया करे ओर्‌ इससे अधिकं अवस्यावटे 
वाठकसे रातके समय ओर स्वास्व्यनाशक कार्य न ल्या जाया करे] 
अवत इस सम्बन्धम सरकारने क्या नियम सखा हे ओर भविष्यके 
प्ये उसका क्या व्रिचार्‌ दै, आदि आदि । मीतक यह नदीं माद्धम 
इञ कि भारत सरकारने इन सव प्रर्नोका क्या उत्तर दिया, परन्त॒ 
इससे उक्त कान्करेन्सकी कार्यप्रणाखी ओर तत्परताका बहुत कुछ परता 
गता है ओर आशा होती है कि उसके द्वारा मिनन भिन देदोकि 
मजदूरोकी दगा वहत कुछ सुधर जायगी । 
उक्त काप्रे्ोके मुख्य ओर स्थायी कार्याख्यका नाम सार्वभौम 
साम्यवादी मण्ड ( (1 प््टप्पपठपर्‌ 50 गऽ उपप्टयय ) जर 
^ स्थान ब्रतेस्स नगर दै | इधर कु वषो इस मण्डल्ने बहत ही 


साम्यवाद्‌ । । २९८ 


महच प्राप्त किया है । इसके. कायीक्यसे सैकड़ों विज्ञापन ओर पु्ति- 
कार्‌ प्रकाशित इ करती है; सार्वभौम मद्खकी दडतालोके स्थि 


५ 


चन्देकौ अपी निकलर्ती हँ ओर श्रमजीवियोकी ददा पुषारनेके.; न 
अनेक प्रयल होते दै । रूस, पु्तगाङ ओर वाल्कन आदि देसे दैदींसे '. 


जिनमे प्रायः युद्ध अथवा करानितर्यो इआ करती है छोगं सारे संसारके 
श्रमजीवरियोके पास अपीटे मेजा करते है जो इसी मण्डलक द्वारः 
पत्त जर्‌ वैटती है । वर्धमे कई वार इस मण्डरुके अधियेक्षन 


हीते दै जिनमें सार्वभौम समस्यार्ओपर वादविवाद्‌ तथा विचार । होता 
है । यदि कहीं युद्धकी सम्भावना होती है अथवा साम्यवादियोपर `, 


किसी प्रकारकी विपत्तिकी सम्भावना होती है तो उसे रोकनेके घ्ि 


यह्‌ मण्डक अपनी ओरसे कोई वात उठा नहीं रखता ¡ भिन्न भिन्नः -. 
स्थानोमे कपरेसोके अधिवेशनं करानेकी व्यवस्था भी यह्‌ मण्डलक करता ¦ , 
ह । प्रत्येक सभ्य देशम इस मण्डले सम्बद्ध समाद या सेरु है । 


जिन जातियोके स्वतंत्र रा नहीं है जर जो पराधीन दै उन्दै मी , 


यह॒ मण्डर स्वतंत्र मानता दै जौर अपनी क्रिस उनके जख 


अट्ग प्रतिनिधि ठेत। दै ] फरञ्च, जर्मन तथा ओँगरेजी इन तीन मा- ` 


पामि इस मण्डरके समय समय पर्‌ बुरेटिन भी निकटा करते ह । 
उसमे साम्यवादियोकी सव क्वादयोका प्रा प्रर वं्णंन रहता है । यह 


मण्ड साम्यवादिर्योकी भिन्न मिन शाखां ओर श्रमजीवी दल्को ‰ . 
मिरकर एक करनेका भी प्रयत्न करता है । खद १९१३ मे इसः “¦ 


मण्डलक समापति तथा मत्री ठन्दन गए ये ओर उन्दने वहकै भिन्नः 
भिन्न साम्यवादी तथा श्रमजीवी दर्छके नेतासि मिख्कर उन सबं 
दटको मिखाकर एक कंरनेकां प्रयत्न किया था । इससे पटे वे रोग 
` रान्स्मे भो सकफरताू्वक इसी प्रकारका प्रयत कर जाएु-यै । . “- 








२९९ सार्वभौम. संन ।' 


१८८९ से ठेकर अवतक जितनी काम्ेसै इई दै उनम बहुत. 
अधिकं प्रस्ताव स्वीकृत हए है । इसके जतिरिक्त भिन मिन रष्टीय- 
दनि अनेक प्रोप्राम या कार्यक्रम भी स्थिर किष है| बडे वड़े विचा. 
रक्ीखनि सुदतोतक परिश्रम करक जो सिद्धान्त स्थिर किए है उन 
सवका सार इन स्वीकृत प्रस्तावो तथा निथित कार्यक्रमोमिं आ गयाः 

` है । उस्र सवको देखनेसे यह परता चठ्ता है कि सारि संसारके सा- 
म्यवादी क्या चाहते हैँ । उनके विचारो आदिमे बरावर समयातुकूढ 
पचिर्तन भी होते रहते दँ । हम नीचे सेक्षेपमे वे सव महखधूर्ण 
यतिं देते है जिनके सम्बन्धरमँ प्रायः सभी देशोके साम्यवादी सह- 
मत है-- 

( १) सारि आन्दोटनका मुख्य उदेद्य य्ह है कि संसारमे आधि. 
' ` को करन्ति हो जाय--उत्पादन विभाग तथा निनिभयके जितने साधनः 
"है उन सपर समाजका अधिकार हो जाय । 

(२) इस उदेदयकौ सिद्धिका मुख्य साधन वह रै कि समस्त. 
देरोकि श्रमजीवी मिरकर ओर संगछ्ति रूपसे कार्यं करके राजनीतिक. 
शक्ति अपने हाथमे ठे ठे। 

(३ ) इस समय साम्यवादी दक्का सवसे वड़ा काम यह है कि. 
खगम यथे दिक्षा प्रचार करे, सुव॒ अआन्दोट्न करे ओर सभा 
समिति जादि संगठित करे, जिसमे श्रमजीविर्यकी शारीरिक भौर 
नैतिक दसा सुधर जाय जौर वे इस वदे उदेदयकी सिद्िके योग्य 
हो ज्य । सार्थभौम साम्यवादकी नित्य क्रिया यही है फ श्रमजीवि- 
योकी योग्यता जादिकी दद्धि ओर उनमें जागृति उत्पन की जायं । 

( ४ ) इस राजनीतिक क्षगदेका एक महच्प्रणं अंग यह मी है 


> 


कि सव छोगोके स्थि ओर विदापतः च्ियोके ट्ि समान रूपसे ओर. 


-सखास्यवाद्‌ । ३०० 


प्रत्यक्ष मत देनेका अधिकार प्राप्त किया जाय । ईस सम्बन्धमें जो. . 
प्रयत्न होगा उसका श्रमजीविर्योकी राजनीतिक गिक्षापर बहत च्छा, 
प्रभाव पडेगा । 1 
८ ५ ) साम्यवादी दका अधिकः शुद्ध राजनीतिक क्गडां व्यापा ' ` 
-रसंघेकि अधिक शुद्ध आधिक क्षगडेके साथ मिख्कर होना चादिष 
र दोनो आन्दोठ्ोमि निकटतम सम्बन्ध स्थापित होना चादिए। 
( ६ ) श्रमजीवी खेग जो अधिकार चाहते है, समर समितिर्यौ. 
आदि स्थापित कटका अधिकार, स्तंन्रताषूर्वंक वोरनेका अधिकार 
सौर स्वतत्रतापूर्वक समाचारपत्रोमे अपने विचार प्रकट करनेका ;अधि- 
कार, उनमेते मुख्य ओर परम आवस्यक है । | 
( ७ ) श्रमजीवियोे प्रतिदिन आठ धैटोसे अधिक कामनया 
जाय । इसके चि प्रत्येक देके छोर्गोको प्रति पटी महे दिनं .. 
खघ आन्दोठन ओर व्याख्यानो आदिकी व्यवस्था करनी" चादिए्‌  , 
-श्रमजीविर्योका पारिवारिक जीवन, स्वाय, बल, ज्ञान ओर. नैतिक 
आचरण आदि सुधास्ने ओर उनम रिष्षा प्रचार करनेके स्यि दूस 
“वातकी बहुत घडी आवस्यकता है कि उने प्रतिदिन आठ धटेसे 
-अधिक कामन च्या जाय] 
(८ ) श्रमजीवि्योकी रक्षाके छथि जिन अनेक वडे वड़े कानू- , ' 
-नोकि व्रननेकी आव््यकता है उनमे सवते अपिक आवद्यक कानून ` 
-यट.े कि उनसे प्रतिदिन ८ धंटेसे अधिक काम ठेनेकी मनाही हो 
जाय । वयस्क छोग ८ वैठेतक काम करे, परन्तु वाख, युवकौ “. 
ओर्‌ च्नियोके ये इसके अतिरिक्त विट कानून यनने चाप ओर्‌ ˆ 
दूस वातकी व्यवस्था होनी चाहिए कि समी अवस्थाेकि रोरगोको ~ 
` -कामके वीचर्मे विश्राम करनेका यथेष्ट शवत्तर मिटे, रातके समय , ` 


३०१ सा्चैमोम संगठन ॥ 
~ त 


उनसे कामन य्या जाय ओर्‌ कारखाना, दूकानों, खिदमतगाते ओर- 
कृपकों आदिकी अवस्याका धरया ध्रा निरीक्षण इआ करे | 


८.९ ) श्रमजीती दल बुद्धौ आदिका घोर विरोधी दै । उसरक. 
समक्षम युद्ध आदि राय अथवा राजनीतिक मतभेदोके कारण कम 
. ओर प्नीदाेके ट्य नद्‌ बाजार या हाट खोठनेके च्य अधिक होते 
है । उसका विश्वास है कि जव परँनीदारीकी प्रथाका अन्त होगा तमी 
युद्धका भी अन्त होगा । अजकल रषटुकी जो स्थायी सेनाये होती दैवे 
केवर शासक ओर्‌ अपहरक वर्गके उददयोकी सिद्धि करती है, जतःबै 
सकी सव तोड़ द्‌ जानी चा ओर उनके स्यानमे नागरिकोकी. 
सेना अथवा सैनिक राषटकी सृष्टि होनी चाहिए । स्वीजररैण्डकी 
नाकौ भति खोकमतवादके सिद्धान्तोकि आधारपर दशके समस्त हृष्टः 
पुष्ट पुरुपोको सैनिक रिक्षा जौर्‌ सामग्री दी जानी चाहिए । मिन 
भिन देदोकि साम्यवादिर्योको उचित है, कि जब कभी प्रस्तुत जलः 
ओर स्थर सेनाके व्ययका प्रश्च उठे तव वे उसका विरोध करं । 
। (१०) समी कात्रसोमें वहमतसे विदेशोमि उपनिथेदा स्थापिति- 
करनेकी निन्दा की गई है । क्योकि उपनिवेोकी स्थापनाते केवट 
रूजीदारेके अपहरण त्रका ही विस्तार होता है । ह जिन ददम 
-ईण्टण्डने वदहोंफे खोगोको स्वराज्यके योग्य वनानेके उदद्यके उपनिषदा 
स्थापित वि दै उनके सम्बन्धमे कग्रिसते कोई विरोध नही करतीं |. 
परन्तु कापर कदाचित्‌ ह मानक च्ि तेयार नदी है कि अगेन. 
शासनने भारतवर्ष शान्ति, व्यवस्था अथवा उनति कौ दै । प्रायः 
खग यहीं समदते ह कि ओपनिवरेशिक प्रथाका ताप्यं यहद कि. 
धूनीदार्‌ योग सपने लमके च्वि देशी तथा काटी, खठ आदिः 
जाति्योकि धनका .जपरण करे । कातरेमं कछ योडेते टोग दत 


| 


-साम्यवाद्‌ 1 ॥ ३०२ 


-भी निकटे है ओ वत्तंमान जओपनिवेदरिक नीतिकी तो अवद्य निन्दा 
करते है परन्तु साथ दी यह्‌ भी समक्षते हैँ कि उसे सुधारकर उप. 
योगी जौर खभदायक वनाया जा सकता है । 

नए सार्वभौम संगठनकी शक्ति दिनपर दिन वरायर बदृती जाती . 
है अव उसमे राज्यक्रान्तिके स्यि गुप्त म॑त्रणा नहीं दोतीं। उसमें , 
पा्िमेण्टोके वडे वड़े नेता, वड़ी वद लोकप्रिय संस्थाजओकि सथ्ा- ` 
खक तथा देते सुयोग्य व्यक्ति सम्मिटिति होते ह जिनकी वातोका. 
उनके देदामें यर कमी कमी सरि संसा प्रा मान होता है 
उसकी दविनपर दिन उन्नति होती जाती है जर आदा होती रै क्रि ` 
उसके दारा सार्वभौम सम्बन्धोकी एकः बड़ी सम्मिलति दाक्ति खड़ी ` 
हो जायमी; ओर वह्‌ शक्ति समस्त संसारके रा्टौका वह संघ वन ` 
जायगा जिसकी कटपना हुत दिनोंसे वड़े वडे कवि ओर दार्निक 
-करते आरे है । साम्य उसी समय अपने सर्वच शिखरपर पर्हैचेगा । ` 








` १२ आधुनिक अगरेजा साम्यवाद्‌ । 
~$ <<< 


के एक प्रकरणम हम यह वतटा चुके हैँ कि अआयिनने 
ईइग्केण्ठ्मे किसर प्रकारके साम्ययादका आरम्भ किया था 
जर गत दाताब्दीके मध्यमे ईसाई साम्यवादके आन्दोटनने किस प्र 
कार उस साम्यवादका अन्त कर दिया धा | मारि ओर रविगूह्छे 
आदि ईसाई साम्यवादी तत्काटीन समाजके दोपोकी केवर निन्दा ही 
: कसते थे परन्तु स समाजकरा पुनः संगठन करके प्रयत्नमे उन्हँ कोई 
सफरुता नहीं हई ! वे छोग प्रजी अर श्रमके क्षगडेको ते करनेके 
चये छेटे छेटे श्रमजीविर्योको साधारण प्नीदार यनानेका ही प्रयत्न 
करते ये । उन्दनि ठेसी उत्पादक सहयोग समितिर्यौ स्थापित कौ थी 
जिनमे साधारण श्रमजीविर्योका वचया हुभा धन ही च्गताथा | वै 
समितिर्यौ खयं ही प्रन ख्गाती थीं जौर स्वयं ही श्रम करती थी 
ओर उपजसे जे कुछ आय दोती थी वह उन्दीके सद्योमे बरार 
चरावर ्यैठ जाती थी | वे यहं वात नहीं सम्षते ये कि इस प्रकारकी 
खीरी मोटी समितिर्यो वहत समधिका पजीसे ओर व्यवस्थित रीतिसै 
चरुनेवारे चड़ वृदे कारखानेके सुकवेमे नहीं वटर सकतीं ! साध 
ही वे यह मी नहीं जानतेये कि इस प्रकारकी सहयोग सगरितिरयौं 
व्यो ही विदौप सफर्ता प्रात कर चेती दै पयो ही अपना मूढ स्वरूप 
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ओर उदेश्य छोड़ वैव्ती दँ । क्योकि जव कोई समिति यथेष्ट. धन 
कमा ठेगी तत्र उसके संस्थापक नए श्रमजीविर्योको उसमे सम्मिठित, 
न करगे; ओर यदि सम्मिलित कर भी डे तो उन्हं अपमे बरावर सु- 
भीते या अधिकार न दैगे ¡ उस समय उनकी दरा वहुतसे अशर्म 

प्रायः साधारण लिमिटेड कम्पनिर्योकी सी ही हो जायगी | ` 


इन्दं सव कारणोसे ईसाई साम्यवादका अआन्दोठन वहत जल्दी. 
ठंढा पड़ गया ओर प्रायः १५-२० वपोके च्यि इ्ैण्डमे साम्यवा- ' 
दके भन्दोकनका नाम निशान मी मिट गया ] कार्टमाक्सं 
ओर्‌ फ्रेडरिक एञ्जत्स अवद्य ही उन दिर्नो छन्दनमे रहते ये पर्त ˆ 
उनका प्रभाव केवल उनकी पुस्तकोके द्वारा ही पडता था ओर वे' 
पुस्त जैन भापामें होती थीं । सन्‌ १८६४ ओर उसके ` बादका 
जो सर्विमौम आन्दोकन था वह प्रायः राजनीतिक दृष्टस ही क्रान्ति- 
कारक था, सामाजिक अथवा आर्थिक दृषटिसि नहीं माक्सेके पास जो 
ोग आया जाया करतेथे वे प्रायः विदेशी ही होते ये जर अंगरेनी ` 
श्रमजीवी उसके आधिक सिद्धन्तोका को महच्च, न समकते ये! . 
अँगरेजी प्रजापर आरम्मिक साम्यवादी आन्दोख्नकारियोका जो थोडा 
वहत वचायुचा प्रमाष था वह मी पेरिसके “ कम्धूनवाके -उपद्रवके ` 
दमनके कारण विख्कुरु नष्ट ह्यो गया था । उप्त समय सुप्रसिद्ध अगः - 
रेज विचारशीढ जान स्टुजटै मिख्ने साम्यवादके क्षतरम उतरकर; ` 
वहत कुछ काम किया । ययपि वह्‌ केवर आरम्मिक फन्सीसी जर ; 
अगरेजी साम्यवादके असम्भव सिद्धान्तीति ही परिचित था तथापि 
. साम्यवादके उदेदयेकि साथ उसकी प्रर प्री सदीयुभूतिः थी,- पलु 
` , साथ दी वह यह्‌ भी समञ्नता था कि-इन उदैदयोकी - सिद्धिके स्थि 
. खोग अवतक जो उपाय वता गए्‌ है वे. कार्व्यर्पमे परिणतः नहीं 
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हये सकते | मिलने साम्यवादके सम्बन्धमे उस समय जो विचार्‌ प्रकट 
किए यै उनपर छोगोका विरोप ष्यान नहीं गया सौर लोग उन शप्र 
ही भढ गर । १८७३ मे मिकका देहान्त हो गया जर उसके प्रायः 
१० वर्षं वादतक फिर इष्टण्डमे साम्यवादके नाम सनाटा छया रहा | 


इसके उपरान्त इ्टण्डमे धीरे धीरे येग फिर साम्यवादके सिद्धा 
नतोका अच्ययन करने खगे | उस समय माक्सके सिदधान्तोपर्‌ चल 
नेवाखा एक साम्यलोकमतवादौ संघ स्थापित इमा । परन्तु उसके 
साथ ही फेवियन सोसायटी नामकी एक जर साम्यवादिनी सभामभी 
स्थापित इई | उस समाके सदस्य केवट माक्सं द्वारा, निथित संकु 
चेत कषेमे ही वद्र नही रहते थे वल्कि अनेक दूसरे द्वारोते भी 
भपने सिद्धान्त स्थिर करते ये । धीरे धीरे इस सोसादटीके सदस्य 
वसंवे सिद्धान्तोके विरोधी हो गए । इतके कुछ ही दिर्नोवाद एक 
तत्र श्रमजीवी दल ( 1प्वलफएलावला६ [.उए०्प एवय ) 
डा हो गया जिसने इष्टैण्डमे आधुनिक साम्यवादका प्रचार 
रम्भ किया । इस प्रकार ङृग्टेण्डे साम्यवादसम्बन्धी दौ 
न्दोट्न मरमम इए । पहा आन्दोढ्न ठोकमतवादी संघ 
एलयाण्थावरधत कृल्वलवदणा ) का था निस्रकी स्थापना मित्टर 
इण्डमैनने १८८१ मे-की थी | इस संघका सुष्य उदेश्य यह था 
हाउस आफ खर्ूस तोड़ द्विया जाय ओर भूमिपर समाज थवा 
रका अधिकार हो जाय | सके सदस्य साम्यवादियोकि अतिरिक्त ओर , 
 बहृतसे खोग ये । मि० हादृण्डमेनने १ ८८३ मेँ एक पुस्तक प्रका- 
त करके अँगरेजोको माक्संको सिद्धान्तोसे परिचेत कराया या| शीधर 
यहं संघ खुडे आम साम्यवादी हो गया जौर्‌ अगस्त १८८४ मे उसमे 
ना नाम सम्पटोकमतवादी संघ रख च्वि 1 १९०८ तक उसका 
साम्य०-२० 
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यही नाम चना रदा पस्तु १९०८ मेँ उसका नाम साम्यलोकमतवा- 


दीसंधके वदे साम्यलोकमतवादी दक हो गया | जनवरी १८८४ से ` 


उस्ने एक साप्ताहिक पत्र मी निकछ्ना आरम्भ कर द्विया धा | उस 
पर्रका नाम जष्टिक्न ( ४५५५6 ) था | अगि चठ्कर्‌ यह पत्र ॐ 
गरेजी साम्यवादी दछका मुखपत्र बन गया । । 


१८८३ भ नित्त समय माक्संकी मयु हई उस समयतक यह 


आन्दोठन जच्छी दशाम नहीं आया था। उसके छः महीने वाद्‌ फेनि- , 


यन सोसायटीका साम्यवादसम्बन्धी आन्दोटन सन्तोपजनक खूपते 


आरंभ इञ । उस आन्दोखनका आरन्भ मात्र्सके अतिरिक्त ओर भी. 


अनेक विचारशी्खोकि दारा आ था, जिनमे हेनरी जार्ज विशेष उटे- 
-खनीय दै । उसकी “उन्नति ओर ददता * ( 7०655 अ0 ?०- 
श्ट) ) नामक बड़ी जर महत्वपूर्ण पुस्तक जो १८८० मे ही 
अमेरिकिके संयुक्त राज्योमिं प्रकाशित दो चुकी थी शीघ्र ही इषटण्डके 
विचारशीखका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने ठगी | उसने साम्यवा- 
दके सिद्धान्तोका प्रचार नहीं किया था, उसका मत था कि अभाजकल्के, 


प्रति्रन्दिताके समयमे जो आथिक रक्तिं काम कररदीदैवे ही सवै- . 


` साधारणकी दरिद्रता दूर्‌ कर देगी ओर उसीसे समस्तं सामाजिक दोप , 
दूर्‌ हो जारथैगे { इसके चियि केवर एक ओर नई व्यवश्थाकौ आवदयकत। . 
हण । वह व्यवस्था यह दै कि जमीनका ख्गान जमीदारौको न मिञे 


` व्क समाजको भिला करे । अगे चरुकर उर्षके आधुनिकं अतुया- 
` यियोनि उसमे इतना ओर वढ़ा दिया कि जमीनपर समाजका अधिकाः, 


हो जाय । उसकै अनुयायिरयोम -साम्यवाद्‌ौ अथवा समष्टिवादी. मी , ` 


ये जर व्यषटिवादी भी । जमीन आदिके सम्बन्ध्मं उसके चदि 


जो कुछ विचार्‌ रदे हो परन्तु दम सन्देह नदी; किः -उसने अपने . 


३०७ अंँभरेजी साम्यवाद्‌.। 
~प वाद्‌। 
समयमे लोगो यह परिचार फेय दिया शा कि ददता एक देता 
सामाजिक दोप है जो सरकारफे प्रयान्ति द्र हो सकताहै। 
उसने अपने समयके अर्थशाघ्चसम्बन्धी सिद्ान्तोकी कड्ी टीका जर्‌ 
आदधोचना की शी | उस समयके राजनीतिज्ञो ओर समाजमुघारकोका 
मत धा कि चसिहीनता, मादक द्रव्योके धिदोप व्यवहार, अयोग्यता, 
` अकुर्मण्यता ओर्‌ अप्यय आदिके कारण ह दद्रिता उत्पन्न होती है । 
` यदि सरकार गिरजोमिं नेतिक उपदेश कराया करै, सर्वसाधारणकौ 
िक्षाकी उचित व्यवस्था करे, कारखानों सम्बन्धी कानून वनाकर 
यों तथा वाटकोकी रक्षा करे ओर्‌ जो रोग अपनी चसिहीनताके 
कारण अपनी दृद्धावस्थाके व्यि थोड़ी वहत आयकी व्यवस्था अथवा 
संचय नहीं कर सकते, वीमारी, मौत अथवा दूसरे अवसरोपर उनके 
;'षिए थोड़ी बत सहायता करे तो दिता सहजम ही दूर द्यो सकती 
दै । जार्जने अपनी पुस्तके इन सिद्धन्तोका घोर विरोध किया था। 
"उसका मतत थाकरि दरिदिताकी सृष्टि समाजकी बुधिप्रण व्यवस्थाके कारण 
ही उ्मन्न होती दै । उसने वादविट आदि तकसे प्रमाण उदरत करके 
सिद्ध किया था किं जमीनकी जो व्यवस्था आजकट है वह्‌ विटक 
जप्राक्ृतिक दै जर सथिकतीकी इच्छा तथा न्यवस्थाके विद्ध है | 
उसकी उक्त पुस्तकको पद्‌ करके ह इंैण्डमें अधिकांश विचारी 
साम्यवादकी ओर प्रदत्त इए थे । उन लो्ोनि माक्सं तथा हेनरी 
जाजके उत्तम ओर उपयुक्त भिचारोको एकन करके आधुनिक ्अगरेजी 
'सन्वत्रादका,म्रचर जारम्भ किया | 
आघठानिक अॐगिरेजी -साम्यवादके प्रचारे माक ओर हेनरी जाये 
अतिष्कि ओर, भी बहवस खोग सदाथक इएये। उत समय एक 
छोटा मोदा ईसा्ताम्यवार्‌ आन्दोकन भी आरम्भ इञा था भितके 


१ 
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नेताओंका मत था कि उत्पादक ` सहवोगसमितिर्यो स्थापित. करनेके 

वदले जमीनकी वर्तमान व्यवस्थामे सुधार करनेकी ` कहीं अधिक आध. ' 
स्यकता है । १८८३ से १८९१ तक इस दलका ‹ ईसाई साम्य. 
वादी › ( ल्तंञधभ 50८शाऽध ) नामक एकं माकिकपत्र ' भीः 
निकरुता था । सुप्रसिद्ध विदान्‌ रस्किनने मी अर्थशाछ्लके प्रचरित. 
सिद्धान्तोकी आलोचना करके छोगोको नएु विचार प्रहणं .कसेके 
योग्य बनाया था ! वतसे छोग ऊेकमतवादी संघे भी ` सम्मिलितं 
होकर उसके सिदधान्तोंका प्रचार करने ठग गए थे। परन्तु -इ 
सम्बन्धे सवसे अच्छा काम स्काटरेण्डनिवासी थामस डेविडसन 

नामक एक व्यक्तिने जो कि न्यूयार्क रहा करता था, किया था' ॥ 

उस्रीने उन छोरगोको एकत्र किया था जिनके द्वारा प्रसिद्ध फेवियन ` 
सोसादटीकी स्थापना इई यी । वह अच्छा वक्ता था जौर १८८३ म , 
ठन्दन नगरमे छोटी छोदी सभा करके उनमें व्याख्यान दिया करता , 
था ] उसका उदेद्य था क एक रेते समाजकी स्थापना हो. जिसमे , 
लोग अधिक उच्च ओर्‌ श्रेष्ठ जीवन व्यतीत विया कर । इसके बाद 

वह ईग्टेण्डसे न्यूयार्क चरा गया परन्तु उसके अनुयापियोनि पहटेकी | 
तरह समाप करना ओर व्याख्यान देना बरावर जारी क्खा. । शीघ्र ^" 
ही वे छोग यह समक्न गए फे केवठ अपना ही जीवन सधारनेकी - ` 
अपेक्षा सरि समाजका जीवन सुधारनेका प्रयलं अधिक लभदायकः ` , 
दोगा । इसख्ियि @ जनवरी १८८४ को उन्होने अपनी सभाक्रा नाम `` "^ 
सुप्रसिद्ध रोमन जनरल कफेवियस्न # कै नामपर कफवियन ` सोतार . 





` » रोमका परतिद्ध जनरल फेवियस दसा प्रायः २०० वपं पदर हुमा था 
च्ट'भपने देशकी मरते कार्येजके हनीवालके साथ लद्नेके क्वि भेजा गया ` 
था। परु इने जाते ही हनीवाख्पर अक्रमेण नद" कर दिया यस्कि यहु ` 





॥ 
॥ 
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ख्खा। यह्‌ नाम रावं आदेनके जीवनी-टेखक कैक एडमोरके कहमेसे 
रक्खा गया धा । सोसादटीनि अपना मू मत्र यह रक्खा धा--“ तुर 
उपयुक्त समयकी उसी प्रकार प्रतीक्षा करनी चादि जिसं प्रकार 
प्रेवियसने हनीवार्के साथ युद्ध करते समय की थी; परन्तु जव उ- 
पयुक्तं समय आं जाय तव तुमह फेवियसकौ ही मति कठिन परिध्रम 
` करना चाहिए, नही तो तुम्हारा प्रतीक्षा करना निरर्थक जीर निष्फट 
द्धो जायगा । "” उस्र सोसादर्टीके सदर्स्योने खोर्गोको उपदेश देनेसे प- 
हठे स्वयं ही अध्ययन तथा मनन करना ही अधिक उपयुक्त समज्ञा । 
चहृत्तसे अच्छे उच्छ विद्वान्‌ ओर ठेखक जेते वर्नडशा, सिडनी चैव्‌ , 
` प्राहम वैठेस्‌, सिडनी मोटीवियर ओर विञियिम क्टार्क आदि आकर 
` उसमे सम्मिरिति हो गए । श्रीमती एनी तरिसेन्ट मी वहत दिर्नोतक 
` उस सोकादटीमे सम्मिठित थीं ओर अपने उत्तम व्याख्यानेसि सोसा- 
. इटीका वहत कुछ काम करती थी, परन्तु १८९० म वे साम्यवाद्को 
छोडकर थियासोफीकी भोर ठर गई } 
उनं दिनों माकर्सका सुप्रसिद्ध मन्थ ‹ कैपिटक › केवल जम॑न जर्‌ 
मेख भापाहीमं था 1 फेवियन सोसाइर्टीके आरम्भिक सदस्येनि उस 
्रन्धका विधिषूर्वक अध्ययन करके समन्च छया कि माक्स॑का मूल्य 
सम्बन्धी जो सिद्धान्त दे बह ठीक नहीं है । उन दिनोके ग्रेन 
साम्बसेकमतवादी माक्संके उस मूल्यवाट़ सिद्धान्तफो ही साभ्यवादका 
सर्प्रधान आधार समकषतर थे ] उन दिनों बहते ठोर्गोका यह भी 





दिनोंतक्र उपयुक्त अवसर प्रतीक्षामें वहं छावनी डककर पड़ा रदा । युद्धे 
, उसके इस प्रसार विरुम्बके कारण बहुतते लोग उसे दोषी उदरते ये परेतु जब 

उपयु्ठ असर जाया तच उसने तुरन्त घोर युद्ध करके दनीवारक्नो परास्त 
"` कर दिया । 


साम्यवाद्‌ ] ३१० .. 


| 


विश्वास था किं साम्यवादके सिद्धान्तोकौ स्थापने लियि क्रान्तिकारक . 
उपायोंका अवम्बन अनिवार्य ओर परम आवदयक दै, परन्तु फेत्रियन` 

सोसादटीवाठे इस सिद्धान्तके भी धिरोधी थे | उस समयतक सर्वसाधा- ` 
रणपर कफेवियन सोसादटीके विचारो ओर सिद्धान्तोका कोई विरेष ` 
प्रभाव न पडा था | उस समयतक फेवियन ठोग स्वयं ही वास्तविक ““ 


तत्का ज्ञान प्रात करनेमे ठगे हए थे ओर उनकी समक्षसे . कार्थ 


आरम्भ करनेका उपयुक्त अवस्रर तवतक न आया था। साम्यढोकमत- . 
वादी संव उन दिनों जोरोपर था ओर सर्वसाधारणपर उसका अच्छा : ` 


प्रभाव था। केवियन सोसादरटीके संष्थापर्कोकी तरह इसके संस्थापकः 
शुवक ओर अपरिपक्व बुद्धिके नहीं ये वर्क वयस्क जओौर परिपक्व 


बुद्धिके थे । उसका मुट्य संस्थापक हाईण्डमैन अच्छा प्रमावराटी : 
ठेखक, वक्ता ओर विद्वान्‌ था ¡ वह संसारका अच्छा अनुभव ओर 


्ञान प्राप्त कर चुका था, इस कारण साम्यखोकमतवादी संघकी वातोका 
छोगोमें उच्छा आदर होता था। इसी वीचमे सु्रसिद्ध. विदधान ओर 
कवि विलियम मारिस भी उस संघमे आकर सम्मिलति दयो गया 


। 


जिससे सर्वसाधारणकी दृष्टम संव ओर . भी अधिक आद्रणीय हो ` | 


गया } मार्सिने वरसोंतक ठेखनी तथा धनसे साम्यवादसम्बन्धी नए्‌ `“ 
आन्दोखनमे प्रशंसनीय सहायता की । इसके अतिरिक्त उसने साम्य- ,. ` 


वादसम्बन्धी छु नए विचारोका भी प्रचार किया। उसने टेखा त 
किं आजकलकी न्यापारपद्धति बहत ही तुष्पूर्ण, है ओर पूंजीदारीकी. ` 


प्रथा म्घानोके आविष्कारके साथ दही वड़ी ह । बद कडङुरार ' या, 
इसय्यि मश्षीमोकी वनी इई चीजे उसे भदी माद्धम दोती रथी | वहं 
मीतोका प्रचार तो. रोक ही नहीं .सकता था इष्तस्यि वह्‌ देसी 
सामाजिक कान्ति उपस्थित करना चाहतः धा जो रोगोको `मा नकिः 


६९१ 





प 
२ 
॥ 


३११ अँगरेजी साम्यवाद्‌ 1 
उस दासल्वसे द्ुडा सके जिसमे मजदूरोको गन्द स्थानेमिं रहकर थोडे 
वेतनप्र धत अधिक समयतक काम करना पडता धा । परन्तु काम 
करनेकौ वह बहुत पसन्द करता था | उसका मत था कि हर एक 
काम इस ठंगसे होना चाहिए जिस्म काम करनेवटेको आनन्द भी 
` मिं ओर वह अपनी योग्यता भी दिखला सके । रोग कहते थे कि 
मर्ीनोके आआविष्कारके कारण खोगोको कम परिश्रम करना पड़ता है 
सौर समाजकी सम्पत्ति बढ़ती है इसख्यि रिस्पके प्रत्येक विभागमे 
मदरीर्नोका सू आदर होगा; परन्तु मारिस दन सव वार्तोको नदीं 
, मानता था सौर मशीनोंको वहत घृणाकी दषटिते देखता था | मारित 
तथा उसके मित्र बाद्र क्रेनके प्रयत्नोका यह फक हआ कि अँगरेनी 
साम्यवादियोका ध्यान छोटे छट कारीगरोकी ओर अष्ट॒ इंआ ओरं 
कुक समयके ल्यिवे रोग इस वातका प्रयत्न करने छ्गगए्‌ कि 
' पुराने ठैगके चरो ओर करर्घोका व्यवहार हने खे । मव साम्यो- 
मत्तवादी संघ खञ्च जोर पकड़ चला ] सव ठोग समदने ठेगे कि 
- इन नए सिद्धान्तोकी सोर श्रमजीवी वरग खूब आङ्ृ्ट होगा । १८८५ 

के जुमायके समय भिन्न भिन्न स्थानेति तीन साम्यरोकमतवादी उम्मै- 
दवार खड़े हए जिनमेसे एकके पक्षम ५९८ वोट आए ये जैौर वाकी 
दोनेकि पक्षम केवट २७ ओर ३२ वाट । इससे सिद्ध दो गया 
कि अधिकांश ॐगरेजी प्रजाके परिचार अनुदार ही है ओर उनमें उदार 
विचा ओर साम्यवादके सिद्धन्तोंका प्रचार करना बहत ही कठिन 
दै । उसी सक्षय उस दके कुछ डीगोमे मतभेद म दौ गया जिसके 
` फठ्घ्यरूप १८८५ मे ही विखियम मारिसने ओर करई आदमियोकी 
सहायतासे एक साम्यवादी टखीग ( ऽण्लवाऽ [-च््प्ट ) की 
स्थापना की जीर एकः ` नया पुत्र निकाठा जिसमे मारितिकी कुछ 
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कितावें प्रकादित हई । धीरे धीरे इस गक सदूल्यकि विचार अरा- 


जकतावादके पक्षमे होने ट्गे जिसके कारण चार हीं पौच वर्षमे उस , 


खीगका सारा मह नष्ट हौ गया | 
दस वीच देके भिन भिनन भार्गोम अनेक कटे मोटे दढ 'खडे 


हो गए थे | टीग ओर केडरेशन इन दोनो प्रधान संस्या्ँमिं परस्पर .. 
कोई विदोप वैमनस्य नही था ओर बडे वदे नगरोमे उनकी बसी . 


शाखा स्थापित दो ग थीं| कभी कभी न्याष्यानके समय ईन 


दोनों दखोके खेगोकी उन्दनमें पुल्सिकै साय मुरंमेड भी `हो जाया 
करती थी । १८८६ मे हादटण्डमैन शैम्परियन ओर वर्न्तपर राजद्रोही. . 


व्याल्यान देनेके अपराधमे मुकदमा भी चला था, परन्तु अन्तमं वे - 
तीन छूट गए जिससे सव टोगोंको बहुत आश्वर्यं इआ । केतन , 


सोसादटीकी उस्र समयतक कोई विदेप प्रसिद्धि नहीं ई थी परन्तु 


वाकी दोनो संस्यार्पं खे आम भयंकर राज्यक्रान्ति करनेका उपदेश. ` 
किया करती थीं । १३ नवम्बर १८८७ को द्रफिल्गर स्वायरकी, - 
एक सार्वजनिक सभा बन्द कर दी गई भौर जान अर्न्सको पुरिसिके.. ` 


काममे वाधा डाख्नेके अपराधमे सजा भी हो यई । १८८९ मेँ डाक- 
बालकौ प्रसिद्ध. हडताक ( 72००1:675* 5प]८€ ) इई जिसके नेता 


बन्स, टामभेन, वेन्‌ टिकट, शैभ्पियन तथा दूसरे अनेक साम्यवादी. ; 


ये । इस हडताखमे हडताञ्योको सफछता इई जिसके कारण न्या- 
पीरसंघोंका जोर वहत चद चखा } इसफे वाद जानवन्संने साम्यरोक- 
मतवादी सधका पश्च छोड दिया ओर तेव वह कई राजकीय . परदौपर 
नियुक्त इञा । १ ^ 

सौ समय फेवियन सोसाहर्टीका प्रभाव मी रेोगोँपर पडने ठग 
गया था 1 उसने अपनी नीति वहत ऊ सुधार खी थी जर अनेक 


॥ 
॥ 


~ 
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पुस्तिका प्रकाशित करके योर्गोको श्रमजीविर्यो सआदिकी वास्तविकं 
दस्ाका परिचय कराना आरम्भ कर दिया था} उस समय फेवियन 
सोसाइटीवाटे यह समक्षे द्ग गएये कि आन ही क्रान्ति करके 
कठ साम्यचादके सिद्धान्तोके आधारपर कोई नई संस्था नही सेगस्ति 
की जा सकती} इसके स्थि सवते पहटे इस वातकी आघदयकता है 
करि परलीदारीकी प्रथा ओर यड वड़े कारलानोका अन्त दो । वै कहते 
ये कि क्रान्ति एक दिनम नहीं हो सकती वत्कि धीरे धीरे व्गात्तार 
दोती रहेगी । वे कहते थे कि म्युनिसतिपैटिरी, वाटसवकर्स, पोष्ट- 
. आसो ओर रेख! आदिर पदरेते ही समधिका अधिकार दै ओर 
सवर्धि धरि ओर स्व चीर्जाको सम्टिके अधिकारे टनेकी आवद्य- 
कता दै। टन्दनकी दैमयेपर्‌ बिना किसी प्रकारकी कान्तिके सदमे ही 
समिका अधिकार कराया जा सकता टै। इसी प्रकार ओर भी अनेकं 
रसे उद्योग जो क्रम रमसे करनेके योग्य रै। 


एक याते फेवियन सौसादटीके कामं बहुत कुक अप्रत्यक्ष 
` सदायता मिटी धा } साधारण नागरिक ओर्‌ श्रमजीवी लेग ॒गर्नमे- 
ण्टफो अपने वरिखकुख अलग ओर एक रेसी वहतत वदी मक्षीन- 
समह्ते है जिसके विषयमे उनकी धारण होती दै किन तो हम 
उसका. कोई विशेष परस्विय है ओर न उसपर हमारा कोई वश दै] 
जो छु थोडाचडुत कर सकते दँ वट्‌ भी वहृतसे अशमे स्वेच्छा- 
धूरमैक नहीं चध्कि दृसर्के दवारम पड़कर । फेवियन सोसादटीके सद- 
स्यम बह्वतसते खेग रेपे ये जो वड़े वड़े सरकारी विभागमे उचतम 
श्रेणी कारक या ठेखकः थे ! बे छोग समद्वते ये कि गवर्ममेण्टरूपी 


ˆ“ सदीनपर हमारा मी थोड़ा बहुत अधिकार दै । वातत. यह थी कि 


` रायः उन्हीं सोगोको मृत्रि्योके व्याख्यानेकि च्थि मसाटा तैयार 


ह 
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करना पड़ता था; नए कानूनेकिं खाके तैयार करने पडते ये, ओरं, 


सरकारी खरीतों आदिके मसौदे चनाने पडते ये । वे खोग .जनेक देसे 


उपायो राजनीतिक कार्योपर अपना प्रभाव डाक सकते ये जिनका ` 
वाहरी खोगोको पता भी न ठग सकता था । देशका शासन केवट , 
वोटेसि ही नहीं होता वद्कि उन विचार्यते भी होता दै -जो प्रत्यक्ष , 


अथवा अप्रत्यक्ष रूपसे वड़े वड़े सरकारी कर्मचारियोके महितिष्कर्े 


उत्पन्न कर दिए जति हैँ ! सार्वजनिक सभाओं भी प्रायः यही वात्‌ ` 
इभा करती है । जो व्यक्ति रिपो ओर प्रस्तावों आदिकाः. मसौदा , ' 
तैयार करता है प्रायः उसीकी नीतिके अमुसार सार्वजनिक सभाओंको 


चठना पड़ता दै । यदि आप दृूसरोकी अपेक्षा अधिक ज्ञान प्राप्त कर ठँ 


ओर अपनी आवदयकताये तथा कायप्रणाखी अच्छी तरह समक्ष ठँ . 
तो सहजम ही दूसरे आदमियोंको अपने विचारोकरे जनुस्ार चला . 


सकते है । अपने स्थि नई मशीन वनानेकी अपेक्षा किस्त घनी -वनाई 


मीनपर अधिकारं प्राप्त कर ठेना कहीं अधिक सहज दै । इस प्रकार ' 


फेवियन सोसादटीके सदस्योका सरकारी कार्योपर वहत कुछ ` प्रभाव 
, पडता था ¡ अन्तम. उन छोर्गोनि यह भी सम्म लिया था कि हजारो. 


अपना नया राजनीतिक दर खड़ा करना उनकी शक्तिके वाहरं॒यथा. 
दसच्यि उन्दने पहठेके दर्छेको अपने अनुकर वनानेका प्रयल 
आरम्भ किया जर धीरे धीरे वह उदार दल्की अनेक छोटी मोटी 
साखाओंको जपने अनुकरू करके अप्रत्यक्षूपसे अपना उदक्य सिद्धः 

` करने र्गी । 1 
१८८९ से "देशे सोसद्रटांका महत्व वदने .ल्गां { पहठे अनेक 

` अवसरेपर -सोसाइटीके प्रधान सदस्योके जो वड़े बडे भ्याख्याने --दए 


| 
ओर सखो श्वमजीश्री सदमे ही साम्यवादी नहीं बनाए जा सकते ! , ¦ 


\ 
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३१५ अगरेजी _सास्यवाद्‌ ।' 


शरे उन सव्रको उसने उस चं प्रकाितत कर दिया जिसके कारण 
` उसे अस्नाधारण सफठ्ता हुई । उन व्याष्यानोति यह पतां चलता धा- 
कि अंगी्जोके व्रिचारसे साम्यवादका क्या स्वरूप होना चादि] दूसरे 
वपं १८९० में छन्दनके वाहर सित्य ओर व्यापार आदिके केनो 
सोसादटीके सिद्धान्तोका प्रचार करनेके घ्यि निरन्तर अनक व्यार्या- 
नोकी व्यवस्था की गई जिसका फर यह दुआ फ प्रत्येक बडे नगरे 
स्थानिक फेवियन सोसादटीकी स्थापना हो गई, परन्तु अधिकांश स्था- 
निक सोस्राइदियो्े सदस्य श्रमजीवी दी इञ करते धे जिसके कारणः 
वै जोम उन्दनवादखी मुख्य फेवियन सौसायर्यीके दिखलाए्‌ हुए मार्गपर' 
नहीं चठ सक्ते भे } अतः दो ही तीन वर्षम, १८९३ म स्वतंत्र 
श्रमजीवी दढ ( 17१९ए९ावेटपाः 1.00 एवम }) के संगस्ति 
होनेके समयतक, प्रायः सवकी स्व स्थानिक सोसाई््यो टट गई ।- 
उस समय एक रसे साम्यवादी दखकी आवश्यकता थी जी कि फेवि- 
- यन सोसाइटीकरे सिद्धान्तोकिं अनुसार व्यापारसघोके साथ मिलने भौर 
राजनीदिक क्ष्म कु कार्यं करनेको स्यि तेयार हो । साथ ही इस 
बाती भी आवदयक्ता थी कि चह दर पूर्ण ॒खूपसे सखतंत्र हो # 
पहलेसे जो साम्यढोकमतवादी दक था उसके विचार बहुत ही सक्रु- 
चित ओर कार्थुपणाडी वहत ही असन्तोपजनक थी । इन्दी सव कार- 
णोसे एक नर स्तत्र दठ्की आददयकता प्रतीतं होने ठगी थी । 
स्वर्गीय मिष्टर केर हारने इस आयद्यकाकी पूरते व्यि एक 
` स्थर्तत्र दट्का संगटन करनेमे वहत कुछ सहायता की धी । वह 
` श्रमजीविर्योका नेता था-जौर उन्दीकी ओरसे १८९२ मे पाकमिण्टकाः ` 
` सदस्य भी लुना यया था ].उसीने १८९३ मे त्रेडफोडकी एक का- 
न्करेन्समे पदे पर स्वन श्रमजीवी दल (1710666 [वणप 


साम्यचाद। ३१६ 


एम) का संग्न कियाथा| जैसा कि इसके .नामसे विदित . 


होता दै इपर दलका उदेदेय साम्यवादसम्बन्धी सिद्धन्तोका कवठ ` 
प्रचार करना दी नहीं था वदिक श्रमजीविर्योकी ददाका सुधार करना : 


था | यह दठ दीप्र ही बहुत जोरदार दो गया । समप्त देके न्या- 
पारसधोके अच्छे अच्छे युवक ओर उत्साही युवक आकर इस दमं 


सम्मिदित होने स्मे } व्यापारसर्घोकी कत्रिसोमे प्रतिवर्पं॑साम्यवादके. 


सिद्धान्तोपर वादविवाद हने खगे ओर उनके पक्षम प्रस्ताव स्वीकृत 


होने खो । अव साम्यवादके सिद्धान्तोका खूघ प्रचार दने ख्णा.। ` 


-स्यर्त्र श्रमजीवी दखका जोर बहुत चद गया ओर साम्यरोकमतवादी 


-संघ बहुत द्र गया ¡ इस वीच फेवियन सोसादटी वरायर्‌ थडे बडे 


ग्या्यान दिख्वाया करती धी ओर अच्छे अच्छे ग्रन्थ तथा टेख 


प्रकाशित कराया करती थी । १८९२ मे उसने प्रसिद्ध॒ सामायिक ` 
पत्र ( एगध) ८४९५ मे एक ठेख छपवाया था जिसमे , 
-तत्काखीन उदार या छिवरल गवर्ममेण्टकी इसच्यि निन्दा की गई थी. - 


कि चह श्रमजीविर्योको सरकारी काम करनेका अवसर न देती . थी | 

उसी अवक्षरपर उसने व्यापारसंवोत्े यह भी कहा था कि तुम्हं अपना 

"एक्‌ जलग श्रमजीवी दर संगठित करना चादि९ । ` 
श्रमजीची देख । 


(ष 1.^ 8002 247४} 


अगरेजी साम्यवादके इतिहासमे इसके उपरान्त दसतरी. घटना यह \ | । 


-डई कि श्रमजीवी .दक ( 1.ब०्णा एव.) संगठित इया । पहेले 
१८७४ मे ही व्यापास्सघ्रवादियोके दो प्रतिनिधि पा्मिण्टमे चुने 


-गणए्‌ ये -तवसे . बरावर कुछ न. कुछ व्यापारसंयवादी प्रातीनधि वरावर 1 


क 





३१७ अँगरेजी साम्यवाद्‌ 1. 


पा्छके सदस्य चमे जाया करते ये ओर सदा उद्ारमतवादियोकि 
साथ वैठकर्‌ उन्हाके पक्षम बोट दिया करते ये । १८९९ मे व्यापा 
रसंघोकी जो कात्र इई धी उसमे दसं अशयका एक प्रस्ताव पास 
इमा धा क्ते एक कान्फरेत की जाय जो आगामी पार्टिमिण्टमे श्रम- 
जीवी दख्के प्राततिनिधिर्योकी सस्या वदृनिका उपाय क्रे! फस्वरी 
. १९०० मेँ छन्दनमरे यह्‌ कान्फन्त हुई धी जिसे प्रायः सदे पोच 
खख न्यापारसंघवादियों तथा तीनों साम्यवादी सभाओकि प्रायः 
२३००० सदस्योके भ्रतिनिधि ओर पाटिमेण्टके अनेक मेम्बर सम्मि- 
दित हुए थे | उस स्मय इत उदेदयसे ( 1.४० 1२6656४२ 
षणा (0ापापप९८ ) नामकी एक कमिटी वनाई गई कि पासिमिण्टमे 
श्रमजीवी प्रतिनिधि भधिक संख्यमिं सम्मियिति दो सर्के |! उस समय. 
यह भी निथितद्वमाथा कि इन प्रत्िनिधिर्योका एक अख्ग द्र दौ 
जो वर्तमान दख भट्ग'तो न रहे रन्त सदा श्रमजीविरयोका पक्ष 
टिया करे ] ये प्रतिततिधि चाहे उदारमतवादी हौ, चदि अवदारमत- 
, वादी हो ओर चहि साम्यवादी हँ; परन्तु जिस समय श्रमजीवियोके 
. सम्बन्धका कोई प्रश्र उपस्थित हो उस समय ये सव मिर्कर एक. 
हो जार्यै | जेम्प र्ते भेकडनैल्ड जो पटे फेवियन सोसाइटीके 
सदस्य ओर पीछे खतंत्र श्रमजीवीके सदस्य रह चुके थे, उक्त कमे- 
` ठीके सदस्य बनाए गए । श्रमजीवी दक्को मारम्भमे जो सफलता 
इई थी उसका! वटुत कुः प्रेय इ्दीं भैकडनेरड महारयको था । 
"` उक्त कमेटीके संगठित होनेके कुछ ही महीनों वाद सन्‌ १९०० 
` - वाखा सार्वजनिक चुनाव इञ । उस समय तो श्रमजीवी 'दठ्के १५ 
ˆ उम्मेदवारोभ॑से कैव २ ही पशिमेण्ट्मे च्वि चुने जा सके परन्तु 
, इसके दो ही ,तीन वर्धके अन्दर श्रमजीवं दके तीन ओर सदस्येनि 4 


साम्यवाद्‌ । २७ । [ना 


इुठेण्डके श्रमजीवी दट्मे समी व्यापारसंच साम्यवादी ' समाप 
ओर स्थानिक संस्थर्पु सम्मित है । उसके सदस्योमे अधिक संस्मा 
व्यापारसंववार्खोकी दी दै परन्तु वे सव छोम साम्यवादी दँ अतः दल- 
पर पररा अधिकार साम्यवादका ही है [ इसत दठकी प्रतिवरपं एक कानि 
रेन्स होती है जिसमे भविष्यके स्थि नीति स्थिर की जाती हैओर 
कार्यकारिणी समिति ( एल्लपपंण्ट (०फपा ६८७6 ) के सदस्योका ' 
चुनाव होता है जिनमे न्यापारसंघवादियेकि ११ ओर साम्यवादिर्योके 
३ सदस्य होते दै । इसके अतिरिक्त व्यापारिक काउन्सिटों .( 2. 
0615 (०णालऽ ) ओर स्थानिक श्रमजीवी दरों (1.00 1.36 
५85 ) का भी एक सदस्य कार्यकारिणी समितिके च्ि चुना ` 
जाता है । उन्हीं छोगोमेसे एक व्यक्ति सभापति भी चुना जाता दै} 
सभापति ओर सदस्योका चुनाव केवर एक वर्धके स्यि होता है। इस 
दक्के जो प्रतिनिधि पाछमिण्टके सदस्य चुने जाति रै उनकी एक 
अख्ग समिति है जिसके सभापति जौर पदाधिका्ि्का चुनाव प्रति- 
वर्प होता है ¡ इस समितिके मधिवेदान ग्रति सप्ताह होते है ` जिनमे 
विछ ओर प्रस्तावों आदिके सम्बन्धरमे विचार ओर नीति स्थिरकी ' 
जाती.हे। 

जनवरी १९१३ मेँ इस दस्मे १३० व्यापारसंव जिनके सद~ 
स्योकी संख्या १८५८१७८ थी, १४६ व्यापारिक काउन्सिटें ओर्‌ ,` 
स्थानिक श्रमजीवरी दठ, दो "साम्यवादी सोसादटिर्यौ जिनके सदस्योकी 
संख्या ३१२३७ थी तथा च्चिर्योकी श्रमजीवी ठीगकी सदस्य ; 
५००० चि्यौ सम्मिखित थीं । प्रत्येक सदस्यसे एक आना वा्धिक ` 
सर व्यापारिकि काउन्तिटोंसे योडीसी फीस ठी जाती है । १९१३ ` 
दूस मदे २८६२ पाडण्ड आय इई थी । पुस्तकों आदिकी' विक्री ' 


३२१ संगरेजी साम्याद्‌ । 


तथा दूसरे मदोसे जो आय इई थी वह इससे कहीं अधिक थौ । इस 
दरका -कोई वैषा हा सिद्धान्त नहीं है क्योकि इसमे साम्यवादी सी 
है ओर न्यापारसेवघरले भी, परन्तु रिरि भौ साम्यवादकी नीति 
अतिरिक्त ओर किसी नीतिका अवटम्बन हो ही नहीं सकता, इसस््यि ` 
उसके समी कायं सदा साम्यवादि्योकेसे इ करते रै । इसका 
। एम लप नामका दैनिकपत्र भी १९१२ से निकल्ता है जो 
एक कम्पनीके हाथमे है । - 


इ्टैण्डमे वहत द्विनोसे यह नियम चखा जता था कि यदि श्रम 
जीवी लोग ददताट करं तो कारखानेदार उनते अपना द्जाना न ङे 
सके; पलु १९०० मेँ एक सुकदमेमे कैसा हो गया कि यदि मज- 
दूर खेम हडता कर तो कारखनेदारोको ल्यापारसंघोते इजनि चू 
करनेका अधिकार है । इस निर्णयसे श्रमजीवि्योकी दक्षा वहत नाजुक 
हे ग्ट थी. खर बडी बडी ददतप्टे करना उनके थि दहत 
हानिकारक जर फक्त असम्भव हो गया था । इस निर्णयपते व्यापार- 
संघवादी छोग बहुत नाराज हए थे । इसी नाधजगीके कारण ही 
श्रमजीवी दलका जोर बहुत वद गया } समस्त श्रमजीवियनि भिख्कर 
इस निर्णयो पाछिमिण्टस्ते ख करानेके व्यि बहुत दृढताघूर्वक 
आन्दोख्न आरम्भ किया जिसमे ` १९०६ मे उन्ह सफट्ता मी हे 
गद ] उस समय {12065 [19ृग€8 4 € नामिका एक कानून 
बन गधा जो श्रमजीवियोके च्यि सर्वया सन्तोपजनक धा । इसके 
अतिरिक्त श्रमजीत्रियोनि भान्दोटनं करके १९०६ म सरकारे ९क 
सौर कानून वनवा च्या था, जिस्षके अनुसार स्कखमे जनिष्ट 
~ वा्केकि स्यि भोजन की व्यवस्था दई थी | १९०९. म उन्दने 
एकः अर्‌ कायल बनवाया जिसके अलुखषर -उत्तरग्रन्तके चयि -उन्टीनि 
साम्य०-रेषे 
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यह निश्चय करा च्या कि मजदूर्रौको कमसे कम . इतनी मजदूर. 
अवदय मिढा करेगी | इधर दामे कुछ देसे नए कानून भी .बने हैँ. 
जिनके अनुसार श्रमजौवियोंको वीमारी जर वेकारी आदिके समयके - 
स्यि अनिवार्य रूप वीमा कराना पड़ता है } ब्द्धावस्याम सबकी 
चेन्दानेक्रि स्यि मीं विष न्यवस्था हो गई है! यह वात स्पष्ट दी 
दैकि यदि व्यापारसंवौ ओर श्रषजीवी दकम प्रा जोर न दता तो इस. 
प्रकारके कानून नहीं वन सक्ते ये । १८७४ से व्यापारसंघोंका धन 
वरावर राजनीतिक कार्थैकि च्यि खर्च होता था, परन्तु १९०९. 
एक मुकदमा चला था जिसमे सरकारदयारा निश्चित दौ गया था करि. 
भ्यापारसं्घोका रुपया श्रमजीवी दर्को न भिख केरे । यद्यपि १९१३ 
भें 106 ८71० &.५६ वन जानेके कारण यह केसला रद: हो 
गया था ओर व्यापारसंघोको पहटेकी ही तरह राजनीतिक कायम । 
भी अपना धन ठगानेकी स्वतत्रता मिक गई थी तौ भी १९०९ से 
१९१३ तक श्रमजीवी दठ्को रुपए पेसेकी कमी नहीं इई . जीर 
उसके सव काम वराघर पर्ेकी ही तरह हेति रहै थे । श्रमजीवी . 
दख्ने ईगटैण्डके राजनीतिक कषेत्रम बहुत कुछ काम किया है । पहठे 
इस दकके रोगोका चुनाव उदार ल्मे ही होता था परस्तु अने उन 
ठोगोनि अपना विच्क्ुरु स्वतेत्र दर खड़ा कर च्या है । १९०६ ते. ` 
१९१० तक ती पारमिण्टमे उनका अधिक जोर नहीं था पस्तु. 
जनवरी १९१० से उसकी उचाकांक्षा्ु बहत वद्‌ गद है। साम्यटो- '. 
कमतवादी दरु उसके सामने बहुत दी कमजोर पड़ गया है |, उसके ` 
सदस्योकी सस्या तेरह चोदह इजासते अधिक नदी दै । उसके दो पत्र. 
निकर्ते है पर्व॒ उनकी दशा भी विरेप सन्तोपजनक नहीं है 1. 
स्वतंत्र -शरमजीवी दर अपनी पुरानी नीत्िपर बरावर चठ रहा. दै 1 
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उनके नेता श्रमजीव्री द्ल्के मी नेता है भौर राजकीय कार्म दोरनोकी 
नीति एक ही है । स्थानिक्र शासने उसके हजार प्रतिनिधि है। 
उक्ता एक साप्ताहिक ओर एक मासिक पत्र निकलता है । इसके 
अत्तिरि्ति वह दक सान्यत्रादसम्बन्धी एक म्रन्थमाय भौ निकार्ता 
है जिसमे वदे वड़े साम्यवादियोकि ग्रन्थ रहते है । पार्लिमेष्टके श्रम. 
-जीवी दरे जत्तने सदस्य है उनके माधे खतत्र श्रमजीवी देख्के "भी 
सदस्य है । देदके भिने भिन भागो इपकी सात सौसे ' ऊर्व 
शाखा है जिनके पचास हजारफे ख्गमग सदस्य हैँ । फेषियन 
सोसाइ्टीकी दा भी वहत अच्छी है । उसकी स्यानिकर शाखा 
सर संस्था्दुतो टट गई दँ पर्न टण्डनवाली प्रधान सोसा्टी बहुत 
उन्नति पर दै । इसके द्वारा अनेकं छोटी छोटी पृर्तिकाद ओर छेख 
सादि वराबर प्रकादित हते है जो वहत मारकेके हेति है आरम्भसे 
ही यह सोसादटी प्रतिपक्ष सान्यवादसम्बन्धी व्याल्यान कराया 
करती टै जिनका सर्वं साधारणपर हत अच्छा प्रभाव पडता है} 
सन्‌. १९०६ के बादसे उसके सदस्योकी संख्या वहत वदृ गई है। 
इन सदस्यो अनेक बहत अच्छे अच्छे ठेखका दै जिन्दोने जच्छ 
स्याति प्राप्त की है । इर ऊ वपसि देशक भिन्न भिन्न भामो 
करसे इसकी दाला स्थापित होने ल्ग गड ह । इसत सोसाद्टकि 
विचारोसे प्रभावित महुतसे लोग अनेक उच्च राजकीय पर्दोपर्‌ प्च 
गए ह । १९१३ मे पािमिष्ठम वार्ह फेवियन ये जिनमेसे 
आठ श्रमजीवी द्मे जर्‌ चार उदार द्मे थे. । भिन्न भिन्न 
विपयोपर विचार करनेके चयि ङ्स सोसाङ्टीके अनेक वर्म है जो 
वहत अच्छा काम करते है । इसके कुछ भ्रथान सदस्योने अभी हाय्मे 
एकः नया साप्ताहिक पतन मी निकाय्ना आर्म्म क्या हे | इधर कुछ 
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दिनेसे स्वतंत्र श्रमी दट्के साय श्तफी धनिष्टता वहटूत बढ़ म 
है । १९१० मे इन दोर्नोकी एक संयुक्त स्या्यी समिति वनी धी जो 
साम्यवादफे सिद्धान्तफि प्रचारक चिप वराचर्‌ उयोग करती ६। बहू- 

तसे ठोगोनि एककडीन दान देकर दसकी आर्धक दशा भी वहत 

सन्तोपजनक कर दौ दै। तप्प्य यह कि दृष्ैण्डकौ फेविपन सोता 
इटी इस समय बहुत उनत दयाम है जीर्‌ साम्यवादसम्बन्धी कामि 
उससे यहूत कु आदा कौ जा सकती है | 


१३ भिन्न भिन्न विष्के सिद्धान्त । 


[नित । 


समाजएधिकार। 

साम्यवादके निरोधी अकसर कहा करते हैँ किं साम्यवादियोके 
-साम्नाज्यमे एक सुई या कीक भी किसीकी सम्पत्ति न होगी, खोहार्के 
वू जौर हथौढेके खयि भी नित्य सार्वननिक जजारखानेतक दौडना , 
-पदेगा; यदि कमम एक चित्र स्टकनेकी इच्छा हो तो उसके व्यि 
चीरु भी टाउनहारमे दरखास्त भेजे विना न भिर सकेगी) शत्यादि । 
इसमे सन्देह नहीं कि साम्यवादी सम्पत्तिपर समाजका अधिकारं 
चाहते है पजीवाठोकि सा्राज्यका जन्त चाहते दँ | उनका निशित 
मत रै कि वर्तमान परूजीदादीकी प्रथा जीर सम्यता दो्नौका अस्ति 
"साथ साथ नहीं रह्‌ सकता । यदि प्रजीदारीकी प्रथाका नाह्च ने जां 
तो सम्यताका नाश अट समक्ञना होगा | जवतक जमीन, रुपया 
पैसा, रेट, जहाज, खाने, सोना, चौदी, कोय, अन्न आदि एक या 
कु ग्यक्तिर्योकी सम्पत्ति है तवतक पादाकान्त ओर दद्धि जनता 
उद्धारेकी आखा मनमोद्क मत्र दै } तथापि यह कहना ससत्य दै किं 


साम्यवादी व्यक्तिका सभी कुछ छीन ठेना चाहते ई 1 साम्यवादी ` 


दः 1 


(+ 
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नेताओनि सम्पततिके दो स्पष्ट विभाग कर दिए है-( १.) समाजा- 
धिकारके योग्य सम्पत्ति ओर ८ २ ) समाजाधिकारके अयोग्य सम्पत्ति। 
उत्पादन सामग्रीको--उन वस्तुओको जे प्रूजीकी मति कामम ई . 
जा सकती है--उन्होने प्रथमके अन्तर्गत माना है ओर उपभोग. 
सामप्रीको--उन वस्तुजको जो केवर भोगी जा सकती है ओर ` 
दूसरी वस्छुओंकी उत्पादक नदीं दो सकतीं--दरूसरे विभागमे स्थान 
दिया दै ] उत्पादन सामग्रीपर वे किसी प्रकार व्यक्तिकां मपिकार 
नहीं रहने देना चाहते 1 परन्तु उपभोग सामग्रीको वे व्यक्तिके अधि- 
कामें ही रने देना चाहते दै । भि० वेल्सने अपनी पुस्तके इसः ` 
विषयमे यो छा है-- 


जो कुछ व्यक्तिके पास है उस सबपर समाजका अधिकारं करा ` 
देना असम्भव है] संसारमें देसी चीजें मी है जो व्यक्तिकी. ही सम्पत्ति 
रहनेके स्यि बनाई गई दै] . जिन `वस्तुजओंसे 
समाजधिकारके अयोग्य मनुष्यकी नेत्यिक या, नैमित्तिक ` ओंवरदयकता्द 
` सम्पत्ति! . प्री होती है, जो एकवार उपयोग करनेसे ही 
या थोडे ही दिनोके उपयोगसे नष्ट -दो जाती 
है, ओर जो कु मनुष्यके खाने ओर पहनेनके. काभ आ सकती 
है, उसपर सदा. उसीका , अधिकार . होना चादिए्‌ 1 उसके ओजार, , 
. उसके खिरीनि, उसकी साइकि, उसका क्रिकेट खेटनेका सामान, 
` आदि साम्यवादी सरकारे भी उसी -प्रकार्‌ उसकी ` अपनी सम्पत्ति 
यना -रदेगा जिस प्रकार्‌ कि आज है | इन वस्तुको अपनी समक्तनेकी 
इच्छा स्वामाविक दै. मेरा २ सालका वचा भी अपने जौर अपने 
यदे भाईके खिदो भटी भति मेदः -कर सकता है जौर अपने 
चिदरनोपरः पूर्ण ममता प्रकट ' करता दै । 
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साम्यवादी जिस सम्पर्िको समाजाधिकारके योग्य या जपहरणीय 
समक्ञते है वह्‌ उस प्रकारको सम्पत्ति है जिसे प्रकृत्तिने तो सम्पूर्ण 
मानव प्राणियोके भोगके व्यि पैदा किया था 
समाजाधिकारके योग्य पर धोडेसे चतुर सादी मनुष्ये अपनी सन्य 
सम्पत्ति। स्गी या टकी वदौरतत जनताको उत्तसे 
वञ्चित करके उसे अपने ही अधिकारं कर 
खिया है! बडी वदी जमींदारिथो, कारखानो, रेखा, जहाज, खाने 
वैर्किग ओर चीमा कम्पनि्योके माडिक उन्हीं छोगोकी ब्रेणीमे रै। 
इनसे बलपूर्वक दस्तवरदारी छिखवा ठेनेके सम्बन्धे पुराने ओर नए 
साम्पवादियोमे मतान्तर नदीं है--दोनो दी देखा करलेके दिय छत- 
निश्वय है । उपर्युक्त कारखानेकि मालिकेको मदर्नि, तथा ओर सव 
. प्रकारकी साधन-सामम्री भी साम्यवादी सरकारके चरणो अर्पित कर 
देनी पदेगी । जट्प्रवन्ध, गेख ओर व्रिजडी उत्पनन कले तथा दष, 
.रेटि्यो ओर मांस आदिकी दूकान खोटनेका अधिकार साम्यवादी 
म्यूनिर्षिपैषििर्योको देना चाहते है, जिसके जनतके-सामने-उत्तर- 
दाता अधिकारी इनकी व्यवस्था करगे । 
`. पुराने साम्यवादी नेता छोटी सम्पत्तियोको भी उसी प्रकार अप- 
हरणीय सम्चते थे जिस प्रकार कि बङी सम्प्िर्योको । उनकी सम~ 
स्मे छोटी सम्पत्तियेकि स्ामिर्याका कट्या 
साम्यवादी मौरचोटी भी इसीर्मे था कि उनकी छोटी छोटी पनर्यी 
पूजीवष्े 1 सार्वजनिक सम्पत्ति हो -जार्थ । उनका कहना 
"धा कि वदी प्रूनीवाठे क्रमशः छोरी प्रनिरयोको 
नोचनौचकर अपने पेट रखते जा रे है । थोडे दी दिनेमिं 2 र्न 
सर्वोदरमे चट कर जायगे । अत्यन्त श्रम जर उपवास-ये दही दौ वसतु 
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चत्तेमानमे उनके अस्तित्वकी रक्षक दै । रेसी दामं .क्या :यह॒ उनके .. 
साय उपकार करना न होगा कि उनकी छोटी पूनिर्यो ‹ ठेकर्‌. उनको ` ., 
चड़ी सामाजिक सम्पत्तिका रिस्तेदार वना ध्या जाय ? पर कुछ-ही . 
सगि चर्कर्‌ उनको माम हो गया कि किसानों ओर दस्तकारोँ : 
मादिकी प्रनिर्योपर सामाजाधिकार्‌ होना टेढ़ी खीर दै । सम्पत्ति छोटी , 
हो या वड़ी, स्वामीकी उसपर समान ममता होती है । यह वात नही - 
हो सकती कि जिनसे बडी वड सम्पत्तियोँ छीनी जार्यै केवर वे दी ` 
साम्यवादका विरोध कर ओर छोदी सम्पत्तियेकि स्वामी खुशीसे अपनी ` 
प्रैजौ उस्षके चरणोमे भैटकर उसका सखागत कर । करमशः यह .वात 
उनके ध्यानम आ गई कि अपन परनीसे १००) ₹० साटाना कमानेवाल ` 
भी उस्रप्र अपना व्धक्तिगतत अधिकार रखनेके स्थि उसी तरह मरने. 
मारनेपर तुर जायगा जिसतरह किं उससे खख दो खख साठानाः ,. 
कमानिवाला । किसानो, दस्तकारौ ओर छोटे दूकानदारोकी' सख्या : 
समी देदोपे अधिक दै] कान्तिकारी आन्दोरनोकी सफक्ता, भी 
अधिकतर इन्दीकी मनुकूकतापर अवलम्बित होती दै 1 ेसी ददयामे 
साम्यवरादाको अपने कार्थक्रममे दसा सुभीता करना नितान्त आवृद्यक ` 
आ जिसक्षे किसान आदि छोटी परूजीवाङे उसके विरोधी न हीकर 
सदायक हो जाँ । १८८० की हैवर काप्रसमे निशित माक््सवाठे ` 
कारय्क्रमके अतुसार जहौ .सूईकी नोक बरावर .भूमिपर स्वयं सई मौ 
रष्टय सम्परसिके अतिरिक्त नही रह जानी चादिर्‌ थी व्हौँ १८९२ 
` की मार्घेदसत कां्रेसने सभी छोटी सम्पत्तियोकि व्यक्तिगत स्वामित्वको 
ण्ण रखनेका मन्तन्य स्वीकृत किया । ेजेल्से, वेवेठ आदि वृद्ध 

नैतानि, ययपि इस ..मन्तन्यको ‹ साम्यवादकी हत्या करनेवाखा ? 

` आदि विदेपण देकर इसका तीव्र विरोध किया धा, `पर्‌ उनके बिचार 


1 


| 
| 
| 
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प्रायः प्रभावहीन सिद्ध हए ओर साम्यवादी खोकमत विदोप सुमति 
देकर किसान आदिर्कोको अपने साथ रखनेटीके मततकी ओर अधथि- 
काधिक वदता गया । अव प्रभावराटी साम्यवादी नेत्ताओमिं एक का 
काडस्कीका दर दी रेसारै जो पुराने सिद्धान्तपर कुछ अडा इमा 


` है | वह चाहता £ कि किसानो आदिकी प्रजी तो छीन ख जाय पर 


घरपर उनका व्यक्तिगत अधिकार रहने दिया जाय | वह कहता है-- 
घर्‌ उत्पादक वस्तु नहीं, उपभोग्य वस्व॒ है ओर नव साम्यवादकी ` 
केवट उत्पादन सामग्रीको व्यक्ति मात्रकी तंगुक्त सम्पत्ति चना देना 
इट है ¡ जिस उपमोग्य व्तुपर मुप्यको सवते अधिक ममता होती 


, है बह स्वतघ्र धर दी रै। इसध्यि किसानों आदिको उसके छिन 


जनके वरिपय्मे निर्भय कर्‌ देना चादिए्‌ । उनकी पजीके अपहरणमें 
-भी वह उग्र उपायोंे काम नहीं ठेना चाहता, चक्क देसे सौम्य 


. उपायसे यद्‌ काम करना चाहता है जिससे ये यद अनुभव ही न कर 


सै कि हमारी कोई चीज छीनी जा रही है ! जार्ज रेनाई किसानोके 
पूर्णं निर्भय हो जानकी घोषणा करता है । बह कहता है कि उस 
गरीव्र आदमीकी हम को चीज नहीं ठेना चाहते जिसको चर्समानं 
सम्प्तित्रिभागपद्धति उसकी कमक उचितपे वहत दही कम भागं 
दिद रदी रै ¡ वह अपने घरमे वना रहै ओर अपने पूर्वजोकी भूमिको 
निश्विन्त रीकर भोगे सौर अपनी सन्तानके स्वि छोड़ जाय । जर्म- 
नीके प्रायः सभी विचारान्‌ साम्यवादी इस वातप्र सहमत हैँ करि 
जो मनुष्य अपने खेतकरो स्थयं ही जोतता वोता दै उसकी सम्पत्ति 


, म छीनी जाय । अर्थात्‌ किसयनके खेत, हर चैक या धोड़े आदि 


उस्तीके रने दिए जाथे । थोड़ी कमाई करनेवाठे दस्तकारो ओर दूका- 
` मदार्यको भी आधुनिकं साम्यवादी किसानकि समान-दी सुभीति देना 
च्चाहते 


साभ्यवाद्‌ । - ` ३३० 


किसान अपनी पृथक्‌ भूसम्पत्तिका उपमेग किस प्रकार करगे £ 
यदि वे अपने खेत्तके जोतने वोनेके च्यि अकेठे ही कारौ न इए-- 
सौर रेसा होना केवर सम्भव ही नहीं वच्कि निधित है--तो उनके . 
चेतमि मजदूर वनकर कौन काम करने जायगा ट कुछ ठेोगोको, 
मारिकि जर कुदको मजदूर किस प्रकार वनाया जा सकेगा १ अदि 
रनोका साम्यवादी अभीतक सन्तोपजनक उत्तर नदीं दे सके टै ।. 
` हौ छु टोग यह भविष्यद्वाणी अवद्य कर वैठे है कि मजदूर न मि- 
छने ओर निश्चित द्रपर राज्यके दाथ ही अपनी उपज वेचनेके चयि ` 
वाध्य होनेके कारण किसार्नोका जी शीधर ही अपनी सम्पततिर्योपर ते 
हृट जायगा ओर वे स्वयं ही उनसे द॒स्तवरदार दोकर. सामुदायिक. 
विराट्‌ कारखनेके दिस्सेदार वनार्‌ जानेकी प्रार्थना कणी । “` 
इसमे सन्देह नहीं फ छोटी परनीवालेको विदोप सुमीते देना, 
स्वीकृत कर साम्यवादी अपने एक प्रधान सिद्धान्तकी, हत्या कर, रदे, 
दै । यदि किसान, छेटे .दूकानदार जीर दस्तकार ( दूसरे शब्दम 
सभी देदोकी जनताओंका वड़ा माग ) व्यक्तिराः उद्योग करके या : 
सहयोग संघोके सदस्य होकर अपने ओौर अपनी .सन्तानके स्थि , 
घन एकत्र करते दी रदेगे तो फिर साम्यवादी क्रान्तिकी . आवद््यकता , 
किनके ल्यिहै? 
समाजाधिकरार किस किस वस्तुपर किया -जाय; इसका निर्णयः 
करमेमे साम्यवादिर्योको जितनी कषिनाई पड़ी है ओर पडरहीदै. 
उससे कीं अधिक कठिन उन्दै इस बात्के , 
समाजाधिकार क्योकर निशित करनेमे पड़ रही दै षि समाजाधिकार : . 
स्राधितदहो। ` क्योकर्‌ विया जाय । यदयपि इतिहाससे सिद्ध 
हे किं व्यक्तियोकी सम्पत्तिप्र्‌ अधिकार कट 
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ठेनेका राञ्यको अधिकार है ओर समय. समयपर उसने इस अधिका- 
रसे कामभी च्या है, तथापि यह काम दै अत्यन्त भयूर्णं जीर 
विरेपततः देसी दामे जव कि एक साय ही जखो, करोदो मटुपयोको 
सम्पृर्तिररित करना हो । कहावत भी है की “ जीवके साथ जीविका 
. अर्थात्‌ मनुष्य जान रते जीविकाके साधनपर पराया अधिकार होना 
सहन नदीं करता । यही कारण दै कि जव जय समाजाधिकारकी 
कोई योजना विचारं उपस्थित इई तव तव ॒सम्पत्तिस्वामियोकी 
जरसे देसी जवरर्दस्त मौर्चाबन्दी होती देख पड़ी कि धड़े वदे मनस्वी 
. साम्यवादियेकि दिरू भी दह गए | 
समाजाधिकारके अयतक ये तीन साधन मते गए है--दस्तवर- 
दारी, अपहरणं भौर क्रय ] अर्थात्‌ ( १ ) रोग खेच्छासे अपनी 
जियो राज्य या राषटके चरणो अरित कर द; ( २ ) राज्य अपने 
अधिकारका उपयोग करके उनसे जवर्दस्त छीन ठे ओर ( ३ } 
वदछा या मूल्य देकर्‌ खरीद ठे ¡ जो लेग अव्रतक अपनी निरयो. 
हीकी बदौलत दुग्ध्कडमे खान करते ओर सेकड़ो-सदरखोको अपनेसे 
हीन देखकर अपने भाग्य या बुद्धिमत्तापरं गर्वं करते रदे हे, जिनमे 
सधिकतर्‌ षिटासितादीमे पठे जौर॒विव्यिताहीके व्यि जीते, 
उनके हृदो विश्वमानवद्रेमका किसी दिन दसा ज्वार आ जायगा 
कि अपने उसी गर्थ, उसी विलासिताकी सामप्री--मपनी पनी-को 
वे राषटके चरणो भट करके साधारण धमजीवीकी प्रेणीन जा जायगे- 
, यह आशा किसी आसावादीसे मद्यवादौ साम्यवादीके सतःकरणमे- 
`, भी उद्रूत नहीं हैः अव रह गए दो साधन । इनमेते भौ किकी 
~` व्यवहार्यता असन्दिग्ध नदीं दै ¡ अधिकांश साम्यवादी तीसरे साधन--- 
यके तरफ़दार दै । भि० वनीडश्चाकी सम्मति यदि समी प्ररो. 


-साम्धवाद 1 .- . २३२२, 


"एक ही साथ छीनी जा सकतीं, तो फिर क्मपद्धत्िके अवुसरणकी - 
-आवस्यकतता न पडती 1 पर जव इस रास्तेको कम मसे ही 
तै करना है, जव एक समय एकही प्रकारफी या एकी. वर्गकी . 
- सम्पत्तिका अपहरण किया जा सकता है तव यह घोर अन्याय दोगा कि, 
कुछ रोग अपनी सम्पत्तियोको सुखपूर्वक भोगते रहँ ओर दूसरोकी ' 
पूजी उनको विना.एक पैसा दिए छिन ठी जाय । दसा करेसेये ¦ 
-खोग भूखों भी मरने खग जार्यैगे क्योकि सार्वजनिक संयुक्त - कारोवा- , 
स्मै उनके ख्थि ठिकाना होनेके वहत पठे ही उनकी व्यक्तिगत | 
जीविकाका साधन उनसे छीन छिया जायगा । मि० वेर्सका कथन. 
"दै कि व्यक्तिगत मधिकारपर धेजन' वोख्नेके कारण. देसी -धिपत्ति 
अविगी जैसी मानवसमाजपर अवतक कभी न आई होगी 1 एडवईं ` 
वन्सटेन ओर काउस्की आपत्काख्के अतिरिक्त जौर सभी अवस्थाञमिं 
यका ही उपदेश करते है, आपत्काख्मे वे अपहरण विधिको भी - 
उचित मानते है । ¡ " 
परूनिर्थौ खरीदनेके च्ि बहुत अधिक धन चादिए-इतने रपए ` . 
-चादिए्‌ जिनकी सेख्या वतानेके स्थि गणना अद्भं नहीं ह । साम्य, 
सि ५ वादी सरकार इतना धन कर्द वेगी ? एक # 
समानाधिकारकौ , फे सम्पत्तिरा््रीनि हिसाव -खगाकर्‌ वताया 
कव्नादरया। दहे कि फान्सके वाजारके ठेनदेनमे काम अनि- ; ` 
१ वाके सवके सव रुपए देकर भी केवट वर्हीकी 
` ज्मीदारियो-केयठ एक ग्रकारकी सम्पत्तिकी ` कीमत नहीं अदा की ' 
` जा सकती | कारष्छीकी मी सखाह है कि परजिरयो नकद. दाम देकर, 
नी, वस्वि उधारपर खरीदी जार्यै ओर जिसकी चीजका जितना दाम , 
निधित दे, साम्यवादी सरकार अपने ऊपर उसका उतना ऋण मान 


~ = न्~न-+- व 


३३२भिख भिन्न विपयोके सिद्धान्त। 


टे | इस णका सूद्‌ उसे दिया जाय । ` प्रत्येक परूनीदारकी भृयुपर 
चत यडा ग्रघ्युकर वस्रूठ किया जाय जो राज्यके जिम्मे उसके प्रा्त- 


` व्यम मिनहा हो जाया करे { कारस्कीके मत्ते इस प्रकार राज्यका 


देना करमदा; घटते घटते कुछ काट्मे बहुत कम रह जायगा | पर 


` , साथ ही चह मानता है कि इं समयक भानेके प्रहे करई परियो 


वीत जार्थेगी । इस स्वीमके प्रतिवादे मरमिक्स विगड़कर सवाल 
करता है--क्या श्रमजीवी राज्य ( ४०.८5 ५2८ ) जो संकर - 
मण ध्थितिमे होनेके कारण यो ही आर्धक कठिनादर्योके द्द बुरी 
तरह कैसी होगी, सैकड़ं साठमे चुक्नेवाठा इतना वड़ा ऋण भी 
अपने सिरपर रख डेन स्वीकृत करेगी ? अपनी गादौ कमाैका पैसा 


` सुपतखोरोकी जवम डारना क्या उसे न खटेगा १ साज तुम जिनको. 


यह तख घोट घोट कर पिटार्देदो कि प्रजी केवर परिम कसनै-- 


.वायोको द्टकर एकत्र किए इए धनका नाम दै, कटके व्यि उन्हीसे 
`. भया तुमको यह्‌ आशा दहै कि वे अपने उन्हीं छुटेरौको दल्आ ओर 
. मलाई खिटाते रदेगे, जव कि परेसनेवाछे स्वयं वे ही होगे £ प्रसद्‌ ` 


साम्यवादी नेत्ता यूजिनियो रिगनानो काटस्कीकी यौजनाको नितान्त 
अल्यवहार्यं ओर उत्तसेत्तर कखद्धि दाया व्यक्तिगत सम्पृर्तर्यौ इस्तगत 
करनेकी योजनाको सुधारका आयास मान्न कहता है । 

म्युनिसिपर गौर भायकर्ोकी उत्तरोत्तर दद्धि, वागिर्थो, निबोसिर्तो ` 
आदिकी जायदादौकी जन्त, सव प्रकारके इनाररौपर राग्याधिकार्‌ 
आदि साधर भी सम्पत्तियोके मूर्य-स्वरूप दैनेके व्यि ऊुछ धन . 
मिरु जानकी आशा है; पस्तु पावनेकी जोर इत मदकौ आनुमामिक 


: आवक ओकिदे रख व्नेपर भी देनेके भयंकर ओंकङडोको देखकर छ्के 
छट जति! ` ` 


-सास्ययाद्‌ | ध ३३४ . 


सारश्च यदे कि यदि इसी समय व्यक्तिगत प्रियो विडं, 


छुडाना निश्चित दो तो विचारवान्‌ साम्यवादी इन ,परजि्योकि स्वामि- 
योको मुञावजेके तोरपर कुछ देना तो अवद्य चाहते है, पर कितना 

कैसे दे ओर करदौसे दे, इसका निश्चय उनसे अभीतक नही. हो 
-सका है । 


अपनी ही अन्तरात्माकी प्रेरणासे अपनी वपौती चौर कमो . 


-च्यि दस्तबरदारी छिख देना इस स्वार्थी संसारम असम्भव है कमकी 


विधिके सम्पादनके चयि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 


-साम्यवादी चौर उत- खूप जितना ऋण छेना होगा उसके भारको ' ' 


राधिकार । सोचकर कल्पना-गर्भस्य साम्यवादी सरकारके ' 


पावै उ्डखडा रहे है; अपहरणका हथियार 


उठानेके स्यि उसे जपने हारथ्मि यथेष्ट वठ नदीं मादधम होता | इस , 
अकार उपर्युक्त तीनो ही साधन असाधन कहानेके अधिकारी होते दै! ' 
`रिगनानो ओर उससे सहमत साम्यवादी पिच्छठे साघन--अपहरण-- , . ; 


को व्यवहार्यं बनानेकी आशा रखते दै ! उनकी इस आश्ञाका आधार 


उत्तराधिकारसम्बन्धी कानूर्नोका संद्योधन दहै । वह संदोधन इस , 
प्रकार होगा--पित्ताकी सम्पत्तिके 3 का पुत्र ओर ? का राव्य उत्त 


- राधिकारी हो; पुत्रको मिरी इई सम्पत्ति जव पैत्रके हाथमे जाने को 


-तव राज्य उसमेत्ते आधा छे ठे ओर इस दूसरे उत्तराधिकारकि मलेपृर - - 


उसके पुत्रकौ कुछ न देकर देप सारी सम्पत्तिपर राञ्य अपना अधि- 


कार कर ऊ इस संञ्ोधनके अनुसार कार्यं दोनेसे उस समय न्य-:- ` 


क्तियोके पास पूर्वनासित जोर स्मार्जित जितनी सम्पत्ति है वह उसके 
योतेके मरनेपर सवकी सव समाजकी दो जायगी ओर अनिवाटी 


+. 


1 
॥ 


सन्तानं जो छु कमाई करेगी वह मी उसकी तीसरी परदीकी समा. ` 


३३५अिघ्र भिन्न चिषर्योके सिद्धान्त । 


पिपर राञ्यकी दोत्ी जायगी । इस संशोधनके आर्यको अधिक स्पष्ट 
कर देनेके ध्यि हम एक उदादरण देते रै । सान्‌ खीनिएु किः कः 
नामकं एक व्यक्ति अपनी मूल्युके समय १८००० ) की सम्पत्ति 
छोड जाता दै । पर्वीक्त प्रकारसे संशोधित उत्तराधिकार-नियमकि 
अनुसार रागय उसके पुत्र श्छ को केवट १२०००) का सम्पत्ति 
देगा, शेप ६०००) कौ जायदाद पर स्वयं अधिकार कर ठेगा | खः 
भी अपनी मृह्युके समय १८०००)-छोडता है । दसमेसे १२०००) 
उसे पैतृक ओर ६०००) स्वानित समक्षे जर्थिने | अव राज्य 
पृक्तं १२०००) मसे ६०००) ओर उसके खार्जित ६०००) मेँ 
से २०००) छेख्ेगा] दोप १००००) उसके पुत्र ध को दे देगा। 
ग! अपनी मृह्युके समय १६०००) छोडता है | इसमे ६०० ०) 
उसके दादा कः का तरका समक्ष जायगा ओर इसर्मेसे 
उसके पुत्र श्वः को एक पेता मी न मेगा; सवका सव राज्यके 
अधिकारे चखा जायगा । ७०००) उसके पिता श्छ की दी इई 
्रूजी समक्षी जायगी जिसमे च ओर राज्य आधोभाध ठे खगे । 
६०००) उसकी निजकी कमा मानी जायगी ओर इसमे २०००) 
रस्यको ओर ४०००) श्वः को मिचेगा। यैत॒क पूजी व्यक्तिकी कमा- 
दमं प्रत्येक समय शामिठ समन्नी जायगी; भटे ही उसके जीवनम 
एक नहीं कर वार देते समय वीत चुके हँ जव पिं घटे, अश्रिकाण्ड 
या अन्य किसी आपृत्तिके कारण उसके पात एक अधे भी रेप 
नरह गवा हो, जौर फिर उस्तयेः वाद अपनी दशा सुधारने बह 
, शक मात्र जपने परिधमको ही प्रूनीकी भति काम्मेखास्का दहो) 
` यदि ख अपनी मयुके समय १२०००) दी छोड़ जता तो यह 
सय च्कः की दी कमाई समन्ती जाती सौर (ग! कौ उसका नं 
, पमिख्कर आधा ही िख्ता | 


साम्यवाद्‌ 1 ३३६ 


उपरक्त योजनापरं शिनानो ओर उनसे सहमत साम्यवादियोंका . 
वड़ा मरोसा रै । उनका कहना है कि इससे सपि भी म्रेगा जर. 
लाटी भीन दटूटेगी | व्रिना मूल्य दिर; विना ऋणका पाड सिर 
पर उदे व्यक्तिगत सम्पाति समाजायिृत भी हौ आर्यैगी ओर ` 
मृत्यु-करके रूपर्मे इस आंशिक अपर्रणको खग राज्यका इतना 1 
वड़ा अलाचार भी न समक्चेगे कि सैगल्ति खूपसे ‹ युद्धं देहि ” कहने ` 
खगे कामम कुछ देर ख्ग जायगी, परन्तु वह सुगम हदो जायगा ।' ` 
न्यक्तियोका सभ्पत्तिपर कुछ स्वामित्व मानना पडंगा, पर वह अत्या- 
वस्यकृ दै । उपमोगके अतिरिक्त सम्पत्तिके दान करनेका अधिकार 
भी व्यक्तिर्योको देना पड़ेगा, पर रिगनानोका कहना दै कि यदिः यह 
अधिकार उनको न दिया जायगा तो समाजकी उत्पादनदाक्तिपर ही 
घुन छ्ग जयगा ¡ वह अपने विरोधिर्योकी यह्‌ दील मानता दै कि, 
परिश्रम करनेमे मनुष्यका जितना उदेश्य अपनेको सुखी करना, होता . 
है उतना ही अपनी सन्तानको सुखी करना भी होता दै. ओर यदि 
अपनी कमाईसे अपनी सन्तानको सुखी करनेका उसका अधिकार, . 
छीन स्यि जाय तो या तो उसकी कमाई ही बहुत कम हो जायगी 
या. वह उसको उड़ने खग जायगा । इसय्यि उसकी उक्त योजनाके' 
अनुसार अपनी कमासे अपनी सन्तानकेो सुखी `बनानेकी व्यक्तिर्योकी ` , 
इच्छर्मे समाज या राज्य जितना हस्तक्षेप कर सकेगा उससे अधिक 
रस्तक्षेपको वह हानिकारक समन्ञता टै । इतने हस्तक्षेपसे व्यक्तियोकै ` 
आसौ, निरत्साहित या अमितव्ययी हो .जनेका उसे. विदोप भय 
नदीं है; क्योकि उसके विचारसे मनुष्य. केवर अपनी सन्तति ओर 
अधिके अधिक उस्तकी उस सन्ततिके .सुखकी जिस्तका.जन्म उसके: 
सामने हो चुका रै, चिन्ता कर सकता है .। जिन ` वस्तुर्ओका उसने , 


३ 
३३७अिन्न भिन्न वि्योके सिद्धान्त। 


परिश्रमपूर्यक अर्जन जीर सञ्चय किया है उनके केवल इन्दीसे विलु- 
डनेकी वात सोचकर वह्‌ कातर दो सकता है, उन पड़पोतो ओर 
नकड्पोतेके चयि उसे इस प्रकारकी चिन्ता नहीं हो सकती जनके 
बिपयमे वह यह भी. नहीं सोच सकता कि व॒ उसक्रे वंशे गौर 
रूप उतपन दीगे अथवा कलद्कुरूप । रिगनानोके उप्यक्त विचारे 
रेनाडं पृरण॑तया सहमत है । 


जौ हो, इसमे सन्देह नहीं कि यदि साम्यवादिर्योका अधिकार हौ 
जाय तो वे वर्तमान उत्तराधिकार-कानूनमे वहत कुछ उद्ट पुख्ट 
कर्‌ दे, क्यीकषि उनके मुख्य उदेस्य--न्यक्ति-स्रामित्वका उच्छेद ॑कर - 
समुदाय-स्वामित्वको उसके स्थानपर प्रतिष्टित करले--की सिद्धिका 
जो साधन सवसे अधिक आधार है वह इस कानूनका संशोधन दी है4 


॥ 


साम्यवादी राज्यकी. कृरय्यैयोजनः 1 

, कर्पनागर्भ्य साम्यवादी राज्या टचा क्या होना चाहिए, इस 
सम्बन्धे विचार प्रकट करनेवारे साम्यवादिर्योकी तीन श्रेणियाँ है । 
पृ श्रेणीके ोग इस कामको दाथ ठगानेसे उरते दँ भौर इसे आः 
नेवाटी पीदियोके व्यि छोड देना चाहते हैँ । उनका कहना है कि 
जिस स्थानपर हमि इमास्त उम्नेवाठी दै वह्--भविष्य---दमारी 
दूरवी्नकिी पहुचे बहत दूर ह 1 इसचियि उसके समीप प्हैचे विना 
कोई नका वनाना असम्भव दै ¡ सिगनर तराती, आर. ची. सथर 
आदि इसी भ्रेणीके साम्यवादियेनिं दै । 

दूसरी श्रेणी रण आदर्दीवादी साम्य॒वादिरयोकी दै । उनके ठेखेसि 
'उमके कद्पनागर्भस्थ राव्यके दौचिका आमास नहीं मिठतता; केवट 
-इतना ' जाना जा सकता है कर वर्मान राज्यरचना जर समाज-रच- 
सम्य्‌८-~२द्‌ ४ 


साम्यवाद । . ३३८ 


नाके किसी अगसे उसका साम्य न होगा, इसकी भौतिक रवनाकी ', 


तुखमामे उसकी रचना सर्वथा स्वर्गीय होगी 1 
तीसरी श्रेणीकि साम्यवादी अवद्य इस जटिक प्रश्नका स्पष्ट उत्तर 


देनेका प्रयत करते हैँ } उनके कथनानुसार भावी साम्यवादी राज्यके . ` 
ये दो मूमूत सिद्धान्त हौगे-८ १ ) बद्ध, वार्क ओर शारीरिकया  , 


मानसिक कारणसे असमर्थं मनुष्येकि सिवा प्रलेके मतुष्यसे काम क- 
राना ओर ८२ ) वर्ग-मेदका बिच्कुर अन्त कर देना | इजारादारी, 
सूदश्ठोरी ओर चतुर, वल्वान्‌ व्यक्तिर्यो द्वारा भोठे भाठे भौर कमजो- ` 


सकी सम्पत्तिका अपहरण-इन सन वार्तीका उस्म नामतक कटि- 


नतासषे रहने पावेगा । जो रोग कते हैँ कि साम्यवादी राज्य दुक , 
जोर असमर्थे लिये अल्यन्त करूर दोगा उनको देखना चाहिए किं बह , 


अपने पदे सिद्धान्त उनका भार खुशचीस्े उठानेको तैयार है । सा. 
म्यवादी राञ्यकी मिन भिन -व्यवस्थामोकि विषयमे इनके विचारयोका 
सार्‌ इस प्रकार है-- 


त = न टत 


आरम्भिक कारके साम्यवादियोको राजसत्ता ओर प्रजासत्ता्मि- . -; 


से किसी एकको अपना रक्षय वना लेना जितना आवद्यक माद्धम 
होता था उतना माघुनिक साम्यवादिर्योको नदीं 
राजपत्ता। माम होता । डा० मेजर वहत कुछ तर्वौवि- 


४ तकेके पश्चात्‌ इस `अनुमानपर पदैव सके | 
ये के डैटिन जाति्योसे आवाद देक-जिनमे क्रान्तिकी स्वाभाविक ` 


प्रत्त दै--ताम्यव।दी प्रजासत्ता स्थापित करगे, इग्टेण्डमे राजसत्ता 
स्थिर रहेगी जर जरमनकि श्रमजीवी पिछढे प्रकारकीं राव्यसन्ता दी 
परसन्द कगे । राजा या राघूपति पदका अप्तित्व साम्यवादी व्यवस्थर्मे 
रदे यान रहे, इस विषयमे आधुनिक साम्यत्ादिर्योकरा मतभेद दै । 


३३९यिन्न भिन्न चिपयेकि सिद्धान्त! 


तथापि यह वात सर्वसम्मत है कि यदि देसा कोई पद कायम खवा 
जाय तो उसके अधिकार यन्त संकुचित कर दिए अर्य । उसके 
इस्ताक्षरकी आवश्यकता कवर ओपचारिक विधियेमि हो । कैसर 
शाहका कोई रूप या प्रकार उनको सद्य नहीं है, उससे उन भव्यन्त 
घणा रै ¦ प्रनासत्तके अष्यक्च या राषटूपतिके विषयमे जा रेनाईका 
कहना है कि उसका सवसे वडा कतव्य पररष्रीय मामलों राका 
प्रतिनिधित्व करना है ! परं यदि उसके हस्ताक्षर केवर उपचारक 
बिधि प्री करनेके घ्यि आवद्यक होतते हों तो साम्यवादी प्रजासत्ताके 
चयि, जिसको इन विधिर्योका बहुत ही कम स्यार होगा, वह वेकार्‌ 
है] जीर यदि वह राषटूसे परे विना ही प्रराध्रीय नीति, सन्धि आदि 
कर सकता है तव तो उसका अस्तित्व अयन्त विपलनक दै ।. 


` साम्यबादी श्रमजीवीवर्गोको ससे अधिक राजनीतिक शक्ति- 
सम्पनन करना चाहते दै, इसच्यि नावाठिगों ओर मितिष्कसम्बन्धी 
कार्णेसि भस्मर्थं॑व्यक्तियेकि अतिर््ति वै 

मताधिकार। किंस्तीको वोट देनेके अधिकारसे वित नदीं 

| रखना चाहते ! च्िर्योको मताधिकार देनेके 
-सम्बन्धमे साम्यवादियम कुछ मतभेद ह, पर अधिकांश उनको यह 
अधिकार देनेके ही पक्षम ६ 1 जार्ज रेनाडं छि्योको सर राजनीतिक 
अधिकार एक साथ दी नदीं देना चाहते, स्योकि रेस दोनेसे न्द 
मय दै कि,जवतक ये पूर्णं योग्य न हो ज्यं तवतक सम्भव दै कि 
पाद्री समुदायके प्रभाव पडकर वे उसकी र दो जार्थं ओर इस 
प्रकार उनकी शाक्तिसे सुधार-राघरु्मोका पक्ष घट्वान्‌. बने ¡ इसय्यि 

` वे चाहते है कि ज्यं ज्वो इनका ज्ञान जौर विवेक वदता जायो 
' यो इनके राजनीतिक अधिकार वदार्‌ जर्वँ ओर अन्तको इन्र र्ण 


हि, 
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पात्र हो जानिपर इन्द पूर्ण राजनीतिक अविकार प्रदान कर दिए जर्थै} 
पर इसके विरुद्ध डा० मँजरका यह माग्रह्‌ है कि इनको इसी ` समय 
प्रणीशषमे मताधिकार दे दिया जाय | । 
नियमनिर्मण ओर न्यायदानक्ी व्यवस्थमे साम्यवादी राज्यक्यो 
जो सुधार करनेकी आवदयकता होगी उसके निश्चित करनेमे साम्य- 
वादी वहत सोच विचारकी आवद्यकता सम~ ` 
नियमनिमाण ओर दते है ] उनका कहना है कि हमारी इन 
न्यायदान । न्यवस्थाओंका वर्तमान रूप राताच्दियोकि विका- 
। सका फट है ओर सामन्त, एकसत्तातसक, . 
र्ण स्वेच्छाचारी आदि राज्योकी नियामक ओर खजूरके नीचे वैठकर 
न्याय सुननिवाे काजीकी न्यायन्यवस्थासे कहीं अधिक श्रेष्ठ है । इस- 
स्थि किसी सैद्धान्तिक ( (९० धण्वा ) सुवारके मोहरे पड़कर 
इनकी वर्तमान श्रे्ठताको नष्ट कर देना टीक न होगा । । 
डा० मेजर जर रेनाईं खडसभा या राव्यपरिपदके ठंगकी एकं 
सभाकी भी आवङ्यकता समह्ते दै, क्योकि इसके न रहनेते प्रति- `, 
निधि-सभा कानूलेकि पास कनेमे इतनी जल्दवाजी कर सकती है 
जिससे उनको यथेष्ट विचार न हो सके ओर अगे चख्कर राको 
उनके कारण हानि उठानी पड़े । यह हानि उस दशमे ओर भी 
भयंकर होगी जव कि इस प्रकार पास किये जानेवाटे कानूनका सम्ब- 
न्ध सामाजिक वाते होगा ओर श्रमप्राघान्य प्रजासन्नाक राज्य, ` 
( ए0लपएलपयध० एफ०मःऽपया८ = साम्यवादी राज्य ) में नियामक . 
म॑डर्का सम्बन्ध राजनीतिक कामोकी अपेक्षा सामाजिक कामोति दी 
अधिक होगा । राजनीतिक रक्तिका रूपान्तर सहजम रद किया जा 
सकता है; परन्तु सामाजिक रूपान्तर बज्नटेप.हो जाता है । इतिहास 
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इतत वातकी सत्यताका साक्षी रै । जिसमें प्रतिनिधिरयोको पने चुनने- 
वारक इच्छा जर विचार आदविका वरावर्‌ ध्यान रेह ओर उनरमे 
दायिव्वहीनता, निरकुखाता आदि न उत्पन्न हो नर्य इसके स्यि 
रेनाडका प्रस्ताव है कि प्र्िनिधिर्योको ङु निथित समयके वाद्‌ 
चार वार्‌ अपना अधिकारपत्र उस निवौचकरसैधके प्रास, जिसने उसे 
चुना हो, भेजना ओर ठेसेसोकौ भति उसे नई स्वीृतिके साध प्रात 
करना चादि । 
यह्‌ बात सब रोग स्वीकृत कर चुके हैँ कि केन्द्रीय सरकार 
कर्तव्यो ज्हौतक हौ सके अधिकाधिक मंडलं ओर उपमं 
यौरकर उसका वीज्ञा हठका कर दिया जाय । 
अधिकार-विभाजन। दो मुष्य मंडरु हंगि--शान्तिव्यवस्थामंटठ 
। ओर अर्थव्यवस्थामंडढ। साम्यवादी राञ्यका 
काय्यकषत्र यसैमान रज्योकी अपेक्षा वडा होगा, क्योकि दैरमणे स्यि 
केव वही सम्पूरणं आवश्यक वस्तुजका उत्पादक जर व्रिभाजक 
होगा । देसी दामे उसे कमेचरियोकी एक वदी मारी सेना रखनी 
`पद्ेगी । इस सेनाकी संख्या यथासाव्य कम रखनेके व्यि यह्‌ उपाय 
.सोचा गया है करि साम्यवादी राव्य जर्हौतक हौ सकर प्रयेक व्यक्ति 
सपने पडोसीकरे स्थि कोह न कौ राजपदाधथिकारी दो । कौन कौन 
रोग इस कायक योग्य समने जर्थगे ओर उनसे किस प्रकार यद्‌ 
काय कराया जायगा, इस्सका हुछ विवरण अगटे पृष्ठम देनेका प्रयल 
किया जायगा | 
खाभ्यवाद्‌ ओर च्यक्ति-स्वरातन्य। 
, क्या साम्यवादी राञ्यतें व्यक्तिर्योको अपने. थ्थि कार्यं चुननेकी 
स्याघनिता द्येमी £ -अथवा प्रत्येक व्याक्तिके व्यि कार्यं भनियत्त करना 
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एक मात्र राव्यका अधिकार होगा £ जीर व्यक्तिको उसी प्रकार उसकी. . 
आन्ञाओकि भगे सिर छ्वुकाना पडेगा. जिस प्रकार सैनिकको . अपने 
कमाण्डरकी आज्ञाके सामने छकाना पड़ता है ? अथवा वह कोई रसा. ` 
रस्ता दढ निकार्गा जिसपर व्यक्तिस्नातत्य मौर समाज-नियंत्रण दोनों 
एक दूसरेके अविरोधी होकर चठ सके १ बुद्धि जर कर्तव्यके, बि- `. 
कासका प्रत्येकं व्यक्तिको समान अवसर देना साम्यवादी राज्यका .. 
प्रधान कर्तन्य होगा । देसी दामे दूसरे उत्तम कार्मोकी योग्यता .. 
रखते इए खानेोमिं कोयला खोदने, शाद देने, पालाना साफ़ करे, 
दरंजिनोमे कोयला ज्ञोकने आदिके स्वास्ध्यनाशक; जानजोखोषाठे, 
गन्दे ओर धृणित कामको कौन करने जायगा १ इनके अतिरिक्त जन्य 
अनेक धन्धोमे भी प्रत्येक समय आवदयकताके अनुसार काम करने- ` 
वाठोकी संख्या यथेष्ट न रहेगी; उस्र समय व्यक्तियोंको कोई विशेष 
काम करने या न करनेके थ्य मजबूर किए विना कैसे काम चटेगाः , 
अन्य कितने ही प्रश्ोकी भति इन उपर्युक्त प्रदनोका भी अभीतक 
निश्चयात्मक ओर सन्तोपजनक उत्तर नहीं मिटा है । तथापि निन्नठि- 
खित कतिपय सम्मतियोंसे इन प्रदनोंपर वहत कुछ प्रकादा पडता दै ।, ` ; 
साम्यवादके विरोधिरयोका यह आक्षेप है कि ` ्यक्तिकी साम्यवादी .. 
राज्यम वही दसा होगी जो उस चिडियाकी होती दै जिसके सामने ` 
काफी दाना-पानी सक्खा हो, आवद्यकता होनेसे पठे हीये चीजें जि- 


सके सामने रख दी जाती हो ओर इस प्रकार जिसे भूख प्यासके .'' 


कटका कमी अनुभव ही न होता हो, पर जंगककी स्वर्गीय “ वायुम . . ` 


किखेटै करने, इस पेड़की डाली ` परसे उस पेडकौ डाटी पर्‌... , 


जाकर चहकनेके'च्ि जो सदा तरस श्दी हो--अर्थात्‌ दाने जर, ,; 
पार्नीका सुख, देकर जिसकी. स्वाधीनता छीन ढी गई हो | इसका, 


९. 
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उत्तर देते हए कार कार्की टिखता है--यथेच्छ पु्टिननक आ- 
दार, यथेष्ट वस्न परिच्छद, सुन्दर सखवा्यप्रद गृह आदि शव्यकी 
छृपासे पाकर सुखी ओर निधित साम्यवादी गृहस्य क्या राग्यका 
गुखाम दगा ? रही जव ओर जर्हौँ मन चदि काम करनेकी वात | सो 
श्रमजीवि्योकि किसी संगटनकौ वियमानता्मे---चाहे उसकी स्थापना 
व्यक्तिछार्थके सिद्धान्तपर की गई-हो चहि समुदाय~घछार्थके सिद्धान्त- 
पर--सर्वया दी असम्भव दै । फिर वसमान शातन व्यवस्थामे ही 
कौन रोग इस स्वाधीनताका उपयोग कर सकते दै £ डाक्टर, सम्पा- 
टक, अध्यापक आदि सभीको तो दूसोके नियत किए इए समयपर्‌ 
हाजिर दोना ओर दृसतेहीके नियत किए इए समयततक काम करते 
रहना पड़ता है 1 एक कामको छोड देनेका आज उदे अल्तियार 
अवदय है, पर्‌ दूसरा उनके मनका काम कंवर उनके सामने दाथ चैधि 
खड़ा रहता द ? एक जगह खाटी होती है तो सौ उम्मीदवार द्ट 
पडते है 1 एेसी दामे वेकार आदमीकौ कोई-भला या बुरा--काम 
पाकर अपने आपको भाग्यवान्‌ मानना पडता है, अपने मनका काम 
तो बह क्या पयेगा ? श्रमजीधियेकरि च्ि काउस्काकरि मे दो सन्देदा 
है--( १) अपने स्यि कार्यं चुननेकी स्वाधीनता न तुमको अवह 
ओर न तव ( साम्यवादी राज्यम ) दोनेकी आशा दिढाई आ सकती 
है। परन्तु व्यक्ति-धन-स्वामियेक्रि श्यासनको समुदाय-रासनसे वद 
केनेमे वन्दे स्यि बहत सी समकी कर्ति} (२) दमक 
मनमाना ओर मनाने समयतकः काम॒ करनेकी स्वाधीनता नहींहै 
वरर ओर मस्तिष्कको छिना उाठनेवाढी शुर्खमीसे सक्ति पाना, 
अवश्य -तुम्दारे अभिकार५ द 1 
डा० मजो. इस वातक्ा भय दहै कि सम्यवादी . राज्य व्यक्ति- 
 योको अपना गुखाम घना ठेनेमे उसी. प्रकार अपनी , साधिक . शक्ति- 
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योका दुरुपयोग करेगा जिस प्रकार विं वर्तमान राज्य अपनी राजनी- 
तिक शाक्तियोंका दुशपयोग कर रहा है । इसी च्य उसका उपदेश . 
है कि व्यक्तिर्योकी स्वाधीनतामे रस्तक्षेप करनेकी अपेक्षा - सार्बजनिक ` 
खभोका चख्दिान कर देना साम्यवादी राज्यका अधिक कर्तव्य होनाः 
चादिए । 
मि० एच्‌. जी. वे्सका कहना है---यह हमे स्पष्ट रूपे स्वीकार है" . 
कि साम्यवादी राज्यका श्रमजीवी वर्तमान समयके विटि भमनीवीकीः 
उपेक्षा. अधिक स्वाधीन न होमा । यह मी सम्भव दै कफैः दूसरेते ` 
काम छेनेपर नियुक्त उसके कर्मचारी वत्त॑मान समयके छोटे छे ` 
व्यवसायेकि माछ्िकासे कम मिरुश्च नहो । पर रेस साम्यवादी 
राज्यका अस्तित्व भी रह सकता है । जर्मनीम तो यह अवस्था प्रायः 
अपने आपे स्वरूपमे अभीति मौज्‌ह्‌ दै । वर्तमान अवस्थासे स्वेच्छा- 
चारी साम्यवादकी हमारी अवस्था अधिक धृणास्पद्‌ नही हौ सकती! . 
मि० उेसिदिनियर्की रयम साम्यत्रादी राज्यके ये कर्तव्य होने ' 
चारप । 
८ १ ) अपने शासन-व्रिभागको एसे अधिकार दे रखना जिससे 
अशान्ति, गडग्रड़ आदिके अरर शटते दी वह उन्ह.उखाडकर केक 
सके, ( २ ) अपन पाप्त देसा अधिकार रखना जिससे जव चाहे `, 
किसी समा या अखव्रारको बन्द करा सके, (२ ) गप्पा्नणम 
8०1९8 को नियुक्त करनेका अधिकार अपने हाथमे खटा छेना । 
८ >) प्रत्येक मुष्यते जो वाल्क बद्ध अथवा रोगौ न दी, उचित ~" 
पुरस्कार देकर सार्वजनिक काम कराना; ( ५.) जो इस प्रकार काम. . 
करनेसे इनकार करे उसको बहत थोड़ा घन देकर वाकी सव जन्त '' 
- कर ठेना; ओर ( ६ ) जो कोद राज्यकी जाज्ञाके विना ३. महीनेसे.- 
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सधिक विदेशे षिता दे उसके राष्टीय अधिकार ( 12५०० 
रिऽ ) ओर सम्पत्ति जन्त, कर ठेना । ~ 
जार्ज रेनाईं जौर उसके अनुयायी साम्यवादी यह तो स्वाक्छार्‌ 
करते ह कि हमारा आदर्श राव्य सेच्छाचारी होगा पर वे उसके इस 
स्वरूपंसे व्यक्तिके उरनेका कोई कारण नहीं मानते । वे कहते रँ 
कि खाम्यवादी राज्य व्यक्तिगत जीवन, मत ओर विवेकसे सम्बन्ध 
रखनेव्ाटी प्रत्येक चस्तुकी सव प्रकार रक्षा करेगा । ठोर्गोको दिखने, 
बोखने ओर मिखने जुख्नैकी जो पूर्ण स्वाधीनता दी जायगी उस 
स्याधीनताकौ साम्यवादके किसी विेप सिद्धान्तका तिरस्कार मान- 
नेका कोई कारण नहीं जान पड़ता । 
यदि सवको समान रूपसे शारीरिक ओर मानसिक उनति करनेके 
सुभीति दिए जर्थिगे तो रूखे, गन्दे, अधिक परिधमके जर्‌ भयावह 
-धन्े कौन फरनै जायगा १ क्या दच्के दर कायाथ, रुचिकर, हरक, 
कम परिश्रमके ओर मयरहित काये्ठि माकि पर दही प्रार्थ 
नापन्नरटेकरन चद दौडगे £ इन प्र्भोका उत्तरं रनाई ओर 
उनके पक्षक साम्यवादी इस प्रकार देते है--निःसन्द्ह हम सवकौ 
समान खूपसे सव प्रकारकी उन्नतिर्यो करनेका अक्षर देंगे पर हम 
८ ९ ) आरम्भक पाठशाटाभेभिं ही इस वात्रकं मठी भत्ति जच 
कर्‌ ठेगे कि किस बाठकका स्वामाविक ्ुकाव किस दाघ्ल अधां 
कटाकी सर्‌ है; प्रङृतिके माण्डारे किस ॒परिपयकी प्रतिमा ठेकर 
चह अवतीर्णं हुभा है ¡ जिसके स्वभावका दछुकाव चिस विपयकी 
योर. दिखाई देगा, जिसमे जिस व्रिषयकी प्रतिमा पाई जायगौं उसको 
उतरी शाघ्न या काकी दिक्षा दी जायगी, फिर उसको दछोद्कर द्रा 
: कार्य स्वीकार कनेक इच्छा किसीकौ कयो होगी १ (२ ) मनुष्यकी 


1 
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रुचिर्यो ओर प्रद्तिर्यो भिन्न भिन्न है । ङु रेते भी. दते ' दै जिन्हँ 
वे ही काम पसन्द आति दँ जिनमे साहससे काम ठेना ` पदे, , जिन 
मय हो । मस्तिष्कका काम करनेकी अपेक्षा बहतेरे शारीरिक ` श्रमकों 
रचिदूर्वक स्वीकार करेगे । (३ ) हम छोग सी मज्ञीनोका आवि- 
ष्कार करावेगे जिनसे वतसे अधिक भयावह धन्ये कमभयावह्‌ हौ . 
जा्थेगे ओर मनुष्यके करनेके कामोमे बहुत कुछ कभी हो जायगी } .` 
(४) जो ठोग अनाकर्षक धन्ये स्वीकार करेगे उन्दं या तो जरसे ` 
अधिक परिश्रमिक दिया जायगा अथवा उनके काम करनेके धटे 
अओौरोसे कम कर दिए जरयैगे | उनकी आमदनी इतनी होगी -जिससे 
वे देते ठठ वाटसे रह सके कि न्द देखकर दूसरोके यहम पानी . 
भर अयां करे । इतना सव कु. होनेपर भी यदि कोई राञ्यकी 
अवज्ञा कर ही दे तो साम्यवादी राव्य उससे कैसे निवटेगा £ इस , 
जिक्ञासाका उत्तर रेनाईं आदिक उपर्युक्त -आडावादमें नही मिक्ता । 
तंथोपि अन्यान्य प्रमाणे यही निर्चय होता है अपने अवज्ञाकारी- 
विद्रोदी-को वह अत्यन्त निर्भय होकर दण्ड देगा । मि उेसलीनिय- 
संकी भविप्यदुक्तिके अनुसार साम्यवादी राज्यम जेटखांनोंका निवा- - 
सयोम्य देदाती मकानोभें रूपान्तर हो जायगा ! कदी अपने मनका - 
खानी खाथगा जर कपडे पहनेगा, सिगरेट पी सकेगा, स्नेही मित्रे -. 
एकान्त- तकम मिख -संकेगा,-पर्‌ जान पड़ता है कि यह्‌ सव छु : 
कधारणे, सामाजिक सदाचारको;-उदटेवन करनेवारोके च्यि रोगा । ;. 
` इसी. रकार जिन कामोंके करनेके च्य, अधिक लोग इच्छुक दीने, : - 
मामकम अर करनेवाठे अधिक होनेकेः कारण उनसे थोडे समय, . 
कताम दिया जायगा जौरःपारिश्रमिक भी कम दिया जायगा । (५) | 
साहित्य ओर पठन पाटनका.कारयं करनेकी योग्यताका मान इतना 
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ऊत्वा कर्‌ दिया जायगा कि अल्युचः श्रेणि प्रतिमाराच्योकि अति-- 
रिक्त ओर कोई इनका अधिकारी ही न हो सकेगा | 
श्रमका पुरस्कार। 
क्या साम्यवादी राज्यम सव प्रकारके परििमो--क्चाह्‌ देने, हना. 
मत वनानेसे ख्गाकर विश्ववियाटयकी उच्चतम कक्षम अघ्यापन 
, सर्‌ प्रयोगश्ाजओंमे साविप्कार करने तक-का एक रही ` पुरस्कार 
दोगा १ क्या हनाम, लद्ेरीका टेबुठ साफ करनेवाठे ओर युगान्तर-- 
कारौ आविष्कार करनेवटे-तीनोहाकि परिश्रमकी एक ही माप ओर 
पुरस्कारकी एक दही द्रं होगी ? क्या सचञ्चुच साम्यवादी रान्य 
भाजी ओर खाना दोन ध्केसेरसैगे £ इस प्रकारके प्रश्ेकि जो 
उत्तर साम्यवादी नेताओकि ठेखोमि मिते दँ उनमें जर प्वंवतीं प्रि 
च्छेदो की इई जिज्ञासा्ोके उत्तमे वहत ही कम विरोध ३1 
, साग ओर मेवा एक भाव वरिकवानेके तरफदवार इने गिने रै, अधिकांश ` 
साम्यवादी नेता इसी विचारे पोषक हैँ कि उनके आदर्य॑राज्यमें 
भी कार्यैकी कठिनाई, महत्व, उपयोग जादिके- हिसावसे पारिथमिर्कमे. 
कमीवेरी अवद्य होगी; दौ, शाक्तिविकासके साधन ओर पुभाते सव 
` को समान मिल्नैके कारण अवो व्यो व्यक्तिर्योकी शक्तियोकी अस 
मानता नष्ट होती जायगी त्यों त्यो यह भाव घटता जायमा। 
= कां माक्तकी यह राय यी फि डाक्टर ओौर भ॑गीको उजरत 
तोएकदही दी जाय, प्र भंगीको तीन ही चार धटे ज्ञा फटकार 
देनेके वाद्‌ सारे दिन ओर रातके स्यि चुरी मि जाय ओर डक्टरकी 
, उषी चैीवीसौ वेटे रहे ओर दके स्थि उसे केवल धनहाकि. रूपमे - 
, नहीं यस्कि जौर भी किसी रूप. भगासि कुछ भी अधिक न दिया: 
जाय । पर्‌ योडेतते सतिवादिरयो छप शपऽ के सिवा जर. किसी 
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को उनकी राय न भाई 1 जर्मनीमें ४०४२७ कै सम्पादकके वेत- . 
नके विषयमे यह गडा व्यावहारिक खूप्मे भी - उपस्थित हो 


चुका दै । यह पत्र स्वयं साम्यवादियोकी सम्पत्ति था ] दके 
सम्पादक टेप्कनेक्टको ३६० पाउण्ड बार्पिक वेतन मिलता था; पर 
कम्पोजीटरोको जिन्हे उसकी अपेक्षा अधिक समयतक काम करना 


` पडता धा, साठ भरके ५० पाडण्डसे भी कम मिर्ते ये । -अतिवा- . 


दिर्योको अपने ही धरम दोनेवाटी यह अनीति ब्रत खटकी ओर 


उन्होने इसका गडा उठा दिया । सेप्कनेक्टने कहा किं मँ इससे ` 


एक पाउण्ड कम नर्दगा, मै दूसरा काम करके इसका तिगुना कमा 
-सकता ह; यदि कम देना हो तो मेँ इ्तेफा देता. । बहमतने उस- 


की दटीरुको टीक समज्ञा ओर यिचारशीर परिणामदर्शा जर्मन साम्य ` 


यादि्योनि निश्चय कर छिमा किं समाजके वर्तमान संगठनमे ही नदीं 
साम्यवादी राज्यके आद्र सेगवठ्नमे भी आदर्श आर्थिक समानता 
असम्भव. दै । 

डा० मजर ‹ आददौ ( आधिक ) साम्य › `केवरङ अराजर्कोकी 
` समाज-स्चनामे सम्भव मानते ह | साम्यवादी राज्यम वे इन'चार 


कारणो पेसी समानताको असम्भव मानते .है-( १ ) शसितोकी, ' 


अपेक्षा शासर्कोकी रहनसहनमे कुछ विशिष्टता या मेदकी जवद्य. 
कता, जो साम्यवादी राज्ये ओौर भी अधिक होगी क्योकि समध . 
` साम्पेत्तिकः राज्यम भी उन्दीको दासन करना होगा; ( २.) भिन्न | 
मिन व्यक्तियोंके ज्ञान ओर शि्षासंस्कारमे भारी अन्तरका अस्ति, “` 
( ३ ) उनके कामोके परिमाण ओर मूल्यक्री असमानता, जर (४) 


सामाजिक करान्तिमे बहुत वड़े बडे . हिदिपिथो -जौर कटठाङुशलं 
आदिका प्रु । 
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उक्टर्‌ भजरकौ इस्त वात्तका र्ण भय.है करि यदि पुरस्कारको 
प्रखोमनरदित कर दिया जायगा तो हमरे भरमराञ्यकी सारी उसा. 
दन शक्ति दैनिक आवदयकताकी वस्तुः विरो 
समदुरस्कार नोतिसे पतः भोजनसामग्री उत्पन्न कलटेतक ही रह 
पत्र दोनेवारे संकट । जायगी, उत्ति अथवा नेभित्तिका आर्यकता- 
ओके च्थि कु सथ्य करना उक्ते स्यि 
सम्भव हौ जायगा; डोग एक प्रकारसे हतोत्साह या अकर्ण्य हो 
र्थे । वे कहते दै--“समाजकी वर्तमान इमारत विच्छुक जमीं. 
ज करके दूसरी आमूढ नई इमारत भछे ही उठा ढी जाय; पर 
यक्तियोकें हदयको आमूक परिित कर देना किसी वड सामा- 
नेकं कान्तिके ल्थि भी सम्भव नही हो सकता 1 जवतक प्रत्येक 
नप्य अपने ३‡ हाथके शरीरको एक छोटा खत जगत्‌ समन्षता 
, उसके सुख दुःखोका उसपर प्रयक्ष ओर उसके वाह्रके सुख 
रोका अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, तबतक उसके हृदयम स्वा 
वसे भरव प्रेरक शक्ति रहेगा ओर जवद्य रहेगा । सम्पत्तिसम्बन्धीं 
यमेकि रूपान्तरसे इसका व कुक घटाया जा सकता है, फिरभी 
न्य पररिका शक्ति्योम यही वलवान्‌ होगा | भेजरको वेट इस 
चारमर्‌ वी हसी आती दै क साम्यवादी राव्यमे खोदार्‌ जर वई 
टं टठ्ने.जौर कुरषर्यौ वनानेकै साय साथ जव उन्द मनोरजनकी` 
वर्यकता होगी तवर नाविक आदि न पढ़कर वैक्ञानिक खोजेसि ही 
पना मनोरंजन करणे । क्योकि वे देखते ह कि विज्ञान ओर्‌ कटाकौ- 
रके उन्नतिसाधनपर दिन दिन एक मात्र विरोपङ्ोके अधिकार ओर 
कणोकी अधिकता होती जनिके कारण प्रयोगशाल्की स्थापना. 
यन्त व्ययक्ताच्य कार्थ होता जार्हा है]. < 
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मजरकी तरह जार्ज रेनाई भी सवको समान पारिश्रमिक देनेके 
सिद्धान्तो अन्यवंहार्यं मानता है । उसके मतसे विद्वान, कठाज्गशं 
ओर आविष्कारर्कोको पिदोप रतिसे प्रोत्साहित करना आवदयक 
होगा । ह कहता है--समाजके भिन्न भिन्न व्यक्तिरयमिं थोड़ी बहुत 
साम्पत्तिक असमानता आवर्यक रहेगी, क्योकि कितने ही काम रसे 
ह जिनके मूर्यका निश्चय उनके करनेमे कगे दए समयको देखकर्‌ ` 
नहीं किया जा सकता; ओर जो कार्य समाजके हितकौ द्टिसे अधिक 
मूल्यवान्‌. हं उनके कर्ताओंको प्रोत्साहित करनेका अधिकार समाजकौ , 
रखना ही पडेगा ¡ उनको सन्तुष्ट, प्रसन ओर अवकाशयुक्त से 
विना उसका काम न चखेगा | पर यदह असमानता उन वस्तुर्जोधै न 
-होगी जो जीवन जर शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यके स्यि अनि- : 
वार्य आव्रद्यक समश्च जाती है । साथ ही यह असमानता उत्तरोत्तर 
क्षीण भी होती जायगी, क्योकि सभी व्यक्तियोकी योग्यता, शक्ति ओर 
ज्ञान बदढ़ानेका एकसा प्रयलन किया जायगा | प 
त्रिटिद् साम्यवादियोमें मि० व्छैचफई सम-पुरस्कार-दानके पक्ष- 

पाती र । मितेन वीसेण्टने भी एक वार रेसा ही विचार प्रकट किया 
था | मिख व्छेचफर्ईका कहना दै कि आद्यो राज्यमें जीवन, सुख 
ओर उनतिके स्यि आवदयक चीज तो प्रत्येकं व्यक्तिको समान रूपे } 
प्राप्त होगी ही, फिर यदि कोई विपन्न या प्रतिभावान्‌ जपने विशेष 
ज्ञान या प्रतिभासे केवर इसस्यि समाजको छम नहीं पूर्दैचातादै... 
. कि इसके स्थि उसे को षिदेय पुरस्कार नदीं भिकता तो यह उसका .': 
` एक अपराघ ही होगा 1 उसको धनी वनानेकी अपेक्षा समाजके चयि 
यदी अधिक जच्छा "होगा कि उसकी 'सेवार्मोको अस्वीकार कर्‌ दे । 


* परस्तु इस मतके विरोधियोकी संख्या बूत अधिक दहै । मि° 
सिडनी वाढ, मि० एच. जी. वेल्स, मि ० रैम्से मैकडा नख्ड, भि० एफ. .' 


् 
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इन्त्यू, जोवेट आदिकी गणना इन्दं लोगेमिं है । मि ० सिडनी वाठका कहना 
है कि नवसाम्यवादवे आधारभूत सिद्धान्त श्रम करनेका अधिकारः(11< 
17८६० ¶ल प्प ) ओर सेवके असुसार धनदान' है । विरेष 
योग्यताका पुरस्कार देना वे आवर्पक सम्ञते है, पर शार्वं यह 
कि यह योग्यता किसकी वपौती या इजारा न समक्षी जाय | मि० 
वैल्सके विचारानुसारं साम्यवाद व्यक्तिरयोको ° सेवा, वेतन, प्रसिद्ध, 
सामाजिक स्थिति, अधिकार, गवकार जीर आदर" के क्षेत्रौमेसे 
किसी एक अथवा अनेके प्रतिस्पर्धी करनेकी पूर्णं स्वाधीनता देगा 
मि० भेकडानल्ड कहते है“ साम्यवाद को पर्ण समानताका 
राज्य नहीं स्थापित कटने जा रहा है, उसका विचार प्रत्येक इन्दिसफी 
उसका स्वाभाविक विषय, प्रव्येक अवयवको उसका स्वाभाविक कार्य 
सौप देना रै; साम्यवादी प्रत्येक मनुष्यको उस कषेत्रम पर्वा देना 
चाहते है जितम काम करनेके स्यि चह पैदा किया गया दै।* 
सारांश यह कि सभी परिणामदर्खी साम्यवादी किसी न किसी 
कारणे यह मानते है कि उनकी जाद राञ्यन्यवस्थामे भी थोडी 
बहुत साभ्पत्तिक असमानता रहेगी । वै व्यक्तियोको उक्तम जो ङु 
देनेकी प्रतिज्ञा करते है वह॒ सुरक्षित ओर सुखदायक जीवन ? दै, 
न कि पूर्णं साम्पत्तिक साम्य । 
साम्यवाद ओर कुडम्ब 1 
क्या साम्यवादी सपने आदद राज्यम वर्तमान कौटुम्बिक संगठ- 

तको स्थिर रखना- चाहते है £ अथवा उसको समू नष्ट कर्‌ 

टना उनका अभीष्ट है--सव खी ओर पुरू जख्ग रगे, एकका 

दूसरे पर कोई अधिकार न दोगा, दाम्पत्य-सम्बन्ध ' क्षणिक होगा, 

वेवाहका स्यान खाघीन प्रेम ( 2१5८ 1०४८ ) को दिया जायगा 


न 
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जिसके करने ओर तोडनेफे ध्थि किसी प्रकारकी ठ्खा पदी, गवा- 
ही साखीकी आवस्यकता न होगी, सन्तति केवर समाजकौ सम्प्रति 
समन्ली जायगी, वच्चा बहत थोड़े समयतक मकि पास रहने' पतगा, ¦ 
फ्रि उसका रक्षण, पोषण ओर शिक्षण राज्य करेगा---अर्थात्‌ क्या 
सवे पुरू सैनिक ओर सब चछिर्यौ छावनीकी वेदयाए्‌ हो जायगी £ यह्‌ 
विपय वड्‌ विवाद्का है । साम्यवादियोके धिरोधियोँने इस विषयमे साम्य- 
वादियोके विचारोका अनेक वार विपयौस भी किया रै ¡ इसमें सन्देह , 
नहीं कि आरम्भक युगके साम्यवादी नेताोको व्यक्ति व्यि समाजके . 
अतिरिक्त दूसरे सर! बन्धनोका अतल असद्य था । वर्च॑मानक्राखीन ` 
कटर अतिवादी साम्यवादी भी व्यक्तियोमे परस्पर कोई स्थायी बन्धन, 
नहीं सह सकते । परन्तु साम्पवादके सचे प्रतिनिधि माने जने'योग्य 
नेताओंके उद्वारो पर ध्यान दैनेसे इसके अतिरिक्त ओर कोई निष्करणं . 
नदीं निकाला जा सकता कि साम्यवादी कुटुंवप्रथाको नष्ट कदापि 
नदीं करना चाहते, केवर उसके दूमण दूर्‌ कर देना चाहते दै जिससे ` 
वह्‌ व्यक्तियोकी उन्नति ओर सुखसाधनप्रे वाधक न होकर सहायक 
दोजाय। वे इन दो फठोके ल्थि वर्तमान कुटुंवन्यवस्थामे कुछ, 
फेरफार करना चाहते दै-- प्रव्येक व्यक्ति आधिक दिस स्राधीन हो 
जाय, पिता अपने पुत्रपर्‌, पत्ति अपनी क्लीपर इसत कारण अपना, ' 
कोर अदसान न समञ्च सके कि उसकी कमाईते उनका भरण- . 
पोपण होता है; रोटी ओर कपड़ा देकर कोष किसीको अपना दास 
न समक्न सके; कोई व्यक्ति यह आ्मसम्मानघातक भिचार मनर्गे 
रखनेके स्यि वाध्यनदहो किमे दूसरेकी कमाईपर अपने दिन त्रिता 
रहा ह । दूसरे यह कि व्यक्तिर्योका पास्परिकि बन्धन इतना दीटा करं ; 
दिया जाय विं वे जव चाः तव॒ अपने, आपको यम॒. -सक्तं `क , ` 
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सक; उनकी इच्छाके अतिरिक्त ओर किसी प्रकारका दवाव एेसा कर 
नेसे उनको रोक न सके | 


` वर्तमान बुटुम्बन्यवस्यामे साम्यवादी ये दोष पाते रै--पतिके 
व्ये मेजन पक्वन्प्र, गमेषरण, सन्तानकपए खखन-पारन्‌ अदि 
कार्य करती दई छी यथपि समाज अथवा राय्यके ही कार्य करती 
है ओर इसस्यि इस परिघ्रमके बदञे समाजे अथवा उसके 
नौकर पतिसे अपने निवौहका व्यय केनेका उसको अधिकार रै, 
फिर भी पति उसको रोधी कपड़ा देकर समन्ता है किः उसपरः 
अहसान कर रहा है जरं घ्लीको भी विवश होकर उसंके इस भावकी 
वद्यता स्वीकार करनी पडती है । अपनी इच्छसे पतिकी इच्छाकां 
सेधर्थं होनेपर उसे अपनी इच्छाको दवा देना पदता है । पिके 
आचरणसे उसे आन्तरिक धृणा है, उसके वर्तव असह्य है, पर वं 
केवर यह सोचकर यद्‌ विपका रूट पीते रहनेके ल्थि राचार्‌ 
हती दै कि उससे अरग होकर भ अपने रोटी-कपड़ेका प्रबन्ध 
न 'कर स्मौ अयवा वके भरण-पोषणका जो भार मुद्षपर्‌ आ 
पडेगा उसे भ न उल सवगी | अनर्जनशीठ बालक वाटिका भौ 
पिताका यह्‌ अत्याचार सहना पडता दै । यदि पिताकी कमाई दुदु- 
चकै गुजरिके स्यि काफी नहीं होती अथवा ब्रद्धावस्या आदिं कार 
णेसि चह कमानेके स्थि अयोम्य हौ जत्तादैतो समाज या राय 
उसके कर्ठव्यर्मि दाथ नहीं दत्ता; उसके कुदटुबको ही उसके कर्च- 
, व्यका भार उटाना पडता है जिरूमे यकसर उसकी गर्भवती या नव~ ` 
. परसूता घी ओर पदने योग्य अवस्थाके वाक ही सुष्य दते है । घी 
द्धो मदिनेके वचेको दिनमर अकेला छीडकर देतो था कारखानेभि 
कलर श्रम करनेके स्यि वाष्य होती है ! जो समय उसे अपने यक्षेयो 
. . साम्य-२३ 
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पिता या संरक्षककी रजामेदी, सार्वजनिक स्थाने सार्वजनिक अधिकाय 
"सामने प्रतिज्ञावद्ध होने आदिकी मावस्यकता नहीं । वे कहीं जौ 
' किसी प्रकारके परितोपके स्यि आवश्यक कौर करार कर ठे ओर 'उसकं 
"सुचना इस कार्यके व्यि नियुक्त विरोप अधिकारिको कर ` दै-- च 
“उनके दाम्पत्य सम्बन्धको वैध मान लेनेके स्थि इससे अधपिक ओः 
किसी वात्तकी जावद्यकता नहीं । इसी प्रकार जव वे दोनों अथवा को 
एक इस सम्बन्धको. तोडना चाहे तो समाज चुपचाप उसकी इच्छाको 
कार्यैरूपमे' परिणत कर दे--उनका तदाक स्वीकार कर छे, - भरे 
ही रेसा दनेसे समाजपरं करई पितृहीन वच्चो भरण पोपणक्रा, भारं 
` पडता हो थवा अन्य प्रकारसे उसकी हानि सम्भव हो ] हौ तला- 
कके ल्यि पहटी सूचना पाकर्‌ ही वह उसकी तामीक न कर्‌ दिया 
करे, दो तीन अथवा इससे भी अधिक सूचनार्थ पनिपर ही वह किसी 
' तखाकको पक्ता माना करे जिससे माद्धम दो जायगा कि 'तखककी 
सचमुच आवद्यकता दहै, किसी क्षणिक विकारके व्च होकर ` यह 
` कार्यं नहीं कियाजारहादे। १ 

तीसरा सुधार वे सन्तति पर माता पिताके जभिकारके सम्बन्धे 
करना चाहते हँ । वे उनकी गोदसे उनके नन्द बच्चेको. छीन येनेके 
इच्छुक नही दै; पर उसके पाठन-पोपण ओर शिक्षणका काम उर 
समाजके इच्छानुसार करना पड़ेगा, यदि इसमे किसी प्रकारकी ब्रुटि होगी 

, ` तो समाज अवद्य दस्तक्षेप करेगा । यदि वाठ्ककी प्रट्त्ति एक ओरदै 
ओर पित्ता.उसे दृसरे रस्तेपर ठकेटना चाहता है तो समाज परिताकी' 
रसा न करने देगा ] जर्ह पिता. मसमर्थताके कारण अपने कर्च््योका , 
पान न कर सकता होगा वर्हौ उसका हाय वटावेगा । सारश्च यह 
1 साम्यव्रादी कैसकि वात्सल्य सुखकी करदा कुकड्ौ नहीं वनन 
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` चाहते, पर साथ ही उन्द यह भी स्वाकार नहीं कि मात्तापिताका 
अधिकार किसी प्रकार सन्तानकी उनतिर्मे वाधक हो ओर फारत. 
समाजकी हानि करे । 
। साम्यवाद्‌ ओर धमे । 
जिन देमि साम्यवादका जोर दै वे सभी ईसाईधरम्मीवर्म्बी ई , 
दस च्यि धर्मुके विषयमे साम्यवादि्योने समय समयपर जो बिचार, 
प्रकट किर है वे प्रायः ईसाई धर्मको ही रक्ष करके कहे गर . है। 
-माक्स जौर उनके अलुयायी साम्यवादी धर्मको भी उन्दी संस्थार्भमिं 
,-समक्षते थे ओ साम्यवादके प्रचारे भारी वाधक दै । तीन कारणोसे 
ते धर्मको अपने रास्तेका कौटा समह्षतेये। एकतो इस्यि कि 
उसकी रकषाके देफेदार अमीरोके अनुपरहके भूखे रहते दै, उनको निम्‌ 
-रगनेवाटी ओर खाम्‌ परहुचानेवाटी वार्तकी रक्षाके स्यि वे घर्मको 
--सदा ढा बनाए रहते टै जौर रेते उपदेरशौका प्रचार करते दै जिनसे 
, समीसगरीव ओर सुखी-दुरखवकि मेद बने रह । दुसरे यह कि जव्रजव 
कान्तिकी को चेष्टा की जाती है तव तव वे अपना सारा वठ ओर 
परमाव उसको विफर करने खर्च करते हँ । ययपि विजयी दर्का 
सैमूखा चूमनेके दयि च्कनेमे उन्दे देर ॒ नहीं उगती प्र्‌ वतक 
-विजयपताका क्रन्तिकारी दल्कै दाध्मे नहीं आ जाती तव तक चे 
उसके दातु प्रवर सहायक रहते हैँ । तीसरा कारण यद्‌ है वि 
उसके विश्वास ओर शिक्षा विज्ञानके बिषश्दर होती दै, अतपएव वैन्ञा- 
निक आधारपर समाजके संगठ्नके स्वि भारी विघ्रूप दै । उनकी 
चटतक्ती वाते पेसी है जो विक्ञानको सवा पथपरदर्शीक वृनने देने 
-वाधकं रँ । परदिष्ेण्ट पादरियो ओर चचपर साम्यवादिरयोकी उतनी 
सबरूपा या वरोध नहीं ` है जितनी रै रोमनकेधोख्क पादयो, 
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चर्चौँ ओर उनके सर्वप्रधान आचार्यं रोमके "पोपपर । इसका कारणं 
यद्‌ है फ यद सम्प्रदाय सदासे प्रगतिशाछोका रास्ता रोकनेका प्रयत्न ` 
करता आया दै । 

तथापि साम्यवादिरयोकि उद्वारो यह भाव नहीं निकाला जा सकता - 
कि उनके राज्यम धर्मोपदेडा ओर धा्भिक कत्य जपराध समन्षे जा्यैगे, 
गिरजोको गोदामका रूप दे दिया जायगा ओर धर्माधिकारी क्ठक 
या कुखीका काम करनेके स्थि मजवूर्‌ होगे । ह, उनकी यद्‌ इच्छा. 
अवद्य माद्धम होती है कि धर्मकी सत्ता ठोगोकी दध्म धट जाय; 
उसकी िक्षामोके कारण उनको वैज्ञानिक स्योकि -सीकार . कर्मे, 
संकोच न इञा वरे । छेप्वनेक्टकी रायमे इस उदेद्यकीं सिद्धिके लियि' 
धर्मपर किसी प्रकारका साक्रमण करनेकी आवस्यकता नर्ही दै, 
वैज्ञानिक रिक्षाका प्रचार जर विस्तार दही इस कार्यकी 'सिद्धिके 
उत्तम उपाय है । 

फरश्च ओर जर्मन साम्यवादिर्योकी अपेक्षा निट्श साम्यवादी नेता- ' 
सके उद्रार धर्मक प्रति अधिक सदिष्णुतपर्णं है | -वे साम्यवादके 
सिद्धान्तोका ८ न्यू देष्टामिन्ट › की श्रिक्षाओंसे साम्य सिद्ध करनेकीः 
भी चेष्टा क्रते है। भि० रेम्से मैकडोनल्डकी राये साम्मवादकोः ` 
धर्मक विषयमे परणं निरये्ष रहना चाहिये } वे कहते हँ कि किसीका '- 
धाभिक विश्वास वदर्नेका समाजको उतना ही अधिकार दहै जितना , - 
करि उसके काटे वालोको भूरा वनानेका | , ^+ - 

डा० मजर आदि साम्यवादी इस कारण भी धर्मको उपेक्षाकी 
यस्तु समक्षते दै कि वैज्ञानिक रिक्षारओका जितना ` प्रचार अवतक, 
हो चुका है उतनेहीसे उसकी नीवको वड़े जोरका धक्षा दग ` लुका" 
है जीर इनका अधिक प्रचार ओर समाजका नर्वान संग्न दीनो : 
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निश्वय ही धर्मकी इमाप्तको जममीदोज कर्‌ डठैगे | उनका कहनां 
है कि हमाया वरेमान सामाजिक संगठन दह इस इमारतफा सवसे 
मजवरूत खम्भा दै ¡ जौँ नवीन संगठनने इसको स्थानच्युतत किया 
घर्हौ इस इम।रतके धड्ामसे गिर पडभेमे देर न खोगी । 


सारांश यह कि अधिकांश साम्यवादी एरफटं कात्रि्के इस निश्व- 
यके अनुकूठ है कि धम्मं व्यक्तिर्योका बह कार्यकर है जिसमे समा- 
जको हस्तक्षेप करनेका आधिकार नहीं है । कुछ रेतसे खोग भी -अवद्य 
ह जो रोमन कैथोरिक चर्चौको इस निश्चयसे दाम॒ उठनिका पात्र 
, नहीं समक्षते, पर उनकी संख्या दूसरे पक्षवाठेसि कम है } पादसियों 
ओर भिरजके खर्चैके विपयमे साम्पवादियोकी यह राय रै फि जव 
धर्मप्रचार व्यक्तिका ही कार््क्षेत् समज्ञा जायगा तव राञ्यके कोपसे 
उसके ल्यि एक पैसा भी देना उचित नहीं हे । उनपर श्रद्धा रख- 
`नेवाटे अपने चन्देसे उनका खै चख । मि० एच, जी. वेल्सकी 
` रायमे साम्यवादी राञ्यके धर्म्मप्राण नागरिकको यह खर्यं॑खल्गा 
भी नदी, क्योकि उस समय उनके सामने ‹ भिक्षां देहि ` करनेवाला 
सर को न होगा; अनाथ, असमर्थ, स्मूट, चिकित्ताख्य सभीका 
भ्यय तो राजकोषके जिम्मे होगा; फिर घम्मसैस्याओंके अतिरिक्त कौन 
उनके सामने हाथ पसारने जायमा 


यदि धरम्रमी. जनता धर्म्मसस्थार्ओं, ओर धर्मजीविर्योका सर्च 
अपनी कमद्मेसे देना स्वीकार कर ठे तो भी क्या साम्यवादी राज्य 
द्रूसपे सपनी दानि न समजञेगा कि सदसो मनु्य कोद उत्पादक 

` कार्यं न कर दृसरौकी कमद्रसे पेट पार्त रहँ ? यदि समक्चेगा तो 
, क्या धम्प॑जीधिर्योको भी प्रतिदिन कुछ समय उत्पादकं कोय्पेकि स्यि 
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देनेको बाध्य करेगा 2 इसका उत्तर हरमे. उनके. उद्वाम नदीं 


भर्ता । 
साम्यवादी राज्यम खमाचारयत्र गर पुसतक । 


साम्यवादी राज्यम समाचारपत्रोकि सश्वाठन ओर पुस्तकोके प्रका- ` 


शनकी क्या व्यवस्था होगी १ क्या भिन्न भिन्न व्यक्तयो अथवा दरछ- 


को इन साधनेकि दवारा अपने विचार प्रकट करनेकी प्री स्वाधीनता , 


होगी ट प्रेस रखनेका अधिकार व्यक्तियोको मी होगा अथवा एक मात्र 
राज्यको दी प्रेस रखने ओर पत्र चटानेके स्थि जिस धेनराशिकी 
आवस्यकता हे वह व्यक्तियोको करसि मिटेगी £ साम्यवादी इन 


्र्नोको अत्यन्त महच््ूरण स्वाकार तो करते दै परन्तु इनका जितना, 
स्पष्ट उत्तर देना चादिए उतना स्पष्ट उत्तर नहीं देते ¡ बहृतेरे तो ' 
इतना ही कहकर चुप दो जाते हैँ कि हमरे आदर राव्य समाचार . 


पत्र आदि पूर्णं स्राधीन ओर सार्वजनिक सदाचार्‌ एपणा^ [धत 


के रक्षक हेग ओर उनकी अवस्था सव प्रकारे इतनी उत्तम दौगी, 
कि साम्यवादी राज्यके विशेप सुखेमिं उनकी गणना होगी । वहत 


कम नेता्ओने इस वीहड़ जमीनपर कदम मारनेका साहस क्रिया दै 


जीर मैजिख्तक तो प्राय कोई नदीं पर्हैवा है । काउस्की, मेजर, मर्‌- , 
मिक्स, रेनाई, उेसङिनियरस, बेल्स, आदि नेताओकि-.उद्वा्रेे' उप- ` 


युक्त प्रनोपर जर्हतक प्रकाश पड़ता है वह इस प्र॑कार है-- 
प्रायः सभी साम्यवादी इस वातमें . सहमत द कि साम्यवादी 


राज्यम सामयिक पत्र.जर प्रन्थ बडे कामके साधन होगे | उस्र समय ` 
+ ~ . ;ब्यक्तियोके जाचरणमे सदाचार तरच्वोकी रक्षा 
, ठेखन्‌-स्वातंन्य 1. . ओर ब्द्धि करना एक मात्र इन्टीका -काम ` रह. ,, 

। ` :, “ : जायगा, क्योकि धर्मक अज्‌ प्रजर्‌ तो अमीसे. `. 


स 
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ददे हो चुके हँ ओर उस समयतक तो वह परलोक सिधार चुका 
द्धयेगा | इसके स्मि वे समाचारपत्रं भर्‌ पुस्तक आदिव ग्यक्तियेकि- 
चर्निंपर प्रकाश डाखनेका पूरा प्यं अधिकार देना उचित समञ्चते दै । 
जराक्ती चातके चि जिस तरह आज पर््रोपर भानदहानिकी नट्िद 
लक दी जाती है साम्यवादी राज्यम कदाचित्‌ वैसी नाख्डि न की 
जा सकेगी } ग्यक्ति अपनी निदौधिता उन्दीके काल्मोमे सिद्ध कर 
स्वेणे, अदर नहीं । कोई पत्र श्रवयेक व्यक्तिवेः चरको , बिना 
अदाठतम घसीदे जनिके भयके सर्वैसाधारणके सम्मुख रख सकेगा, 
पर उस व्यक्तिकां उत्तर अथवा खंडन छापना मी उसका धर्म होगा] 
वै दख्विदेपके पक्त या बिपक्मे किखनेके स्यि भी. समाचारपत्रोको 
अजक अपेक्षा बहुत जधिक स्वाधीनता देना चाहते है, क्योकि 
कोई का मतमेदसे खाटी नदीं रह सकता ओर कोई कार्यये, 
जवतक उसभ एकं दूसरेपर चे करनेवाठे दढ मौजूद न ही, कार््य- 
"कर्तिके थ्थि सविकार नहीं होता । इस प्रकार व्यक्तियों ओर दकि 
विरुद्ध धोख्नेके च्थि तो वे समाचारपत्रौको पूरी स्वाधीनता देना 
चाहते दै, पर्त राज्ये विरुद्ध उनकी टीका टिष्पणीकी उग्रता प्रायः 
अयादित्त रक्खेगे । जिन टीकाओको पढ़कर खोगोमे क्रान्ति करने-- 
नड शासनपद्धतति स्थापित करने-की इच्छा उत्पन्न हौ उनके प्रचारणे 
चे वाधा क्रे । यदी नदी देसे ञेखो या प्रको राज्य छपने तक.न 
देगा । जर्हौतक्र किसी समाचारपत्रकौ टौकासे साम्यवादौं राज्यको 
अपने अस्तित्वे सम्बन्धे मय न होगा वेहौतक उक्तका मुह खख 
रहने दिया जायगा प्र रेरा भय उपध्ित दते दी उसका.र्मुह सी 
¦ देनेम साम्यवाद्री राज्य आगा पीदा मी न करेगा ] साम्यवादी स्रका- 
रकी इस नीतिको र्नीति मानते इप्‌ “ वह॒ अनुमान, , किया जा 
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सकता है कि उसके अमस्मे सेन्सरीका महकमा, वडा. दौ स्वा - 
चोडा होगा ओर उसकी चकीसे सावित निक्नेवाठे पतर ओर पुत्त- . 
कोको ही संसारम आनेका अवसर मिटेगा । ` । ४ 
डा० मजरकी यह भी साह दै कै प्रसेक वद नगर (1-०५>1४) 
के स्थि राज्य अपनी ओरसे भी समाचारपृत्र प्रकाशित करे जिसके 
काठ्म सर्वसाधारणकी रिकायतोके व्यि 
राजकीयपत्र । खुले इए रहीं । समाजको हानि पर्हचानिवाठे 
व्यक्तियेकि सव प्रकारके अचरणोकी पो इन - 
मे खोली जाय जोर साथ ही जिसके विरुद्ध कुछ छ्ला जाय वह 
अपने वचाय जो कुक कहना चाहे उसे भी उदारतापूर्वक उसे 
स्थान दिया जाय । 


` इस विपरयमे सभी साम्यवादी सहमत दँ कि सव प्रकारकौ छपा- 
ईपर इजारा एक मत्र राञ्यका ही हो । प्रेत रखनेक्रा अधिकार केवर - 

उसीको होगा ओर छोटीसे वड़ीतक सव प्रका- 

काशक 1 रकी छपाई वही करेगा ¡ जिस पत्रे प्रकार- 
नसे वह जनताका कोई खास काम समक्षमा .- 
. उसकी छपाई वह उसके संचार्कोसि धन न रमगिगा' बल्कि सम्पा" .. : 
दक तथा संचाख्कको कु पुरस्कार या पत्रकी- विक्रसि दोनेवाटे ठाम ` .. 
का कोर निश्चित अंश ( रणम) मी देता रहेगा । पर जिसे 
उसे रेसी आशया न होगी उसकी छपार्दैका खचै प्रकाशक या सेचा- : 
कको देना दोगा । पुस्तकके प्रकाशनकी मी यही न्यवस्यां होगी । 
यदि कोई व्यक्ति छपाक््की उजरत देनेको तेयार हो तो ` उसकी कृति ~, › 
` कितनी दी निरर्थक क्यों न हो, राञ्यका प्रेस उसके छापनेसे इनकार : ‹ , 
न -क्रेगा.! प्र वह अपनी जिम्मेदारीपर या अपने व्ययसे उन्दीं प्रो 
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` या पुस्तक्षौकौ छापेगा जिनसे उसे जनता ओर सारित्यका उपकार 
होनेकी आशा हो । उपयोगिताका निश्चय कलेके ्ि एक समिति 
होगी जिसमे पुस्तक-ठेखक सपनी पुस्तक ओर सम्पादक या संचा- 
खक अपने पत्रकी कापी ओर मीति आदि उपस्थित करणा ¦ यदि 
समिति उसको राज्यके धनसे छापनेकी सिफाट्सि करेगी तो रचयिता 
या सम्पादकसे उनका स्वत्वाधिकार खरीदकर राज्य अपनीः 
ओरसे उन्दं प्रकारित करेगा, अन्यथा बिना छपाई पाए छापनेसे इन- 
कार कर देगा । 
अखबारों ओर पुस्तकके वेचनेवाठे एजेण्ट प्रायः राज्यके येतन- 
` भोगी नौकर हमि} सव प्रकारके पत्र ओर पुस्तकै---चादे उनका 
प्रकाशक राज्य हो अथवा कोई संस्था या व्यक्ति, 
चिक्रय-व्यवस्था ! प्रकाशनक अनन्तर उन रएजेण्टोके पास मैजी 
र जर्यिमी ओर बे विना किसीका पक्षपात किए, 
. सवकी चीने केचनेका एक सा उदयोग करगे । इन पएेर्ण्टो ओर 
 वयक्ति-परकाशकोकि वीच राज्य मध्यस्य होगा, प्रत्यक्ष रूपमे एककं 
सेस सम्बन्ध न दोगा । विज्ञापन देकर अथव्रा अन्य उपायते जप- 
नी वस्तुकौ विक्र बढनिके स्यि व्याक्त-प्रकाद्यक स्वाधीन हग । वि- 
ज्ञापन सरकारी पुस्तकोभे भी दिए जा सकेगे । 
जिन साम्यवादियोने प्रकारान-कार्यके सम्बन्धं साम्यवादी राञ्य- 
की यह्‌ नीति स्थिरकी हे कि छपाई पने पर राघ्रीयश्रि्िग वकस 
किंत्ती पत्र या पुस्तककै छपनेसे इनकार न 
स्यक्िरयोकौ चन करसे किया करे वे अपनी इस व्यव्थापर यदहं सोच- 
मिलेगा । कर्‌ प्रसन है कि इससे अपने विचार्‌ जनता- 
तक परहैवानेके इच्छक प्रयेकं व्यक्तिकी इच्छा 
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पूरी हो सकेगी । अपने ख्चैमे थोड़ी कमी करके वहं `" 
अपनी सचना प्रकादित कराने भर्के स्यि धनसंचय कर लेगा |, 
पुस्तक-ठेखकके धिपयमें उनका यह्‌ आशावाद्‌ ठीक हयो सकता 
है 1 पर क्या खाने पीने जर पहनने खर्चे किफायत करके पत्र- 
संचार्न जैसे कार्यके च्यि अपेक्षित धनरारि एकत्र की जा सकेगी १, 
साम्यवादी नेता यह .बात्त स्वीकार करते है क्रि अभी बहुत समयतक , 
साम्यवादी राञ्यकी साम्पत्तिक अवस्था व्यक्तियाको इतना पारििमिक 
देने योग्य न होगी जिसने वे सुखपूरवैक जौवनयापन करनेकरे अति-, ` 
रिति यथेष्ट संचय मी कर स्के । अभी पचासों वरसतेक न्द 
केवट स्वपर संचयके साथ सुखी ओर प्रायः निश्चिन्त जीवन पर ही 
सन्तोप करना होगा । एेसी दशार्मे यदि कोई अपने रोजाना खर्चको' 
घटाकर संचय करना भीः चाहेगा तो कितना संचय कर सकेगा? 
क्या वह जन्म भर सचेय करके भी इतना धन इकट्रा कर सकेगा 
जिससे एक दैनिक पत्रका भटी भति संचाङन हो सके } साम्यवादी ` 
कमाई भी देसी दी वेसी होगी, क्योकि उनका दाहना दाथ---विक्ञा- 
'पन--नदारद दोगा, केवर विक्रीका भरोसा होगा ]' जव सव प्रकारके 
व्यापारकां इजारा एक मात्र सरकारकी ही दोगा तव विज्ञापन कोन 


देगा ओर फिस च्थिदेगा ? 
मि० उसलिनियस इसके उत्तरम कहते है के साम्यवादी अखवार' ` 
:निकार्नेके च्थि संचाटककी गमे अधिक पैसे होनेक्री , उतनी , ^ 
; आवरद्यकता न होगी, क्योकि :प्रेसकतम्बन्धी सरि कष्ट राज्यके सिर 
, -होगे, सम्पादक या संचाटक केवर एकः सै्याकौ छपाई पेश्चगी देकर 
अराव छपाना रह्‌ सकता दै, ` दौ» सम्पाद्कके दिमाग अवदय ही , 
वहत बडी, पनी दुरकार होगी ! यह पनी जिसके पास हो वह माज- .; 
, चको सुपेक्षा भी जासानीसे उस समय पत्र चल सकता है 1 
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" जो हो, यह बात प्रायः निर्ित है कि साम्यवादी राज्यमे 
अख्रार प्दनेका मजा बहुत कुछ घट जायगा } विज्ञापनोकिं अमावमे 
न उनका वर्तमान आकार रहना सम्भव है न प्रकार । वे क्षीणकाय 


, ओर आकर्पणदीन होकर उस युगम पर्हैच जर्येगे जिसमे दो सौ 


सार पहखेके अखवार रहते थे । परन्तु साथ ही यहं मी वहत सम्भव 
है कि जागे चरुकर्‌ उन्दँ विशेष मनोरंजक ओर आकर्पक वनानेका 
भी कोई उपाय निकर अवि | 
श्वदेश्षभक्ति, सेना ओर परयाष्टीय नौति । 
साम्यवादके प्रवर्तको--माक्स ओर एंनेस्स--की रायमे श्रमजी- 


` वके च्वि कोई देशा खदेशा या मात्रभूमि नही दै, कोईदेदाया भूमि 


उसे अपना नहीं मानती, उसका जीवन एक 

स्वदेशभकि । खानावदोदाके जीवनकी अपेक्षा भी कम सुर- 

, क्षित जर अधिक भारवोधक है ! रेसी दरा. 
मँ उसका भितना दित अपने ही सरीखे सम्पर्णं देशोके मनुष्यो 

` भाक्षवारा करने है उतना केवर उस एक देशका भक्त यनने्मे नीं 
है जिसमे उसने जन्म पाया है । अराजक साम्यवादियोके नैता वडु- - 
` निनने तो बड़. ही धृणाधूरणं शब्दोमिं स्वदेशामक्तिका तिरस्कार किया दै । 
उसके विचारानुसार यह एक संकट है--मनुप्यको संकीर्ण वनानि. 

' व ओर घातकः नीति है । क्योकि इसके कारण एक देके निवासी 
` अन्य देशोकि मनुष्योको अपना भाई या अपने बरावरका नहीं समन्न 
` सकते । ईश्वरने मनुप्यमात्रमे जो समता उत्पन्न कौ है उसका देशदित- 
के भावते घोर्‌ विरो होता है, जौर सेगोमि एकता नहीं फैटने पाती {, 
साम्यवादके नए युगके नेताओंमिं डा० मजर अचङ््य मास जौर ` 

` शजेल्सके विचरते अंशतः सहमत दै, पर वन्संटीन, रेनाईं जादिकेः 
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-विचारसे स्वदेदाभक्ति मनुष्यमात्नका प्रधान धर्म है भौर रहेगा; . क्योकि 
जिस समय संसार भरम केवठ एक ही राष्ट होगा, भिन्न भिन्न प्रका- 
रके सार्थं रखनेवारे भिन्न भिन्न रार एक महान्‌ सार्वभोम राष्रके अंग 
चनकर एक स्वार्थं ओर एक दृषा हो जार्यैगे वह समय अभी-बहत 
दूर है, इतनी दूर जिसकी कल्पना करना भी कठिन दै । | 


डा० मेजरकी राये स्वदेशमक्ति मानव हृद्यकी सी इत्ति नहीं 
द, वल्कि एक छत्रम ओर क्षणिक विकार है जो राजनीतिक घटना- 
ओके अनुसार अनेक रग जर रूप वदरत रहता दै ओर जिसका 
-पौधा विदेषतंः उचवर्गवाठोहीके हृदयम बढता अरे पुष्ट हेता है । ` 
उन्होने स्वदेशभाक्तेके दो मेद किए हँ | एक भक्ति राञ्य-कत्तके 
.अति होत दै, दूसरी स्वदेश ओर स्वदेशवासियोके प्रति.। रदंसो, 
घर्माधिकारियो ( पादसियें ), सैनिक अधिकारियों ओर राजकर्मचरि- 
-योकी मक्तिका आधार राजा ही होता है, क्योकि इससे उनका घनिष्ट ` 
सम्प होता है ओर उनका असित, उनका दर्जा, उनका वड्प्पन ` 
-आदि बहुत कुछ इस सम्पफैपर दी अवख्म्वित होता है । यह 
भक्ति, जिसका कारण भाक्तिमाजन ओर भक्तिकर्तां दोर्नोका एक 
ही वात हौनेवाा स्वार्थे होता है; कमी कमी -भक्तिमाजनके `: 
न रह जनिपर भी चनी रह जाती है! मध्यम्‌ प्रेणीवार्खोकी :: 
-स्वदेशाभक्ति दूसरे प्रकारकी होती है । खदेशकी भूमि ओर स्वदैख- ` ' 
वासियों प्रेम जर सहावुभूति उनकी. स्वदेदाभक्तिका साधार होती , 
हे, न कि कोई विदेप स्तर्थं । पस्तु तीसरी ्रेणकि नटनारियिकि 
दृदय्मे जिनको दिन भर अच्यन्त कठिन परिध्रम करके रोियोका :' , 
चकाना करना पड़ता. है, स्वदेशमक्तिके स्यि विट्कुर ` स्थान. नही 
होता  पहे तो छोटी छोटी आधिक चिन्ता उनके मस्तिप्कको इस 
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रकार परिव्याप्त किए रती दै कि किसी यड प्रदनकी ओर्‌ उनका 
ध्यान जा दी नहीं सकता! दूसरे राज्य अवसे कुछ ही बरस पठे 
तक जिस प्रकार उनके देह ओर प्राणका केवर अपने मतख्वके स्थि 
उपयोग करना अपना धर्म समन्ता रहा रै उस प्रकार उन्द उसके 
चदङेमे अधिकार देना, उनके सुखदुखकी परवाह करना, अपना धर्म्म 
नदीं समक्षता, इससे स्रभावतः ही खदेशभक्ति शब्द उनके चयि 
मायः निरर्थक शेगया है | 


डा० मजर मतस्ने सहमत न हेते हए वरन्पटीन टिखता रै कि 
श्रमजीवि्ेकि राजनीतिक अधिकार कितने ही कम क्यो न हो, फिर 
, आओ इतने अधिकार उन्द जवद्य प्राप्त द जिनसे राषटूका स्वार्थं उनके 
ध्यि सम्पूर्ण उयेक्षाका विपय नहीं दो सकता । साध ही बह यह्‌ 
माननेके स्यि तैयार नहीं दै कि सख्वदेदाभक्त हनेते कोई मनुष्य सार्य 
` त्मौभ साष्टका नागरिक हनेके अयोम्य हो जायगा । जार्ज रेनाईं कहता ` 
„दह: मातभूमि  सारद्रूल्य जर निरर्थक शाब्द अथवा मूर्पिरहित 
` कदपरना नहीं है | वह उस ददाकी प्रतिनिधि है जिसमे हममे जन्म 
“च्वि दै, जिसमै हम वाल्कसे युवा इए है जर जिससे हरमे जीवन 
तथा विचार प्रात हए है । हमारा ‹ वसुधेव कुटुम्बकम्‌ › वाटा ाव्र 
कितना दी क्यो न बदु जाय, जिनते हमारा स्यसे पठे परिचय हम 
वहत समयतक हमारे संसारकी परिधि जिनके आने नदीं वह सकती 
शी-जिन्येः वीच हमारा कुड़कपन बीता दै उन्‌ समी वस्तुभेकि 
च्वि हमारे दयम एक विदरौप प्रकासवी अनुभूति भवस्य हती रहेगी । 
हमारा दय उनको खडकर अधिक दर्‌ नहीं जा सकता । ‹ मातू- 
` भूमि ? दसी जन्ममूपिका म केवर विराद्‌ष्प रै, वच्कि हम खोगोकि 
संयुक्त स्माथ, रेतिदाक्भिक चरितावय्यो, आरर्भो ओर दी = 


पि 
द क 
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आत्माओं तथा देहोकि परस्पर धनि सम्बन्धकी प्रतिनिधि भी है 4. 


रेनाईं उस युगका आना सम्भव मानता रै जव कि सारे राष्‌ भिकः 
कर विद्वकुटुम्बके आकारमे परिणत हो जरथैगे; पर अपने ` ह्लोपडे 


इस आशापर ढा देनेका कोई कारण नहीं देखता कि किसी दिन हमको - 
एक चङ हवेखी मिठेगी । उसका कहना है कि साम्यवादी स्वदेशभक्तिका ` 


उच्छेद्‌ करना नहीं चाहते, उसका रूपान्तर करना ही उनको अभीष्टे 


वे स्वदेदाको प्यार करते दँ ओर संसारके अन्य राषटके सुकाबिे्मे 


उसको वख्वान्‌ बनाकर खड़ा करना अपना धर्म मानते है । 
कनेकी सावर्यकता नहीं किं थोडेसे अतिवादियोको छोडकर 


आधुनिक युगके अधिकांश साम्यवादी नेता वर्नस्टन सैर, रेनाडके ` 


विवारदोको दी स्वदेशामक्तिके विषयमे साम्यवादके आदर्शं विचार. ओरं । 


सिद्धान्त मानत रै । 


साम्यवादी उस्र समयके आनेका स्वप्न तो अवद्य देखते, रै जव ` 
कि ससार भसे तोर, वनदे ओर किर गख डली. जार्थैगी , ओर , 


उनके ठोहेसे किसानों -ओर शिदिपयोके. स्थि ` 
, सेना 1 ओजार वन जर्यैगे जौर्‌ इतस्त कारण जव" फ , 


„ . , एक मनुष्य अथवा राषटरको दूसरे मनुष्य अथवा . ` 
राष्टूसे छु भी, भय न रह जायगा 1. पर जिस" समय यह्‌ ` स्वम. 
जाग्रत अवस्थाका. रूप धारण करेगा उस. समयको वे अत्यन्त दूर- : 


वर्ती भविष्यके गर्भम निहित मानते रँ । अतएव वे अमि ' किसी 


देशक सखसन्यास केनेका उपदेश नहीं करते ओर किसी न किसी " 
प्रकारके सैनिक संगठनते अप्रनी सैनिक राक्ति, कमसे , कम ` आत्म- 7 


रक्चाके स्यि यथेष्ट रखना वे प्रयेकं रा्रका कर्तव्य मानते है 1 . जार्ज 
नाई सैनिक संगल्नको.दोप तो मानता है, प्र आवद्यक ओर 


4 
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अध्यायी दोप मानत्ता है, क्योकि उसके मतसे अमी दस संगठनको 
नार करना सर्वनाशका दवार खोटना है { जव क प्रत्येक राष्‌ पक 
गिरते ही अपन पड़ोसी राको निग जानेके चयि तैयार वैठा दौ, 
-जव कि चात ओर रिखण्डी धनुष्यवाण चष खडे हों तव भौष्मकी 
तरह अच्न परित्याग करनेको वह मृद्युका आवाहन करनेके अतिरिक्त 
ओर कुछ नहीं मानता | 
सैनिक संगटनकी तरह सैनिक अनुरासमकी रक्षा मी साम्यवादी 
सपना कर्तव्य समक्षते हैँ । कारखाने काम करनेवाठोकी तरह वे 
, सेनाम भतीं दौनेवाठेको यद उपदेशा नटीं कसते कि जो तुमसे कम्‌ ङे 
उसकी सभी आज्ञाओंका पाटन करना तुम्दाण धर्मं है, 'जिस आ- 
षाको तुम्हारी अन्तरात्मा उचित कहा करे उसे माना करो ओर 
जिसको वह अनुचित कहा करे उसे न मना करो] टार्स्टायके- 
, खसी युवकोके प्रति इस उपदेरापर कि--“* दूसरेको मारना मत 
, सीखो) भये ही इस इन्कारके चि" तुमको जेर जाना पड़े अथवा तुम 
.स्वयं मार डा जाओ ” जार्ज रेनाई अत्यन्त धृणा प्रकट करता है 
ओर जो सिद्धान्त संकटके समय मातृभूमिको ओरसे रार प्रहण 
करने रकता है उसको वह भयंकर कायरतासे पूर्णं बताता दै । 
` जर्मन साम्यवादी कास्की, बन्संटीन आदि भी रक्षार्थं सेना रख- 
मके तरफदार दै । याद रहै कि कारस्की वत्तंमान समयमे माक्संके 
प्रधान शिष्य जीर उसके अतुयायियों तथा दख्कै मुख्य नेता समन्ने 
जाति. दै 
जिस प्रकार स्वदेशकी रक्षाके स्थि शराल्रयुक्त ओर रिक्षित सेना 
', रखनेके विपये प्रायः सब देके आदद माने जाने योग्य साम्यवादी 


: जेता सहमत हैँ उसी प्रकार सेनिक व्ययकी . कमसे. कम कर देनेके 
साम्य०~रेयं 
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वरिम भी उनकी दो राय नहीं ह । वे जिस तरह राष्टेके अघ्तित्वकी 
रक्षके ध्य सेनाकी आवस्यकता मानते हैँ उसी तरह, राष्टकी, प्रग- 
तिके च्वि उसकी पीठे सैनिक न्ययका वोज्ञा हठकां करां मी 
चहुत आवर्यक समते हँ । अर्थात्‌ वे उठीको भी ओर कामेकिं 
च्वि वचा रखना चाहते दँ गौर साथ ही सौपको भी जीता नहीं 
छोड़ता चाहते । कार्की आदिके मतसे इसका उपाय सम्पूणं वेतन- 
मोगी सेनाको जवराव देकर स्वयंसेवक सेना खड़ी करना दै. जिस्म 
यह सेना इतनी बड़ी हो कि देशके अन्दरके विष्व `विद्रोह्‌ आदिका 
भी दमन कर सके ओर अन्य देसे. चढ़ दौडनेवाटी सेनाको भी ` 
उच्टे पारधं लोटा सके । इसके व्यि वह चाहता दै कि सैनिक शिक्षा 
भ्राप्त करना साम्यवादी राज्यके प्रत्येक नागरिकका अनिवार्य कर्सव्य.हो. 
` ओर प्रत्येक नागरिक स्वयंसेवक सेनाके किसी. न किसी पदप्र नियुक्तः 
रो ] पर क्रया यह्‌ योजना अस्पन्ययसाध्य दै £ वेतनभोगी सेनाकी- 
पेक्षा अनेक गुना बड़ी इस सेनाको रिक्षा ओर आवस्यक -दाल्नाल्न , 
देना क्या थोडे खर्चका काम दोगा १ जितना समय व्यक्तिर्योको सैनिक , 
पशिक्षा प्राप्त करने अथवा देने गेगा उतने समयतक राञ्यको उर 
वेतन भी 'देना पदमा जो उनकी पहठेकी आमदनी .किसी प्रकार" 
.कम नहीं हो सकता । अन्य साम्यवादी इस. योजनाकी उपयोगिताके ` 
विपये इसी प्रकारकी शंका उठते है पर स्वयं कोई नि्दोप योजना ` 
नदीं उपस्थित करते । सारांश यह किं अन्य बहते प्रश्नौकी तरह इस ` 
: - प्रको भी साम्यवादी अभी हठ नदीं कर सके है कि यथे सेनाः 
`. रखते. इए मी .उसका खर्च किस प्रकार घटाया जा सकता है । 
साम्यवादि्योका अन्तिम साध्य अथवा उदेदय सार्वमौम. रीय 
. यवा वह राय संगठन दै जिसमे संसारके रमि मद्य मस्यकका 


मर 


३७१ भिन्न भि विपर्योके सिद्धान्त। 


सम्बन्ध न होकर भाई भाक सम्बन्ध हो, एक ही ठुटुम्बके भिन 
मिनन व्यक्ति्योका सम्बन्ध हो, एक ही सूट 
पररा्ीय नीति । संस्थाकीं उनतिके व्यि प्रयलाठ भिन मिनन 
शाखा-संस्या्जोका सम्बन्ध हो, जिसमे सवका 
स्वार्थं जीर साध्य एक हो । वे सेना ओर शघ्नाघ्न तभीतक रखना 
न्वाहते हैँ जवतकर उनका यह विचार प्रवयक्ष नहीं रौ जाता । देसी 
दशाम परराषटके सम्बन्धर्मे उनकौ नीति यदि कोई हो सक्ती दै तो 
वही जिससे संसारम शान्ति, मित्रता जोर सहयोगकी वृद्धि हो । सा- 
भ्यवादी नेतासि कथनासुसार राके साय उनकी नीति वैसी दही 
सरढ, युद्ध ओर वन्धुलकी भावनासे पूर्णं होगी जेसी कि घरमे च्य- 
क्िेकि साथ होती दै ! उनी सेना या शखराख्र किसी प्रकार्‌ उनकै 
पड़ोसी राष्ट द्यि भयके कारण न हेगि । आजकठ जौ राष्‌ अप- 
नेको पूरण प्रनासत्तात्मक कहते है उनकी पररषटैय नीति भौ सान्य- ^ 
वांदिर्योकी दते धूर्तता ओर पाडके अतिरिक्त ओर कुछ नहीं दै, 
भटे ही बह बादरसे देखने एेसी न जान पड़ती हो 1` साम्यवादी 
रा्योंकी परराष्रीय नीति अन्द्र ओर बादर दोनो गोरसे सर्वथा छुद्ध 
होगी । 


१३ योल्दो विज्म । 


+ च 





न्‌ १९१४ म जिस समय युरोपीय महायुद्ध आरम्भ ह 

था उस समय अन्यान्य मित्रराष्यकी तरह रूस भी उसपै 
स्यि पूरी तरसे तैयार न था । परन्तु सर्वसाधारणकी समक्षम यः 
बात अच्छी तरह नहीं आती थी । लोग समन्ते थे किं चहि भार 
म्भमे जर्मनी भटे दी कुछ सफल्ता प्रात कर ठे परस्तु किर भं 
खूसका सैनिक वरु वहत अधिक है ओर इसी स्यि बह अन्त 
अवद्य विजयी होगा } उस समय सारे रूस वहत अधिक उत्साः 
तथा देशाहितैपिताका भाव मरा इञ था | दिक्षित वर्मे वह छत्रम 
हीथा। इसका कारण यह्‌ था कि सर्वसाधारणन तो देदाके हितं 
अदिसे भटी भति परिचित दी ये ओर न उन कमी रेसी रिक्षा 
ही दौ गर्द थी जिससे उनम देदाहितैपिताका भाव जाध्रत होता 1 
इसके अतिरिक्त वहत दिनोसे रूसकी शासनप्रणाटी मी ङु रेसी 
ही थी किं वह सर्वस्ताघधारणको अपनी ओरसे उदासीन वनाए रखती 
यी । खसका सैनिक वरु अवद्य वहत अधिक धा ओर आरम्भे 
मिन्रषटरैको उस वसे वहत कुक आशा भी थी ] प्रस्तु उसमे एकः 
चड़ भारी बरुटि थी । वह्‌-तुटि यह यी कि देदाका रिल्प बहत .ही 
अवनत दामे था जिसके कारण सेनाके स्यि आवद्यक सामप्री 
. वदत ही कम तैयार हो सकती थीं । उसीका परिणाम सन्‌ १९१५ 


२७३ चोट्योचिन्म ! 


के आस्म यह इमा धा कि ङ्सी सैनिकीके स्थि गोखा गरूद 
आदिका वहत वड़ा गेय पड़ गया था जर फरुतः उसी वर्धके 
मध्यमे रूस देशका वहत वड़ा अंक `शत्रुमेकि हाथमे चखा गया था । 
अप्तु । 
जिस समय युद्ध छिडनेको था उसी समय सेण्टपिटर्सवर्गके वड 
वड कारखाने खघ हडताल हो रही थीं । छ णोर्गोका विश्वास है 
किये हड़ताछं कु जर्मनोकि वहकानेसे ही हो रदी थीं । जो हो 
परस्तु सैन्यसंग्रहका आरम्भ होते ही दते घन्द हो गई ओर खोग 
देशदितके भावोसे मरकर फिर अपने अपने कामपे खण गर्‌ } ठोर्गो- 
का युद्धारम्भके समयका भावं स्मरण करके ही परि राव्यक्रान्तिवै 
समय भी जारकौ सहजम इस वातका विश्वास न होता था कि हमारी 
परजा विद्रोह ओद राज्यक्ान्ति करेगी; ओर वह वरावर उसे द्वानेका 
ही प्रयलन करता था । युद्ध छिडनेके समय रूस देशकी जो स्थिति 
थी वह वहत ही सन्तोपजनक यी । सैन्य संप्रह वहत अच्छी तरहसे 
इश था, भौर जासने उस समय सारे देशम जो शरावकी विक्री रोक 
दी थो उससे इस सैन्यसंग्रहके कामम ओर भी अधिक सदायता 
मिखी थी] 
ख्सका सैनिक वल तो वहत अधिक था परन्तु सैनिक व्यवस्था 
चडी ही विरक्षण ओर बहुतसे अंशम दुष्पूर्ण थी । वर्हीकी शान्ति- 
काटीन सेनार्द शान्तिकाल्मे प्रायः सदा एक ही स्थानम रहती थीं । 
सैनिक अफसर प्रायः अपने घुर्भीतिके अनुसार अपने अनुकरूठ स्थान- 
पर जपनौ नियुक्ति करास्तेथे जर वौ प्रायः स्थायी सखूपसे रहा 
करते थे । इसका परिणाम यह्‌ होता था कि वदे वदे नगरोकि मास- 
पास रहनेबादी सेनाम तो अफसरोकी सेख्या बहत. मधिकं 


शाम्यवादं 1 ३७४ 
थी परन्तु अच्छी वरस्तीसे दूर्‌ रहनेवाटी सेनाम अफसर्रोकौ -पराय 
कमी रहा करती थी । सैनिकों ओर सैनिक अफसरँका वेतन > 
अहत कम होता था ओर पददृद्धि भी सवकी समान नहीं होती थी 
सेनिकोका एक वर्ग था जो गाई ८ ©पथ्यऽ ) कहव्यता था 1 उर 
वर्गमे रहनेवारोकि च्यि विशेष सुमीति ये ओर उच्च कुख्के -छोगोँक 
प्रयः उसमें स्थान मिर्ता धा । दूरदेशमिं रहनेवारी सेनाओके छि 
अफसरगोकी वहत कमी रहती थी । जव युद्धकाल सैनिकोकी संख्य 
घटत वद्‌ गई तव उस पुरानी व्यवस्थाकी श्रुवौ माम होने लगीं 
सेनिक रिक्षाकी भी कोई उपयुक्त व्यवस्था नहीं थी } सन्‌ १९१९ 
के मारम्ममे ही इन सव तुिर्योको कु कुछ दूर करनेका प्रंयल 
क्रिया गया था ओर आशा थी कि पच वर्प रूसकौ सैनिक व्यव 
स्था बहुत कुछ ठीक हो जायगी, परन्तु बीचमे ही युद्ध किड्‌ गय 
ओर पुरानी अन्यस्या दूर्‌ न हो सकी । 
युद्धारम्भके समय रूसी रणविशारदोका अनुमान या कि जमनी 
सवसे पठे हमारे दी देदापर आक्रमण करेगा; इसी च्यि वे छग 
वहुतसरा देदां दातरुको समर्वित करनेके च्थि तैयार हो गए. ओर रूसी 
सरकारने सीमा प्रान्तेमे सैनिक कारयौके स्थि नई रे आदि कुं 
भी न वनाद | यदयौतक कि पुराना रदी सड््कोकी मरम्मत भी नहीं 
होने दौ गद्‌ । यही कारण था कि सन्‌ १९१५ मेँ रूसी सैनिकोको 
उन्दीं सडयोपर घुटनों घुटनों द्रम यात्रा करनी पद्धी थी । सीमाः 
परान्तपर करीं किठ्वन्दी भी नदीं इई । परन्तु युद्ध छिडते ही रूसरमेः 
सैन्यसंम्रह हो गया था इसय्यि जमैनीने पहठे उस देदाकी ओर रुख 
नदीं किया ओर प्रान्सपर ही, वेकजियमकी जरसे, आक्रमण किया 1 
. सआरम्भके केवर दो एक युद्धोको छोडकर दोप प्रायः सभी अवस्तरोपर 


३७५ योद्दोचिज्म 1 


सन्‌ १९१५ की वसन्त ऋ्वतुतक रूसी सेनाने अच्छी सषफठ्ता 
प्राप्त की थी | रुकी जितनी भूमिषर्‌ शत्रुभोनि सथिकार क्रिया. धा 
उससे कहीं अधिक -मूमि खूसने गातुरेति छीन खी थी | एस च्वि 
मामके घुप्रसिद्ध युद्धके उपरान्त ज्मनो जोर आष्टूनोनि मपनी अधि- 
कोद शक्ति इसी प्रयलनमे रगा दी धी जिसमे रूस उनकी अधिक 
भूमिपर अधिकार न कर ठे] 


जमर १९१५ से रूसमे गैडे-वारूद आदिकी -कमी माद्धम 
. होने ठगी । परन्तु उसौ समय रूसके प्रधान सेनापति ग्रण्ड इयूक 
निकोटसको विश्वास दिया गया कि मकम ही वहत कुछ वारूद ओर 
. गोठे तैयार्‌ हो जर्यैगे; इसघ्यि उसने जोरसे आक्रमण जारी रक्वा । 
परन्तु यद चात ठीक नरी निकी ओर वहत ही शीघ्र गोठे बारूदके 
: अतिरिक्त बन्दा तककी मी कमी दिखाई देने कगौ । शतुपक्षको 
इस वातका पता खग गया ओर उसने जीरोका आक्रमण करक सी. 
सेनाको बहुत पीछे हटा दिया। इसमे रूसिर्योको जन ओर सामप्रीकी 
वहत भिक हानि सहनी पड़ी । शीघ्र ही रूसिर्योकी यह हानि भोर 
भी यदृने ठगी ओर्‌ रातरुपक्ष वरावर विजय प्राप्त करता गया | गेकी- 
रियम रूसकी जो भारी हार इई यी उसके कारण उस प्रान्तमें 
खूसी सैनिकोका मी ठेदटा पड़ गया था | पएरनी सैनिकोकी सहाय. 
त्ता य्यिजो कुमक आती थी उसके पास भी यथेष्ट गोखा-वारूद 
जर हथियार न्‌ होते ये । एक अवसरपर तौ यह कमी इतना बढ़ 
गई थी कि रूसी तोपखानेको विव होकर इस वातकी आक्षा दी 
} गई थी कि भारी -युद्धके समय मी प्रयेकं तोप दिनभरमे दससे 
`“ अधिक गेखि न छोड. यदि रूसखको सन्‌ १९१५ मेँ यदह भयंकर 
: हानि न उनी पडती तौ रूसमे कदापि राव्यक्रान्ति न होती } पृष्व 


स्नाम्यवाद्‌ । ३७६ 


एक तो इस हारसे रूसी प्रजाका दिक दूटं णया था ओर दूसरे ~ 


जमनोक्री जीत्तके कारण दैर्मे दुर्दशा ओर कष्ट भी बहत कड गया 
था { यद्यपि छोग उस समय मी. सरकारते उरते ये परन्तु उस परते 
उनका विश्वास उठ गया थौ-ओर राग्यक्रान्तिके च्वि विस्तृत ्षत् 


तैयार हो गया धा | इतना होनेपर भी जारकी समक्षम ये सव वर्ति ' . ' 


नदीं आती थीं ओर वह राजनीतिक कषेत्रम किसी प्रकारके सुधार्योकी 


4 


कोई आवद्यकता नहीं समक्षता था । उन्दी दिनों रूसी संमाचारपत्र , ` 


भी इस पराजयका सारा दोप सरकारके म्ये मदने स्म गरएथे।' 
जनरछ सुकमछिनाफ तथा राजम॑त्रिरयोसे प्रजा वहत असन्तुष्ट दो गई .. 
थी ओर पस. उक्त जनरठपर मुकदमा भी चख धा । साम्राज्यके ` 


छुभचिन्तक परामर्शदातार्ओकौ वा्तोपर जार कुक भी ध्यान नहीं 
देता था जर समक्षता था किं रूस देदापर अनियन्तित शासन कर- 
नेका अधिकार सुज्ञ स्वयं ई्वरकी ओरसे प्रात है 1 कुछ सार्था ओर 
दुष्ट उसके इस विचारको द्द्‌ करनेमे ओर भी सहायक होते थे जि- 
नमे प्रसिद्ध दुष्ट रास्पुटिन मुख्य था । 


इस अवसरपर संक्षेपे रास्पुटिनका कुछ परिचिय दे देना .भाव- . 
ङ्यक जान पडता दै ¡ वह्‌ साइवेस्याका एक निरघ्तर ओर दुराचार. . 


परन्तु विखक्षण दाक्तिसम्पनन कृषक था | रूसी, भापामे ‹ रास्पुटिनि * ` , 


शब्दका अर्थं ही दै--“ दुराचारी । वह अपने अपरको वड़ा भारी 
जादूगार ओर ईश्वरीय शक्तिसम्पन्न वताता था ओर टोने-योटके करके 
रोगियौको नीसेग किया करता था । वह्‌ वड़ा मारी श्रू) वदमाश 





सौर शरावी मी था ! परन्तु खूसकी ्म्राज्ञी जरीनापर उसने अपना . '` 


यदत अधिक प्रभाव तथा, आतंक -जमा रक्खा था ¡ उसमे रोगोको 


जपने वशचमे' कर छेनेकी अदभुत ` शक्ति थी इसच्थि उसने सम्राज्ञीके . | 
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अतिरिक्त ओर वहृतसे राजक्मचास्यिं तथा मन्तिर्यो आदिको परी 
तरदसे अपने अधिकारमे कर लिया था। जार उसकौ अपने दैरशसेः 
निकार देना चाहता था ओर इसके ध्थि उस्ने कई वार उद्योग भी 
किए थे परन्तु जरीनाके दढ ओर आग्रहके कारण उसकी एक भी न 
चख्ती थी ! इसी स्यि अन्तर्मे जारने विव हीकर उसके सम्बन्धमें 
किसीसे बातचीत तक्‌ करना छोड दिया | धीरे धीरे रस्पुटिनिका 
प्रभाव इतना अधिक वद्‌ गया था कि उसने टोगोको रदित छक्र 
रज्यकी वड़ी बडी नौकर दिखानेके स्यि एक वड़ा दफ्तर 
सा खोक दिया जौर दो तीन मूको मत्रिमण्डठतकरमे स्थान दिला 
दिया ! धीर सार रूसमे उसकी तूती वोख्ने ख्गी } वह जो कुछ 
चाहता यदी जारे, अग्रवक् रूपसे जौर विरोपतः जरीनाकी सदाय- 
तासे, करा ठेता था । सर्वसाधारण उसके कुकौ ओर अत्याचारोते 
वहुत दुःखी हयो गए ये; परन्तु उनका कोई वडा न चरुता था ओर 
वे अन्दर ही अन्दर मन मसोसकर रह जति ये! 

गस्पुटिन दुराचारी ओर कुकर्मी तो या ही, इसव्यि उसे जरम- 
नसि बड़ी कड़ी रिश्ते भी मिटी थीं | इन च्धितेकि कारण तथा 
स्वयं अपने स्वार्थोकी रक्षाके विचारे बह जमनाके साथ सख्ग सन्धि 
करनेके पक्षमे हौ गया धा | बातत यह्‌ थी कि राप्पुटिन चाहता था 
कि देश चदि जहन्तुभमे दी क्यो न मिल जाय पर मेरा प्रभुत्व वरा्रर 
वना रहे 1 युद्धके जार रटनेकौ दरामे केव दो दी वतिं हौ सकती 
थीं] यातो पुरानी शास्तनप्रणाटी चरुधिपरण ओर सयोग्य समद्षी जाती 
जिसके कारण देशे राज्यक्रान्ति दती ओर या रूसी प्रजे नई 
-संजीवनी शक्ति कानेके चि उसे बहतसे राजनीतिक अधिकार दिए 
जाते । परन्तु इन दोनों दी द्ाओंमे रा्पुटिन ओर उसके साथि-. 
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यका प्रुत नष्ट हो जाता } इन सव कार्णोसे रास्पुटिन दठ्का' 
मला इसीरमे था किं ज्मनेकि साथ रूस जख्म सन्धि कर >, ओर 
इसके ययि उसने अपनी शक्तिके अनुसार बहुत कुक प्रयल मी किप्‌ 
ये । तिसपर जर्मन गु्ठचर्तने यह अफवाह ओर भी जोरसे फैडा की ` 
थी कि जार जमैनीके साथ अरग सन्धि करना चाहता है । . इधर , 
जरीना भी वहत वदनाम थी | एक तो वह एक जर्मन राजकुरुकीः 
ठ्डकी थी ओर दूसरे. वह सव तरसे रास्पुटिनिके वराम थी ] इन 
सव वातेकरि कारण अनेक देदाहितैपी रूसी जार, जरीना जर राु- 
िनसे बहुत विगङ़ गए ये; ओर अन्तम कुछ छोगोनि मिलकर राघ्पु-, 
टिनिको मार ही डल । । 
जब प्रना वहत मिगड़ गई अर जारको अपना तर्त डगमगाताः , 
इञा दिखाई दिया तव वह प्रत्येक व्यक्तिपर पडूैत्रकारी होनेका 
सन्देह कएने ठ्गा  इसीञ्यि उसने प्रधान सेनापति. गण्ड इयुः. 
निकोरसको भी सेनापतिके ,पदसे टा दिया ओर नाम ॒मात्रके द्यि 
स्वयं वह्‌ पद्‌ ग्रहण कर च्या ! जो ठोग उसे भावी संकटोकी सुचना ' 
देते थे उनकी वातोपर वह विश्वास नहीं करता था ।. इसी वीच 
द्ुमाने भी राजनीतिक सुधारोके स्यि आन्दोटन करना आरम्भ किया। 
यद्यपि उसकी वार्तकी कीं सुनाई नदीं होती थी ` तथापि उस्ने. 
अपना उद्योग नीं छोडा । सेनाविभाग तथा मंत्रिमंडल जस्दी, ; 
जल्दी लोग वदे जाने कगे; परन्तु सुधारकी आशा कीस नदी इई 1 ` `. 
प्रधान मंत्रीफे पदपर जो नए छोग`अति थे वे सव , दमननीतिका'. 
ही अवरम्बन करते थे 1 ध । 
इसी -वीचमे पोेण्डका इ्गड़ा भी खड़ा हो गया । युद्धके जारम्ममे. , - 
` ही परेण्ड डयक निकोरसने वादा किया धा कि पोरैण्डको प्रर स्वराः '. , 
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ञ्य दे दिया जायगा जीर रूस वास्तवमे प्ुियन तथा आर्ट्ियन पोठै-- 
ण्डः उद्धारके लि ठ्डना चाहता दै  पोटैण्डके सम्बन्धरमे रूसकी 
यह्‌ यात परंशिया जर आषटयाके चयि वदरत ही आपत्तिजनक थी, कर्यो- 
कि इत्तसे उनकफे अधीनस्य पोटैण्डकी प्रजके त्रिगड़ खे होनिकौ सम्मा- 
प्रन थी । परन्तु वात यह थी कि पोटैण्डवाठे रूसि्यो या जर्मनेकि 
छ्ासनव्छी अपेक्षा आद्टियनेकि शासनको अधिक उत्तम समदते थे {* 
सका कारण यह था कि जर्मनी ओर रूस तो अपने अपने पोठै- 
इम प्रजाके। दप्तरदसे दवति थे, ठेकिन अष््ट्िनोनि अपने अघी- 
{स्य परटेण्ड प्रान्ते प्रजाकौ भूरी प्री स्वर्तनरता दे रक्वी थी } परन्तु 
व सुद्ध छिदा था तव पोटैण्डवाठेकि साथ रूस घहुत अच्छा व्यव 
र करने खा गया धा ! प्रैण्ड-उवृूक निकोठसने पोटैण्डकी स्वतेत्- 
के सम्बन्धे जो कुछ कहा था वह म्नो जारकी जरसे ही कहा 
प जीर आरम्भे रूसके विजयी हनेकी मी बेहत कुछ सम्भावना 
प इसच्यि पौेण्डपर उक्त घोपणाका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा | 
स्तु जव रूसी परैण्डके वहत वड़े भागपर शत्रुका अधिकारं हे. 
या तव रूसी सरकारके य्य यह अव्रद्यक था कि वहं अपना वचन 
य करती । रूसी परराषटरूसचिव सैजोनोफका मत था कि परैण्डको प्रा 
1 खराव्य दिया जाय, पस्तु प्रधान मंनी स्टर्मरका मत था कि ्रण्ड- 
पृकयारी घोपणापर्‌ जारके हस्ताक्षर नहीं थे इसस््यि पेदिण्ड्मे 
ङा वदत राजनीतिक सुधार करदेना ही यथेष्ट होगा| जारमभी 
मरके दी पक्षम धा भौर पोरैण्डको विदोष अधिकार नहीं दैना 
हता था इसय्यि धिवदा टोकर सैजोनोफको इस्तीफा देना पडा 
र परराष्रूविभागकी देखरेख भी प्रधान मंत्री स्टमर ही करने ठ्गा।, 
१९१५ मे जथ खूस्मे युद्धसामग्रीका अका पड़ गया तव. 
रण्ड, उमेरिका तथा जपानने वटुततस्ती युद्ध सामग्री वौ भेन 
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जिससे १९१६ के आरम्भमे रूसी सेनाने फिर शतरुजोंका अच्छा 
सुकावखा किया ओर अनेक स्थानँपर विजय भी प्रात की ¡ अगस्तमे 
रूमानियाने मी मित्रद्क्की ओरसे युद्धघोपणा को, पर्त रूसके ' 
बहुत कुछ सहायता करनेपर भी वह राघरुकै प्रबल आाक्रमर्णोसि न वच 
सका । उस समय यद्यपि रूसको वाहरते युद्धकसतामप्रीकी बहुत ' कुछ : 
सहायता मि रही थी तथापि उसकी आन्तरि व्यवस्था टीक नही 
थी । साग्राञ्यके विरोप उपजाऊ प्रान्त शत्रुभेकि हाथमे पड़ चुके थे; ` 
वहुतसी महत्वपूर्णं रेख्खाईने टट चुकी थी ओर जो वाकी वची थीं वे .. 
मी बहुत दुत दशमे थी ।रेख्लाहनेकि स्यि नई सामग्री तैयार करने जौर . 
पुराने द्रजिनोकी मरम्मत करनेकी कोई व्यवस्था नहीं थी प्रायः सभी स्था- 
नेमि खाय पदार्थोकौ बहत कमी थी । इस कमीका मुख्य कारण यह्‌ ` 
था कि रूसरमे न तो एक स्थानसे दूसरे स्थानतक साम्न पर्हनानेका 
कोर प्रबन्ध था ओर न उसका अपन्यय रोकनेकी कोई व्यवस्था थी 
दान्तिकाख्मै सैनिकोको नित्य प्रायः ६ छगक मांस भिर्ता था 
परन्तु युद्धकारमे तीन पाव मिख्ने खगा था | इतना मांस उन छृपक 
-सैनिकोको दिया जाता या जो साधारणतः अपने धर सप्ताहमे एक 
बार मांस खाते ये । साथ ही वीचमे वहृतसे दरा ओर अफसर भी 
-चह्त सा माठ हडप कर जाते थे । अफसर छोग जासपासके प्ान्तोसे 
भेड्‌ वकरिर्थौ आदि न खरीदकर सैकड़ों मीर दृरसे भैगवाया करते 
"थे } उन पञ्चुओंको मार्गमे पररा भोजन भी नहीं भिल्ता था जिसके 
कारण उनमें वहुतसे अपने निर्दिष्ट स्थानतक प्ुचनेसे, परे ही . 
मेर जाते थे 1 इसके अतिरिक्त ओर भी अनेक प्रकारकी वेईमानिरयौ . 
होती थीं जिनके कारण अफसर छोग माछमार द्यो गए थे ।. उधर .` 
खोर्गोके सेनाम चङे जनिके कारण चती-वारीका काम भी ,व्रिच्छुक 
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रुक गया था । पहटेसे देशम खाय पदार्थं यथेष्ट भरा जा था, 
इसमे सन्देह नही; परन्तु उसके ्वटवोरेकी कोई व्यवस्था नहीं थी| 
अक्बर १९१६ मे पटपर तो मक्खन प्रायः १२) ₹० सेर विकता 
था; परन्तु सा्वेरियामे मक्नकी इतनी अधिकता धी कि द्येगोकीः 
समक्षमे यही नहीं आताथा कि तना मक्खन क्या होगा; वे तेलक 
बदरे उसी मक्लनसे गाडियोके पिए गते थे ! युद्धारम्भके समय 
.तो सेनिकोको पकी पकाई रोधा मिट्ती थीं परन्तु सन्‌ १९ १६ 
देसी अन्यवस्था गई धी कि सैनिकोको स्वयं ही आटा पिसवानेके 
व्यि मीं जाना पड़ता था ओर टकर घं ही रोरी पकानी 
पड़ती थी । प्रजा भी अननक्टसे वहत पीडित थौ | यह्‌ कष्ट वद्धे 
वड़े नगरोमे जर विङोपतः पेपर ओर भौ अधिक धा | युद्धसे 
पटे पेदप्रेडकी अवादी १५ राख धी पर॒ सन्‌ १९१६ मे वह 
वकर ३० छाख हो गई थौ । इसका कारण यह्‌ था किएक तौ 
वरदौ युद्धसामप्री तैयार करनेके च्वि बहृतसे नए कारखाने वन गये 
ओर दूसरे शुके हाथमे गए इष, प्रदेशसे बहुतसे छोग आकर वहीं 
वस गए थे । पेदोप्रडमे लाय पदार्थ प्रायः पण्ड जर च्थुजानि- 
यासे ही आता था; परन्तु जभनेनि इन प्रान्तोसि पदरपरेड जनिवाटीः 
रेख-गडन दी तोड़ दी थी । मास्कोकी ओरकी रेख्से अधिक सामान 
आह्‌ न सकता था ओर्‌. कौफः तथा ओडेसावाटी रेठटाइन वदत 
मृहच्व्णं सैनिक काच्योमे पसी इई धी । स प्रकार पेटपरेड निवा. 
सियोकि भूखौ मरनेकी बारी आ गुः परन्तु सरकारे इस भीपण 
अनकक) रोकनेकी ओर कु भी ध्यान न दिया । न तो उसने 
 ठोगोका पिदरत्रेडमे जाना ही रेका ओर न खाद्य पदार्थोकी कमी 
द्र क्नेका ही को प्रयल् क्रिया । सच्च तो यह रै कि वह्‌ समयः 
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"पर कोर अच्छा काम्‌ करना. जानती. ही नहीं ..थी 1 शान्तिकराघ्मे 
रूसका बहुत सा काम प्रायः वाहरसे आए इए मच्से. ही चस्ता | 
था, परन्तु युद्धकाटमें बह माङ आना बन्द हो गया था । इसके अति ` 
-रिक्ति सव चीर्जोकी दर भी बहुत बद्‌ गई थी |` इतमेपर भी . चीजे 

खरीदनेके स्थि ऊोगोको पहरौ खड रहना पड़ता था.। इन सव कार- . 
-णंसि रूसी प्रजा विच्छुर तंग ज गई.थी | 


१९१६ की प्रीपम करतुम जारे प्रोयेपोपोफं नामक एक धनी 
.व्यापारीको स्वरा्विभागका मंत्री `नियुक्त किया ¡ इसंकी ` नियुक्त । 
रास्पुटिनने ही कराई थी । मंत्री वनते ही प्रोयेपोषोफ हमा उप्युटे- ` 
. शनफे सभापतिकी दैसियतसे ठन्दन गया था । वहसे छौटते समय' ` ` 
उसने स्वीडनमे एक जर्भन महाजनसे गुप्तसन्धिके सम्बन्धे वर्ते की. छ 
-रथी कहते है कि इस आदमीका दिमाग भी कुछ खरां हौ गया था 
- छर्‌ वह चच््रिहीन भी था 1 उन्दनसे छौटते ही उसने भीषण दम- ` 
- ननीतिका अवलम्बन आरम्भ किया ] 


अवट्रवर १९१६ म वहुतसे कारखानेकि मजदृरोने हंडताठ कर दी | 

` उनका कहना था कष हम लोगोकि दिन थर तो कारखाने काम 
करना पड़ता.है ओर रात रात भर॒ भोजनाव्योमे' भोजन पनिके , 

-छ्यि खडे रहना पडता दै । अत॒ः सरकार हम. रेरगोको अधि- 
` कारियो दारा मोजन. दिक्वानेकी -न्यवस्या करे । परन्तु सरका-. -. 
: से मजदूरोकी -इन -वातोपर कुक-भी -ध्यान न दिया । देदकी. ` 
. आन्तरिक व्यवस्था करना. प्रोरोपोपोफका काम था | उसने ` 
` : मजदूर की -दिकायत दूर करनेकी तो कोई आदरद्यकता न सम्षी जीर * ` 
=उच्टे सैनिर्कोको आज्ञा दी कि मजदृरोसे बल्धर्वक काम .छ्वा जाय । , 
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सैनिक वख्के जागे ऊपरसे देखने तो मजदूर छोग दव गए-परन्तु 
अन्दर ही अन्द्र उनका असन्तोप बहुत वद़ गया । 
नवम्बर द्ुमाका अथिवेशन हआ ] सव छोग समते थे कि इस 
अधिवेशनमे स्टर्मर ओर प्रोयैपोपोभरके ङुप्रबन्ध ओर मन्यवस्यापर 
कड़ी ठका की जायगी जर सरकारसे उन्द पदच्युत कनके पिय 
भरथना की जायगी । पहटी वैठक वड़े जोरोके साय हई ओर उसमे 
स्टर्भरकी निन्दा करते हए कहा गया विं वह एसी नीतिसे काम छे 
रहा दै जो साम्रा्यके व्यि वहतः ही नाशक है । इस अधियेशानभे 
 रास्पुटिनकी कारवार भी बहुत कुछ आक्षेप इमा था | जारफे 
सम्बन्धे किसीनि कु मी न कहा था, सव्र खोग केव राजमंत्रियौको 
दोप देते थे । प्रायः सभी समन्नदार उस समय - हइमाके पक्षमे ये, 
जर इमा चाहती थी कि सम्राट प्रति निष्टा रबकर उसे ठीक मार्ग- 
-प्र खाया जाय । परन्तु अभाग्यवस द्वमाके हाथमे अधिकार कुछ भी 
न था । वहे सव विपरयोपर केवर वादधिवाद्‌ कर सकती थौ जर 
उनके सन्वन्ध्मे सरकारको सूना दे सकती थी । वस, इसका 
काम इतना ही था; किसी विचारको कार्यरूपे परिणत करनेमे बह 
नितान्त असमर्थं थी ¡ जतु । 
`दूमाकी यका-रिष्पणियसि घबराकर स्टमरने इस्तीफा दे दिया 
खीर उसे स्थानपर दरेषोफ नियुक्त हआ । देपोफ वहत सचा ओर 
ईमानदार था परन्तु उसके धिचार अनुदार ओर संचित ये । फिर 
भी उसने समक्षदारीसे काम ठ्या योर द्मा नेताओं मिटजुख्कर 
उनकी सूचनाभेकि अनुसार थोडा बहत काम भी किया । वह जारको 
दैदाकी वास्तविक अवस्थाका परस्वियं कराना चाहता था परन्तु परोटो- 
पोपोफ उसकी दाठ्ही न 'गठ्ने देतां धा। इसघ्ि इमावारकि 
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ही रणक्े्रमे भेज दिया था जौर उसके वहत अधिक अफसर मा 
जा चुके थे । यदि वे अफसर आरम्भसे ही पेदे दोते तो वहतः 
रोगोका विश्वास है कि जार नए दुष्ट परामर्दीदाता्ोके केरे : 
पड़ता । वे छोग इमके विचारोके साथ सदानुभूति प्रकट करते ओं 
जारको यातो हूमाकौ वतिं सुननेके व्यि ओर या राजत्याग करेवे 
स्यि रानी कर ठेते । सन्‌ १९०५ मँ रूस्मे जो क्रान्ति इई रथ 
उसका ध्यान रखते इए यही कहा जा सकता है कि जार वहुतसे 
अशमि माकी धातं मान छेता जर उसके राजत्यागकी वारी > 
आती । उस समय येदरप्रेमे जो सेना थी उसके सैनिक निरे रल्नरूट 
ओर अफसर विल्क्ुक नए ये जौर ठोगोको आशा होने ख्गी थी कि 
अव जारकी बुद्धि ठिकाने आ जायगी । परन्तु शीघ्र दी छोगोका यह 
भ्रमद्‌ हो गया । र 
जार ओर हूमाका इषगड़ा वहत वद गया । दुमा अनिर्य॑न्नित शास- 
नका सन्त ओर सुधार कराना चाहती थी परन्तु राप्पुटिनके द 
साथिरयोकी सम्मतिसे जारकी इच्छा थौ कि इमा दवा जथवा तोड़ दी 
जाय । राजपरिवारके जिन जेगोनि पठे जारको हरतरदसे सम्ञाना 
बु्वाना चाहा था, उन छोगोको जारने अपना श्रु समक्न ख्या जर 
रा्पुटिनकी हत्यकि उपरान्त उन स्वको देशसे .नि्वौसित्त कर दिया 1 
तव.जारके चाचा प्रण्डडयूक पाठने उसे समक्षाना चाहा ¡ एक अव 
.. सरपर पा एक घण्टेतक जारको देदकी भीषण स्थिति वत्तछता रदा; 
परर्ज्यो ही पारुकी वाते समा्त इई त्यों हीः जारने यिना उसे छु 
उत्तर. दिर वदी रुखाईते विदा करं दिया 1 इसके उपरान्त उसने 
साम्राय्यकी काउन्सिरसे उन सव खो्गौको निकार दिया जो दैरदि- 
सके भासे प्रित होकर जार अथवा प्रोटोपोपोफका विरोध कंते थर 
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जीर तव इसं आरयका एक धोपणापत्र निकाख कि पटे द्माको 
गवर्नमेण्टके साथ मिलकर काम करना चादिए ओर तव किंसी प्रका 
रवः उदार शासन अथवा दुधारक्ी आश्ए करनी चादि । परन्तु 
यह्‌ घोपणापत्र कदाचित्‌ प्रोठेपोपोफकी सम्मत्तिसे जो्गोको फुसटनेके 
स्यि दही निकाखा गया था काउन्तिख्के संभापतिकी यान्ञासे काड- 
नसि भी राजनीतिक विपर्योकी चर्च वन्द हो गई } द्रमाका सधि- 
, वेश्न आरम्भ हज जिसमे सवसे पदरे खाय पदा्थोके प्रश्चपर विचार 
हुभा । जनवरी दी मि° रिटिच नामक एक योग्य जौर चतुर मयुष्य 
कृपिविमागका मंत्री वना दिया गया था मौर खाय पदार्था प्रबन्ध 
उसे सौपदधिया गया था । यदि उसै अपने विभागमे छतंत्रताघूर्वक 
कार्यं करनेका पूरा प्रा अधिकारं दे दिया जाता तो बहुत सम्भव था 
कि द्वरकी दद्या बहत कुछ सुधर जाती । परन्तु सरकार वीचवीचमें 
उसके कार्यम बहुत वाधक होती थी ! वात यह थी फि उन दिनोंके 
देके समी सचे श्युभचिन्तकोको सरकार अपना शत्रु समद्वने ठग गई 
धी ओर उनपर्‌ तनिक भी विश्वाति न करती थी । जारका प्रोठेपो- 
पोफवो छोडकर चौर किसीपर विश्वास नहीं था ओर वह समक्ता 
थाकिद्भुमाजो कुछ कती दै वह राव्यक्रान्तिके भावोंसे प्रेरित 
होकर कहती है । प्रोयेपोपोफ द्रमाको दवाकर अपने पदपर चना 
रहना चाहता था 1 उसका सुखप उदेश्य यह था कि पटे तो देब 
{सू अदन्ति ओर उपद्रव खड़ा किया जाय ओर तवर इस बहानेते 
-दतुयो साथ अख्ग सन्धि.कर छी जाय कि देदाकौ आन्तरित्त अशा- 
न्तिका दमन ओर भीषण दुक साथ युद्ध सेचाटन साथ दी साय 
ओर एक. ही समय नही से सकता | जार उसके दख दु उउदेदपते 
व्रिट्छु अपरिचित्त था ¡ प्त हरूमा इत वात्तको वहत सच्छी तरह 
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समक्षती थी कि प्रोदोपोपोफका हित इसमे है कि दैश्मे भान्ति 
हो ओर्‌ इसीच््यि वह अनेक उपायोसे मरान्ति उत्पल कर रहा दै । 
ठेकिन इममे इतनी शक्ति नदीं थी कि वह्‌ प्रोटोपोपोफको मंत्रिपदसे 
हटा देती, इसय्यि वह चार थी । 
अव राग्यक्रान्तिका समय आ गया } मार्च १९१७ भे -पेटरग्रेडें 
मञदुरे प्रायः भूख मरने ख्गे । उसी समय कोयटेका . भी अकाट 
पड़ गया ! ८ मार्चको निकम्मे मजदूर गख ओर सडको ‹ भन 
अन्न › चिठा दए करने कगे  प्रोढोपोपोफने उन मनजदूररौपर गि 
यौ चानेका आज्ञा देकर अपनी परम मूर्खताका प्रिविय दिया | मज 
दूरोने सैनिकोका थोडा वहत विरोध किया जीर दोनेमिं दु .ख्डां 
शगडा भी इञा परन्तु ओर सैनिकोके आ जनिते मजदूर चुपचा, 
अपने अपने घर्‌ चे गएु | वड़े बडे कारणान सेन्दु नियुक्त ' क 
दी गई । परन्तु मजदूरोकी रिकायते दूर कटनेका कोई प्रयत्न , नह 
किया गया । त्तीन चार दिन वाद मजदूरोने फिर समाप करके अपरः 
अन्नक्ट मिटवाना चाहा परन्तु सैनिकोने पिर उनकी समाद मं 
कर दी} उसी समय एक गाई रेजिमेण्ठके कुक सिपादियोने भी मः 
दृरोपर गोखी चखनिसे इनकार करके विद्रोह कर दिया ओर वे अए 
अफसरोकी हत्या करके जनसाधारण ओर मजदूरोमि जा मिके । ई 
प्रकार सेनाम भी विद्रोह मच गया ओर सेनार्पु ही परस्पर ख्डने ग 
जारे यह समश्च कर कि इन सव उपद्रवोकी जड़ हुमा ही है, तर 
पाकषििष्टको तोड़ दिया } पतु हमान सर्वप्तम्मतित्ते जारकी ओ 
माननेसे इनकार कर किया ओर शसनका््यं अपने दाधमे ठेने 
ग्रयत्न आरम्भ कर्‌ दिया । ` 
१३ मार्चको. शडजियान्कोने जारको दो त्तार्‌ दिए जिनमे उर 
कहा था कि इस समय देशकी दशा वहत ही बिकट हो रदी टै 
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अव यप्च अन्तिम मय है | यदि इतस्त समय नई सरकारका संगठन 
न होगा ओर्‌ क्ासनाधिकार किसी रसै व्यक्तिके दामे न दिया जाय- 
गा जित्तपर सर्वस्राधारणका परा पररा विश्वास ह्ये वी देका जौर राज्करुख्कै 
भाग्यका इसीसमय निर्णय हो जयगा । अतः इसी समय कोई उप- 
युक्त उपाय करना आवद्यक दै । परन्तु जारने इन तारका कु भी 
उत्तर न दिया; इस वचचमे एक एक करके वहत सी प्ट विद्रोदी 
हो ग जर जनस्ताधारणकी ओर जा मिरीं । बहुतते राजनिष्ठ सेनिक 
लफसर मार डरे गए । इमान एक नया मत्रिमंडठ संगठित किया 
सीर एक कार्वकारिणी समां ( £><५प४४९ (०णपःप८८ } वना 
जिसका सभापत्ति राद्जियान्‌को बनाया गया । सत्र पुराने मत्री गिरि ` 
प्तार्‌ कर टिषए गए ओर नद सरकारमँ समस्त राजनीतिक दर्खवे 
 प्रतिनिधिल्यके घ्य केरेन्सकी न्याय-विमागका मंत्री वन्या गया । 
राद्बियान्कोने सैनियोंसे युद्ध बन्द कले जरं द्रमाकी आश्ञा माननेके 
चयि प्रार्थना की ओर मजदूरौसे कदा कि तुम छोग अपने जपने कारखाने 
जाकर काम करो; तुम्हारी रिकायतोपर विचार किया जायगा] 


", उधर जारे पेदोपरडमे शान्ति स्थापित केके च्थयि सेनाई भेजी, 
परन्तु.वे सेना पेटगेडतक इसस्यि नहीं पर्व सकीं कि माकी 
कार्यकारिणी समाके सभापति राड्जियान्कोने रेते कर्मचारिोको 
¦ माक्ञा दे खी यी कि जारकी भेजी इ सेनाः पेटरेडतक न ऊर 
: जार्यै । राद्जियान्कोकी -इच्छा थी कि व्यर्थं रक्तपात न हो ओर जार्‌ 
निर्त्रित शासनकी व्यवस्था करके अपने अधिकार वनाए रहे । इमाकी 
अपीठके अनुसार धरे धीरे समी सेना्दँ अस्थायी सरकारकी जषीनतामें 
: आ गर ¡ साम्यवादियोनि भी जच देखा कि अच जार राञ्यच्युत -इमा 
चाहता दै ओर राज्याधिकार्‌ एक नई सरकारे हाथमे जाया चाहता 
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है तव उन्देनि भी अपम उदेष्योकी सिद्धिके च्यि इस अवसरको 
दायते जनि देना उचित न समक्चा । उसी समय पेदरगरेठके शध्रमजी- 
विर्योकी एक काउन्सिट संगछित रई । वह कारन्पिरु यह. समक्षती ` 
थी कि उव राव्याधिकार रेते दी छौगेकि दाथरमे चख जायगा जो 
जमीदार या प्रूजीदार दै ओर हमरि कट पटेकी तर्द ही व्योकि वौ. : 
वने रहेगे । उस काउन्सिठ्म सैनिकोके भी वहतत प्रतिनिषि सम्मि- , 
विति दो गद्‌ ] इस काडम्तिख्म प्रायः चार सौ सदस्य थे । निस ` 
स्थानपर्‌ हूमाकी कार्यकारिणी सभाका प्रधान कार्यांख्य था उसकी ' 
वगस्मे ही इस न काटन्सिठने भी अपना प्रधान कार्याखय ` स्थापित " ` 
किया | इसी काउन्सिटकां नाम आमे चक्कर सोवीट ({ 50०४1९४ } , 
पड़ा 1 रूसका प्रसिद्ध॒ साम्यवादी केरेन्स्की इमाकी कार्यकारिणी ` 
समाम सम्मिटित होकर अस्थायी सरकारके पक्षमे मिङ गया था ओर 
च्राहता धा कि अस्थायी सरकार तथा सोवीट सरकारम वैर--त्ररोध 
न वदने पे । । 
अव सोवीट कहने ठगी कि जार्‌ सिंहासन त्याग दे ओर साम्य~ 
चादी सरेकारकी स्थापना दो । पर्नतु केरेनस्कीने उसको बहुत समन्ञा,, 
बुन्ञाकर १५ मा्चैको इस वात्तपर राजी कर्‌ च्या कि जारका ठ्ड्का / 
सिदासनपर वैल द्विया जाय ओर्‌ जारका भाई रजिण्ट वना दिया 
जाय ! यदपि केरेन्स्की पका साम्यवादी था भौर प्रजातंत्रको छोडकर ` 
कभी राञर्तत्रका पक्षपाती नहीं था तथापि.उसर समय चह राजतत्रके. ¦ 
स्यि ही उद्योग करने ख्ण गया था] इसका कारण कदाचित्‌ यदी था 
कि एक तो वह इमावारीके केम पड़ गया आर दुसरे वह यह भी 
समञ्लता था वि सोवीट, शचासनकी प्रधानता होते. दी सार. देदाम 
. अराजकता फैरु जायगी 
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दरसके उपरान्त द्रूमाने अपने कुक प्रतिनिधिर्योको जारके पास 
उत्ते समश्चानि वुक्षाने ओर राजत्यागकी प्रार्थना करनेके स्यि भेजा } 
उन प्रतिनिधिर्योने जारको अच्छी तरह समक्चा दिया कि इस समयकी 
स्थिति वहत विकट है ! यदि इस समय पदत्रये शान्ति स्थापित कर- 
नके स्यि सेना भेजी उर्वी ते वे भी विद्रोदियोमे सम्मिछ्ति हो 
-जर्थगी 1 जारकी समन्नमै मी ये सव वाते अच्छी तरह आ ग | उसने 
वहत ही थोडे समये राजव्याग करना निधित कर च्या जर १५ 
मार्च॑को तीसरे पहर तीन बजे राजत्यागपन्नप्र हस्ताक्षर भी करं द्विए । 
उसने यह भी कह दिया कि मेँ अपने पुत्रको नहीं छोड सकता, तुम 
रोग मेरे भाईको राजसिहासनपर वै लो ! परन्तु जव सोवीटको 
माद्धम इजा किं राज्याधिकारं जारके ठ्डकेकौ नदीं वल्कि उसके 
मारको मिख्नेवाय दै तब उसने राजतं्रको स्वीकृत करनेसे इन्कार 
कर दिया ! जारका भाई परण्ड डूक मिकाद उस समय पेदपरेटमे दी 
था | उसीके महम राडूियान्को तथा छः दूसरे राजमत्री भावी 
कोररैव्य निश्चित करनेके स्थि एकत्र इए । सोवीटका कहना था कि 
रण्ड इयूक मिका राज्याधिकार जपने हायमे ठेनेे इन्कार कर दै 
समीर प्रत्यक्ष सार्वजनिक मतके आधारपर गवर्नमेण्टका मावी स्वरूप 
निधित किया जाय | सात आदमियोमे्े तीनका तो यद मतथाकि 
हमा ओर प्रेण्ड उधृक मिखकर्‌ एक हो जाथ ओर परण्डडयूक सिंदासन- 
' प्र वैदे, परन्तु चार आदमि्योकी सम्मति धी के सोवीटकी बति 
मान डी जाय । केरेन्स्छी भी इसी अन्तिम पक्षम था । इत्तपर्‌ भरण्ड- 
यूके निथित्त कर छिया कि भातव्री सातनेकी व्यत्रस्या करने चि 
जो समभा वने वह यदि मुञ्चे राजा चुने तो राञ्यधिकर्‌ अपने दाधमें 
ॐ सकता ह ! वरण्ड डधूकफा यह निश्रय बहत दी बुद्धिमतां धा, 
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क्योकि यदि वह सोवीटकी इच्छाके विरुद्ध सम्राट्‌ वन चैव्ता तो 
बहत सम्भव धा विः वह कैद कर -्या -जाता । सेत्रीटकी शक्ति 
उस समय वहुत वदी चदी धी] 


जिस दिनत्े जारे राजत्याग किया उस दिनसे येदोपरेढके एक. 
राजप्रसाद नित्य वहुतसे सैनिक एकत्र इ करते थे ओर्‌ दमा तया 
सोवादटके छोगेकि व्या्यान सुना करते थे । सोवीटवाठे तो ‡ व्या-. 
ख्याने प्रजा जर कपकोंकी प्री स्वतंत्रताकी वाते कहा टी करते 
थे; परन्तु द्रूमावाठे भी इपर प्रकारका वाते करनेसे नहीं चूक्ते ये । 
अस्थायी सरकार तो हइूमावाखोकै हाथमे थी प्रर सैनिक शाक्ते सोवी- , 
ठवाङकि हाथमे थी । सोवी्मे दो प्रकारके साम्यवादी थे । एक त्तो 
वे जो बिना किसी प्रकारकी भीपण करन्ति किए युद्ध जारी रखनी. 
चाहते थे, ओर्‌ दूसरे वे जो युद्ध बन्द करके बिल्करुरं नए सिरस. 
सामाजिक जौर राजनीतिक संगठन करना चाहते थे । इसी दल्के ' 
कोग आगे चठ्कर श्वोदेषिकः # कहलाए्‌ । ठेनिन ओर टाद्स्कीं 
उसी द्मे थे (ये रोग कटर साम्यवादी ये ओर युद्धको केवरङ निर- 
थक महीं बदिकि देशक च्ि वहत ही हानिकारक समक्षते ये । ` 





* .वोल्लेविक दककी खष्टि वास्तवभं रूखी साम्यल्येकमतवादी दक्की १९१३ ` 
वारी चुतेल्स-लण्डन कान्फरेन्समे हहे थी । उस ` कान्फरेन्स्मे एक बिषयपर 
मतमेद्‌ हौ गया था} उस समय ठेनिनके पक्षम बहुमत था ~ इसलिये उष. 
` दने अपना नाम वोल्शेविक “ 30150८४६; " रक्ला था 1 रूसी भर्म 
इस छब्दफा अथं है--चहुमतवाला प्च या दरू 1 इसके विरुद्ध जित दलम कमः 
सग थे षद दंल ^ मेन्डेविक ? (- 1160516८.) कलाया । ययि इसके, 
उपरान्त कई अवसरोपर चहुमत वोल्येविकोके पक्षम नदीं था - तथापि उनका 
दर परहेकी तरह चरावर वोल्शोबिक ही कहता रदा 1-भारम्मपे ही यह दर ` 


३९द्‌ वोल्देषिज्म । 


जैसा कि रेसे मवसरोंपर प्रायः इया करता है, सैनिकोनि अपने 
पक्षका वठ वदानेके घ्ि कुछ अत्याचार जौर उपद्रव मी किए ये। 
परन्तु जितनी भीपण क्रान्ति इह थी उसे देखते इए नई शासन- 
सन्ताके विरोधी भी यह बात मानते हैँ फ स्तपात अपेक्षाङृत वहत 


` ही कम हआ था} उन दिनों नगरके कल-कारखानोमिं कुक मी काम 


न होता था जौर मजदूर तथा सैनिक जद्धूस निकार्ते अनेक प्रकारे 
आनन्द म॑गक करते थे । सोवीटने एक घोपणापन्र निकालकर सैनि- 
कोको उपद्रव करनेते मना किया था कि इस समय तुम लोगो 


: दसा क्षाम करना चाहिए जिसमे क्रान्ति ओर उसके उदेद्योकी सिद्धिम 
` वाधा न पडे । सेनाओको अपने इच्छानुसार अपने अफसर चुननेकाः 


अधिकार मिर गया, पुराने सैनिक अधिकारियोको यह अधिकार नही 
रह गया या कि किसीको कुछ दण्ड दे स्के, ओर उनके बदरे दण्ड- 
देनेका अधिकार रेसी कमेवियोको दे दिया गया था जो स्वयं सैनि- 
कोकी री चुनी इई देती थीं । घरे धीरे विना किसी प्रकारके रक्त- 
पात अथवा उपद्रवके मास्को , तथा दूसरे अनेक बडे वड़े नगर्योमे मी 


` ` नई शासनसत्ता स्वीकृत कर खी गई । इसका मुख्य कारण यह था 


छि खसकी प्रजा पकस ही पुरानी राजसत्ताकरे कुप्रबन्धते वहतः 


` असन्तुष्ट 'थी । गरो ओर देहातोके छप्पर पहठे तो इस राज्यक्रा- 


न्तिका कोई पिोष प्रमावन पडा था क्योकि उनके पासं संय 
पदार्थं यथेष्ट ये; ओर इसके अतिरिक्त उन्दं किसी दूसरी वातकी कोई 
चिन्ता नदीं यौ । परन्तु जव उन माद्धम इमा फं आने चख्कर 
जमीनपर हम ऊगोका अधिकार हो जायगा तव वे नर श्चासनन्यव-- 


-. स्थाके पक्षम दो गए ! इस सम्बन्धे स्मरण रखने योग्य स्य॒ वात 
यह है किं उस सम्य गवं जदि केवल छिर्यौ, वाच्क ओर्‌ चृ 
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ही रह्‌ गए ये जर्‌ चयस्क पुरूष सेनाम चे गए थे; ओर इस सम्ब-' , 
न्ध्म मुल्य निर्णय उन्दी वयस्क पुरू्पोका था । जव शेप छोगेनि देखा ` ¦ 
कि स्वयं तेना दी इस नई शासनन्यवस्थाके पक्षम है तव उनके ` 
च्वि उसका विरोध करनेका कोई कारण न रह गया । 

जो हो, इस राञ्यक्रान्तिका रूसके अपदे सैनिर्कोपर बुरा प्रभाव 
पदा था--उनमे व्यवस्थान रह गई थी ओर आज्ञापारन तथा मर्या- ` 
दाका भाव निकट गया था । जारे राजत्याग करते समयका प्रण्ड 
डयक निकोरसको सर्परधान सेनापति बनाया धा] यदि निकोठ्सको 
सेनापर प्रा अधिकार होता तो उसमे जन्यवस्थान होने पाती; परन्तु ` 
शीघ्र ही सोवीट सरकारकी कारवादयोके कारण ( २५ माच ) उक्ते , 
अपना पदं व्यागना पड़ा जर प्रधान सेनापति जनर्‌र एटेगजीफ- 
"को मिखा । तत्काटीन युद्सचिवय गचकाफने भी सेनाको व्यवस्थित ` ` 
-रखनेका वहत उद्योग किया था । परन्तु उसके हाथमे विरकरुर अधि- 
कार्‌ हीन था। जव नई श्ासतनसत्ता पूर्णरूपसे स्थापितः हो गई 
तव सव छोग इच्छा अथवा अनिच्छापूर्वकं उसकी आज्ञा माननेके 
स्यि वाघ्य हो गए | समाचारपत्रे इस पयिवर्तनपर बहुत .सन्तोप 
जर्‌ आनन्दं प्रकट दने खगा ओर पुरानी अनिरयत्रित ` शासनसत्ताके 
सम्बन्धमे निन्दात्मक ठेख निकठने कगे । । ५५. 

रूसकी तत्कालीन अस्थायी सरकार यथपि जोरोति ठडाई जारी रखना . . 
चाहती थी तथापि उसका कुछ वश्च न चट्ता या } आरम्भे सोवीट , , 
“भी युद्ध जारी रखनेके पक्षम दी थी परन्तु उसने साम्यके जिन सि- . 
द्वान्तोकी घोपणा की उनके कारण सर्वसाधारणे समताका भाव बद्‌ , ` 
गया था.ओौर यह माव उस्र समय देराके स्यि हानिकारक हुमा था! ` .. , 
जव खेतोके जतने वोनिका समय आया तव वतते. सैनिक अपनी 


२९५ योरसेधिच्म । 


अपनी पट्टनोँको छोड़कर घरकी तरफ चस्ते यने जिसे कारण 
-देखका सैनिक वर धट चखा ] सेनाके अतिरिक्त धीरे धीरे कारखानों 
आदिमे मी सव्यवक्या फेठ्ने ख्गी ओर मजदूर वहत अ्यादा मजदूर ' 
गने खो जिसके कारण वतसे कारखाने वन्द हो गए 1 तव सर- 
कारने कारखार्नको अपने अधिकासमे ठेना ओर नोट छापकर मजदू- 
रोको अधिक्र मजदूरी देना आरम्भ किया { नोटोके प्रचारक कारण 
चीजौका भाव बहुत वद गया ओर सैनिको, कृपको तथा सर्वसाधा- 
-रणके हाथ कागजी धन भी वहत आ गया } इन सव कारणमि 
दशमे कुक समयके च्थि मराजकता कै गई जिससे दुखी होकर 
अस्थायी सरकारके राजमंत्री एक एक करके अपना पद छोडने ख । 
१८ मको नई सम्मिश् ( लण्मापणा ठएण्लपपाष्ला } की स्था- 
पना इई जिसमें सोवीटके सदस्य भी सम्मिित किए गए! सौर्वीटवा- 
रोको केरेन्स्कीने इस सरकारमे इसय्यि सम्मिलित किया था कवेः 
भी इसके पक्षम हो जा्थँ । परन्तु इससे भी को काम न इञा, 
क्योकि नई सरकार भी कोई वास्तविक अधिकार प्राप्त न कर सकी। 
पक खोग जमीरनोपर अपना अधिकार जमानि खगे, क्योकि वे सुन 
पयक्रे थे कि नए सप्यवादी शचास्तनमे जमीनपर कृपकोका ही प्रा पररा 
अधिकार रटेगा । इस कार्म उन कृपकौकी कूपिविभागके नए मंत्री 
चरनाफसे विशेष सहायता ओर उत्तेजना मिद धौ | चरनाफ उस 
दका साम्यवादी था ओ जमीदारोे धिना को सुजावजा दिए जमीन 
छीन ठेना चाहता था । 
-तत्काखीन युद्ध-सचिव वेरेन्स्फी ययपि साम्यवादी धा तथापि 
खसके प्रायः समी. दठकि खोग समक्षते ये कि देदकी ददा सुषार- 
नेम वही सचसे अधिक समर्थ्‌ है । उसने टादष्टायक्रे इतत सिद्धान्तका 
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अवरम्यन किया कि किंसी अनुन्नत कर्मका कमी विसेध महीं करनं . ` 
चाहिए । जब वह्‌ न्यायविभागका मंत्री इमा तच उसने प्राणदण्ड विरु- 
कुख उठ दिया । वह युद्ध जारी रखना चाहता था इसव्यि रणक्षे- 
मिं घूम धमकर वह सैनिर्कोको ठ्दनेके ट्थि उत्तेजित करने टगा । 
उसके व्याख्यान वहत ही जोजस्वी ओर प्रमावश्चाटी होते ये जिनके 
कारण सैनिकोपर अच्छा प्रभाव पडता था । इस वीचमें छृष्णसागर्‌- 
वेदम जो एडमिरर कोख्चककी अर्धानताे था, विद्रोह मचा ! उस 
विद्रोहको शान्त करनेके व्यि १ जूलको केरेन्स्की वर्ह पर्चा । वर्ह 
वह्‌ प्री प्री शान्ति स्थापित करने न पाया था कि इतनेमें कान्छट 
नामक स्थानम एक नया उपद्रव खड़ा इञा । वर्हौकी स्थानिक सोवीट ` 
समाने अस्थायी सरकार अथवा प्रधान सोचीट सभाकी सर्धाीन- 
तामे रहने भौर उसकी आज्ञा माननेसे इन्कार कर दिया । इस उप- 

, दवका आरम्भ ठेनिनने किया था । ठेनिनका मत धा कि यदि अव 

भी सैनिक लोग युद्ध करनेके स्थि उत्तेजित किए जाथैगे तो सज्यक्रा- ` 
न्तिका कुक भी उदस्य सिद्ध न होगा] अस्थायी सरकार इस्त नए 
आन्दोलनको दवनेमे समर्थं न थी, अतः ऋान्द्ैटरमे, टेनिनके नेतत 
वोद्ोविक विचारौकी ओर ठोगोंकी प्रदृत्ति बद्ने-लगी 1. जनरर एडे- 
गूजीफ जीर एडभिरर कोख्वकने इस्तीफा दे! डिया } उन दिन दक्षिण 
पश्चिमी रणक्षे्रका सेनापति कारमिखाफ था | उसने भी सेनाको व्यव- . ` 
स्थित रखकर ठ्डानेके स्यि अनेक उपाय किए ये जिनमे उसे ङु 
सफर्ता भी इई थी.¡ उसी वीचमें गेलीशियाभे पठे तो रूसियोको 
छु विजय हई धी पर पीछे -जव आष््र्नौकी सहायताके स्थि 
जर्मन आ पर्वे तव रसि्योकी वड़ी भारी हार इई ओर प्रायः सास , 
गेखीदिया प्रान्त उनके दार्थेति निकट गया | # 


३९७ यो्टोयिच्म । 


.उधर सोवीमे मतभेद दो चखा धा ओर उसके वोलौतिक सद्‌- 
स्योने १६ जावो पेपर अस्यायी सरकारको तोड़ देनेका प्रयल 
किया था । परन्तु उस समय वोल्छोविकोको सफठता न ई । केरे 

` न्सकीने सेनाकी सहायताक्षे वोल्दोविकोंको परास्त कर दिया र उ. 
सके नेता छेनिनको वसि कान्ह भागना पड़ा | २२ ज्खाईैको के. 
रेनस्की प्रधान मंत्री बनाया गया | प्रधान मंत्री बनते ही केरेन्स्कीने 
जनस वरूसीटाफके त्थानपर्‌ कानिखाफको सर्वप्ान सेनापति वनाया | 
सव सैनिर्कोको पिर प्राणदण्ड दैनेकी आज्ञा मिक गई, परन्तु इससे 
भी कोई वरिष भ न हमा । अघ्यायी सरकार ओर सोधीटमे घरा- 
चर क्षगड़ा चर रहा था इसच्यि ७ अगतस्तको फिरसे एक नया मंत्रि- 
मंड संगठित इमा | 

उस समय केरेनस्कीने निधित किया कि मास्को नगरमे एक सभा 
दो जिसमे समस्त दलं ओर वगोके प्रतिनिधि सम्मित ह| केरे 
नस्कीका मुख्य उदेदय यह था कि सेनामे व्यवस्था भी वनीं रहे जिससे 
युद्ध बरावर होता रहे, ओर मेरे हाथमे शक्ति भी वनी रदे जिससे आगे 
चख्कर्‌ रूसर्मे साम्यवादके सिद्वान्तोपर शासनसंस्था स्थापित हो सके। 
चह दातुम रूसकी रक्षा भी करना चाहता था जर्‌ जपने देश. 
वासिर्योको र्ण स्वतंत्रता मी देना चाहता था | इन्दी सत्र वातोकि ` 
कारण रूस उन दिन उसकी धाक र्वैधी इई थी । २५ अगस्तको 
` केरनस्कीने मास्को नगरके क्रेमूखिन राजप्रासादे प्रसिद्ध मास्को 
कान्फरेन्सका अधिवेशन आरम्भ क्रिया | अपने मापणमं उसने कह 
फ वत्तेमान राच्यकन्तिके विरुद्ध यदि को$ आन्दोटन होगा तो उसे 
श्र तरहसे दयानेका प्रयलन किया जायगा; हौ मविष्यमे क्या "करना 
चददिए इतके विषयमे आप सव ोग केवर जपने जपने विचार मकुट 
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कर सकते है, क्योकि यह कान्परेन्स किसी प्रकारका निर्णय करनेके- 


घ्यि नहीं इई दै । ययपि कैरेन्स्कीने पटच्ते ही सवको मना कर 
दिया था तथापि जनरछ का्भिलाफ ओर जनर एटेग्‌जीपफने रणक्षेत्रे 
उडनेवाटी रूसी सेनायोंका सारा कचा चिठा कान्फरेन्सके सामने 
पेश कर दिया भौर वता दिया कि सैनिफोकी इस समय कैसी दुर्दशा 
है जीर उसमें कितनी अन्यवस्था केटी इई दै । उस समय वेरेन्स्कीने 
उक्त दोर्नो जनरटोके साथ भिटकर सेनाकी अव्यवस्था दूर्‌ करने तथा 
से, यीटकी शक्ति नष्ट करनेका वचन दिया ] परन्तु परे उसने अपने उस 
वचनकी प्रति नदीं की ] जब ३ सितम्बरको अरमनेनि रीगा बन्दर ठे 
स्यि तव कार्मिखफने समञ्च ख्या कि अव कैरेन्स्कीसे किसी प्रका- 
रकी आशा रखना व्यर्थं है 1 अतः ८ सितम्बरको उसने वेरेन्स्कीको 
कहखा भेजा कि अव आप अपना सारा अधिकार मुङ्षे दे दे ओर्‌ मेँ 
जो नया मेत्रिमडरु संगठित करना चाहता द्व उसमे. माप न्यायविभा- 
गक मं्रीका पद ग्रहण कर । केरेनस्कीने कानिकाफके दूतको गिरफ्तार 
कर स्या ओर्‌ कानिखाफके दवानेके व्ि स्थानिक सोवीटसे सदा- 
यत्ता मगौ । इसपर कानिखाफ सस्यायी सरकारका विरोधी हो गया 
जर उसने कुछ सेनार्पँ एकत्र करके उर्द पेहेप्रेडपर आक्रमण -कर- 
नेकी आक्षा दी । इस सेनाका नायक काक जनरक कादमाफ वनाया 
गया । इसपर केरेन्स्कीने एक धवोपणापत्र निकाल्कर्‌ सारी रूसी 
प्रजाको यह वतखा दिया कि कार्निखफ हमारी अस्थायी सरकारका 


विरोधी जर श्रु है 1 उस समय सैनिक अपसर तो कानिलाफके ` 


पक्षे हो गपु परन्तु सैनिकोनि केरेस्कीका पक्ष थ्या । जव कार्नि- 


लाफक मेजे दए सैनिक वेटोप्रेड ` पर्वे तव उन्दने भी केरिन्स्छी ` ` 
सर्‌ सोव्रीटके भेजे हुए सेनिकोके साथ ` से अचि दिखङाई 1. ` 


३९९ योल्धेतिस्भ +, 


इसपर विवद होकर कञ्जाक जनरट कादूमाफने भी अस्थायी सरकार- 
के हाथ आत्मसमर्पण कर देना निश्चित किया । कु लोगोका मत 
दकि पेपर पवते ही क्रादमाफने आत्महत्या कर टी ओर 
छ योग कहते है फि सैनिकोनि उसे मार दया -! जौ हो, उसके. 
मर जनेत्ते सोकीट सरकारका विरोधी दर बहत निर्व हो गया । 
केरेन्स्कीकी इस कासे रूसका रज्यधिकार अस्यायी सरका- 
स्के हाथसे निकरकरं पूर्ण खूपते सोवीटके हाथमे चख गया । , १५ 
सितम्बर १९१४ को केरेन्स्कीने घोपणा कर दी कि शूसमे अव प्र 
जातेन राज्य स्थापित हो गया है | पुराना मंत्रिमंडल तोड दिया गया 
“ ओर उस्तके यदम पच नए मंत्रियोकी एक कारन्सिक यनाई गई 
जिसके हाथमे समस्त अधिकार दे दिए्‌ गए } उस काउन्सि््मे केरे 
नस्फीने परराूविभागके मेनका पद ग्रहण किया था । कानिराफवाके 
अन्देोखनमे जो सैनिक अधिकारी सम्मित हए ये उन सवके केरे 
* न्स्कीने वरखाप्त कर दिया जर्‌ कार्निलाफ तथा उसके एक साधीको 
, भिरिपतार करके उसपर सुकदमा चखाया ओर अन्तर्मे उन दौनोको 
चेद्‌ कर्‌ सिया कार्विसफको डन प्रान्तके कजाकीँसे भी बहुत 
सदायता मिदी थी ] जव कार्निखफः कैद हो गया तव॒ डोन प्रान्तके 
` कञ्जाक युद्क्षे्को दछोडकर अपने अपने धर जा वैठे जौर उन्दनि 
जनग्ट कैरेीकको अपना सरदार ओर नेता वना च्वि. केरेनस्की 
तथा सौवीटने उन खेोगोंसे कहा कि तुम कैटेडीनको हमारे सपुरं 
~ कर दौ जितम हम उसपर - कर्निठाफकी सहाधतताका अभियोग च- 
खप्रे, परन्तु कनाकोनि रेसा करनेसे साफ़ इन्कार कर दिया । 
जिस सभयं जासन राजत्याग किया था उस समय पहर यह एकः 
राजमहटमे कैद करके रक्ला गया था { उस समय अस्थायी सरकार 
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चारी थी कि राजपरिवारको रूस राज्यके वाहर्‌ करी मेज दिया जाय | ' ` 


जव सोवीटको अस्थायी सरकारका यह्‌ विचार माद्धम इमा तव उस- 


नै पे्रो्रेडसे तुरन्त जारकै निवासस्थान पर एक सेना मेजी जीर उसे `. 
-ताकीद कर दी कि जार अथवा राजपरिवारके लोग कीं जनि न. . ` 


पाय । सोवीट चाहती थी कि जबतक इस बातका निर्णय न हो जाय 


कि जारी कितनी सम्पत्तिपर उसका अधिकार रहने दिया जाय चौर "“ 


कितनी सम्पत्तिपर राञ्य अधिकार कर ठे तवतक जार अथवा राज 


पासके छोग रूससे बाहर न जाने प्रे 1 अस्थायी सरकारको मीः ` 
विवश्च होकर यह्‌ बात मान केनी पड़ी थी पस्तु उसे राजपरिवारके ' .“ 
-छोमोके जीवन आदिके सम्बन्धमे . वड़ा सन्देह होने ख्णा था.| 


अगस्त १९१७ मेँ वेरेन्स्कीनि सोचा क्षि यदि जार यहीं रदेगा तो 


-सम्भव है क्षि वर्तमान राज्यक्रान्तिके विरोधी उठ खडे : 


ह ओर फिरसे एकतंतरी शासन स्थापित करनेका उदयोग करर; 
सख्यि उक्षने उसे साछ्वेरिया प्रान्तके लेव नामक स्थानम 


मेज देना निश्चित किया 1 सोवीट यद्‌ भी चाहती थी कि (1 


जार तथा जारीनापर अभियोग चखाया जाय परन्तु अस्थायी सरकार 
-चरायर इसका धिरोध करती रदी सर अनेक कार्णोसे राजदम्पतिपर्‌ 


अभियोग न चर सका । केरे्स्कीके उदयोगसे राजपखििारके सव रोग ` , 
तथा उनके .पारिपरद्‌ आदि गेवठस्क भेज दिए गप जर वे रोगः , 


-वहीके गवर्गरके घस रहने कगे । वर्ह स्ायेसिये दूरके नगरोसे वह- ` 


` तसे किसान जारे दर्शनोंको आया करते थे नीर अनेक प्रकारसे `, 
उसके प्रति अपनी भक्तिका परिचय दिया करते थे, इस कारण बह- ,: 


-तसे' लो्गोको यह भय होने खगा. कि ` कीं साद्वेरियमे ` कृषक ही ` 


.जारका पक्ष चेक न उठ खडे हौ 1 जार भी नहा, चाहता " था.कि ` । 
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०.१ योद्तरेविस्म । 


च्यर्धं छेोगकि कुछ कहने सुननेका मौका मि ओर अस्थायी सरका- 
रके मार्गमे नई याधार उपस्थित दां इसय्यि उसने चाद फि मे पासके 
"एक म्मे, जो वदरत ही एकान्तरे है, जा रहर उसकी यह्‌ इच्छा 
धरी दी गई ओर बह उस म्मे जा रहा! कु दिनों बाद कुछ मरा- 
जक योल्ोयिकोने वरह पर्ैचकर जार, जरीना तधा राजक्रुमारौ ओर 
.-राजछ्ुमास्यिं जादिकी हत्या कर डाटी ये देार्पु कव, कैसै ओर 
यिस स्थानपर इई इसके सम्बन्धम जितने भुँह्‌ उत्तनी वाते दै, उसका 
विखकरुख ठीक पता अमीतक वहत टी कम खे्गोको माद्ध॒म रै। 
कहते है कि ये हयँ बहुत दी निर्देयतप्र्क की गई थी | जो हो, 
इस राज्यक्रान्तिके यत्त रूसी राजपरिवारकी वछि वद्य पड़ गई । 
, सोवीठने २६ सितम्बरको वैदे ठोकमतवादियोकी एक कान- 
-फरेन्स (वाण्लण्ण८ ८कालिलापट) करना निधितत किया । उस 
समय सोवीटमे कुछ ठौग देसे मी ये जो वोस्दोविकोकिः पिरधी थे जीर जैसे 
हो, युद्ध जारी रखना चाहते थे। परन्तु ठेनिनके नेतृत्वमे वोस्योविकोका 
१ वीस्वोविकोके नेताभोम चेनिन ही सर्वप्रधान दै! मास्कीमे बोस्देवि- 
कोरी जो प्रधान का्यौधिक्ारिणी सभा हे, उसका वद्‌ सभापति ३ । वाप्तवरभ 
, 'योव्योषिक भम्दोलनकी जान ठेनिन ही दे! उसा जन्म १० अग्रै १८४० 
को एफ बहुत.दही उच्च तथा अतिष्ठित इले हुआ था 1 उसका षिता सिम्वरछ 
्सरकारका मत्री था! उसने कजनके विद्वविय्यालयमें शिक्षा षड थी । परन्तु 
अपने सुम्यवष्द उग्र चिचारौके कारण वह्‌ फजय चयरसे निर्वाहित कर दिया 
; गया था] ठेनिनके कल्के क आदमी क्रन्तिवादी ओर कान्तिकारक ये गए दै। 
‹ -इसी अपराधरमे उसके एर भाक्को १८८७ में रूसी सरकारने फंसीका दण्ड दिया 
,! था \ उस्रा वाप्तभिकः नाम च्छेडेमिर दिय उचछ्यिनाफ दै । उसकी छ्षीभी 
"एक चार देसे राज्यद्वारा निवोसित द चुकी है 1 वह कारं माक्रैका बहुत 
चडा मक्त दे परन्पु उसके सिद्धन्तोका निष्के वह स्वयं अपने -मनेमाने मसे 


-निकारता है । आर्थिक विपर्योपर उसने अनेक ग्रन्थ जर खेद घादि चिदिदं! 
, ~ खाम्य०-२६ 





सास्यवाद .। ४०२. 


प्रभुत्व जर प्रभाव ब्रत वेद रहा था । ठेनिनका मत था क पुरा 
दंगकी उस सरकारका अन्त कर दिया . जाय जिसमे धनिकवर्भः 
ही प्रशुल् जओौर खाम दै, ओर युद्ध वन्द्‌ कारक उसके स्थानप्र रैर 
सरकार स्थापित की जाय जो दखिवगैका दितसाधन करे | केरेनय 
अवद्य ही ठेनिनका वितेधी था परन्तु पिर मी उसे इतना साहः 
नहीं द्येत्ता था कि करान्तिकारक ठेनिनको -गिरिप्तार कर छे । २। 
सितम्बरको छोकमतवादी कानफरेन्स्मे जो व्याख्यान दिया. था उस 
उसने बोद्दोविकोको भी कुछ घमकी दी थी जर कटा था # य 
वोरोविक रोग वरतैमान सरकारको अधिकारच्युत करने अथवा प्रति 
कान्ति करनेका कोई प्रयत कगे तो सरकार अवश्य ही अच्छी तर्‌ 
उनका दमन करेगी । उस समय सोवीटके उपसमापति साम्यवार् 
स्कोबेटेफके प्रस्तावपर एक रेप्षा नया मंत्रिमंडर संगसिति होना नि 
धित हमा जिसमे काभिलफवारे विदोदमे सम्मिकित होनेवारे लोगे 
को छोडकर दोप सव दके टोगोको खखा जाय । केरेन्स्कीका य 
भी प्रस्ताव था किं जवतक राज्यकै भावी संगठनका स्वरूप निश्चित 
करनेवाटी कोई सभा न हो तवतक काम चखनिके घ्य एक अस्था 
` यी पार्छिमिण्ट वना दी जायं । यह प्रस्ताव भी स्वीकृत हौ गया ओः 
इसीके अनुसार कार्यं होना निशित इमा । परन्तु उस समयतक सर्‌ 
कारका वर बधत घट गया था जीर सर्वसाधारण वोव्शोविकोकि पक्ष 
उसने “ राज्य गीर राज्यक्रान्ति › ( {1€ 9४२6 2/1 र८ण्गपक० ) 
नामी एक छोरीखी पुस्तक ठिखौ है जिसमें उसने बोल्शोविज्मके सिद्धान्तो 
वर्णन करते ए वतलाया ह किं आद्दी खाम्यद्ादी राज्यं स्यापित करनेके सि 
नियमानुमोदित रीतिपे आन्दोखन करना त्रिरुल निरर्थक द । रसभ इस सम्य 


उसका यदा आदर दै आर वत्तमान वोकदेविक खूपका यदी कर्ता-धक्ती जीर 
विघात्ता है -टेखक । १ ५ 


४०्द्‌ योर्दोचिज्म } 


भेक्ते जा रदे थे ¡ ८ अक्ट्रुबरको नया मंत्रिमण्डक संगठित इञा जि- 
पमे तीन्‌ क्रान्तिकारक साम्यवादी, चार्‌ साम्पराकमततवादी, तीन स्वर्तत्र 
पाम्यवादी, चर कैट प्रतिनिधि ओर दो निष्पक्ष मत्री निधुक्त इए । 


१३ अक्टरूवरको जरमैनेनि बाष्टिकरमे आक्रमण का यैर तीन ही 
चार दिनमें वाद्टिकके वैडे तथा अनैक छठे मोटे द्वीपोपर अधिकार 
यर छिया । उस समय सोवीटके कुछ सदस्य अवद्य युद्धके पक्षे 
ये, परन्तु अधिकांशका यही सिद्धान्त था कि केवर जर्मन साघ्राज्य- . 
वादियींकै कारण ही जर्मन प्रना हमारे साथक्ड्‌ दी दहै, नहीं तो खयं 
जर्मन प्रजाका इसमे कोई दोप नहीं रै । इस प्रकार सोवीयमे भी वो- 
द्शैचिञ्मके मावे धीरे धीरे वद रहे ये) २० अक्टूवरको सोवीटने 
धोपणाकी कि यदि रघु चाद ते हम उनके साथ सन्धि कर्‌ सकते 
है, परन्तु न तो हम उनको जपनां काह प्रान्त अथत्रा हरजाना देगे 
ओर न उनसे कोई प्रान्त था हराना गे । हम किसीके युद्ध करना 
नहीं चाहते, परन्तु यदि हमपर कोई आक्रमण करेगा तो आत्मरक्षके 
स्यि हमे षिवश्च होकर अवरस्य ठ्डना पडेगा ! ६ नवम्वरको सोवी- 
यने एक क्रान्तिकारक कमेटी सगित दी ! दस कमेटीने सैनिकेसि 
सपीरु की कि कैरेन्स्की अथवा सैनिक अधिकासियोंकी आज्ञाजोका,. 
पाठ्न न.करो । पेद्ेडकौ अनेक सेनामनि बोल्योव्रिकोकौ इस आ- 
ज्ञाका पाटन.भी किया । चत्त वौल्छोविर्कोका जोर ओर भी वद्‌ चख 
ओर ऊर्हौने सरकारी वक, तारघर तथा दूसरी सरकारी इमारतों 
आदिर अधिकार.कर टिया { उधर अघ्यायी पाङिनिण्टमें केरेनस्कीनि 
बोस्योविको ओर उनकी कारादरयोका विरोध किया ओर उनका जोर 
रोकके. अनेकं प्रसलन भारम्भ किए 1 परन्तु अबतक सेना तथा सर्व- 
साधारणम बोष्दोविकोके चार वहत अच्छी तर्द केठ गर्‌ यै इस्थ्िः 


ख(म्यवाद्‌ । ४०६ 


चरपौसि रूससे स्वतैत्र होना चाहता था ओर इस कामम उसे आद्या 
तथा जर्मेनीसे चराक्र सहायता मा करती थी । रूस यही प्रान्त 
सवसे अधिक उपजाऊ था ओर सरि रूसका अनमाण्डार्‌ मिना 
जाता था इस ग्रान्तने स्वतंत्र होकर रूमानियाकी सहायतासे वोद्ये- 
विकोकि साथ ्ड्ना मी आरम्भ कर दिया था ¡ दिसम्बर मासमे 
रूसके दो ओरं प्रान्त स्व्तत्र हो गए । सादवेरिया ओरं बेसेरेवियाने 
अपने अपने स्वतंत्र प्रजातेत्रकी घोपणा कर दी । १५ मार्च १९१८ 
को जभेनीने रूसके कोरटेण्ड प्रान्तको भी स्वरतत्र कर दिया जौर उसे 
अपने संशक्षणमे ठे स्या } उस समयतक खिथुआनिया प्रान्तं भी 
स्वत्त॑न हो चुका था ओर उसकी स्यतंत्रताकौ २३ माचैको अर्मनीने 
मी स्वीकृत. कर च्या | २२ अपैखको रएस्योनियां प्रान्तके निवाक्ति- 
योनि जर्मन सरकारसे प्रार्थना कौ वि हरमे ूससे अछ्ग करके जर्मन- 
साम्राज्यमें मिखा स्या जाय 1 काकेरास प्रान्तकी प्रायः ४० जातिर्यौँ 
सितम्बर १९१७ से ही स्व्तत्र होनेका प्रयत्न कर रही थीं भौर उन्दौ- 
ने अपना एक प्रजातंत्र भी स्थापित कर च्या] इस प्रजातत्रने भी 
२२. अप्रैख्को अपनी स्तंत्रताकी धोपणा कर दी ] इनके अतिरिक्त 
` डोन) वरदकीर, .वषिस्तान, कजन, जाजिया, टारिड, ओर याकुरा आदि 
परान्ते भी छेटे छेटे स्वतेत्र प्रजातेत्र स्थापित दौ गर्‌ ये। इस 
प्रकार ॒विदार रूससाम्राञ्यके वहते छोटे बडे प्रान्त स्तत्र हो गए 
सौर योस्शोविरकोकि हाथमे प्रायः केवर दो तिहा रूस दी रह गया । 
अव स्मे घोर्‌ गृयुद्ध आरम्भ इजा, चा ओर बोद्रोतिकोसे दुसरे 
पक्षा छ्डने लगे । रेकी अन्यवस्थाके कारण अकाटने भी `मय 
कर रूप छारण किया जिससे रूसी प्रजाकी दुर्दशा ओर भी वद्‌ ग। 
रूसी इस दुर्दशा दूसरे देशोन मी याम उठाना चाहा । जर्म- 
नीनि यक्रेनको अपने हाथमे करके उसे रूसके विरुद्र॒ उभाडा । इस 


०७ चोर्शोविज्म । 


प्र वोदरीविकौने यूकरेनका अनाज नष्ट करना आरम्भ कर दिया] उधर 
फिनरैण्ड्े रूसी सरकारने वकी स्वतेज सत्ताकी रक्षा करनेबाडे 
रैनिकेकि साथ मी युद्ध छेड दिया । साद्वेरियमें पदठेसे दी आद्ध- 
यपिः जेचो-स्छ् जातके वहूतसे सैनिक कैद थे जो जर्मनी ओर 
आटे विरोधी थे । इस गङ्वङ्मिं वे भी घर्त॑त्र हो गए जर 
`उन्टनि सारय वोद्दोवरिकोकि विरुद्ध एक न॑ सक्ता खड़ी कर 
खी । उन्दनमे पचा इ करेन्स्की भी मित्र राका जोर पाकर 
साद्रवोरेयाकी इस मई सत्ताकी सहायता करने ल्ग गया } उस समय 
तक जास्वी हत्या नरह इई धी इसय्यि वहतसे कमनाक भी उन 
स््वो्मि भिर गए ओर जारको पुन; राजरसिहासनपर वेठनेका उदोग 
करने खगे । सि फिनठैण्ड प्रदेशपर जरमनेनि अधिकार कर सिया 
 था। कोरटैण्ड ओर पोटैण्डप्र भी जर्मनीने अपना प्रा प्रा अधिकार 
` जमा च्या ओर्‌ यूक्रेन तो पदलेसे ही उसके पक्षम था । साश्ेरिया 
प्रान्त ओर वही रे पठे दी जचो-स्ट्वोके हाथमे चटी गई शी 
जो भित्र सहायता पाकर वोद्योबिकोपर आक्रमण कर्‌ रहे ये| 
. जेठ १९१८ मे मास्कोसे पूरव ओर जेचो-स्टयोका पक्ष हुत प्रय 
हो गया था} डोन नदीके किनि कलाक छोग भी मास्कोपर्‌ आक्र- 
मण कर्नेके स्यि तेयार हो गए थे । उन्तरकी ओर आर्यैजक्के उप. 
¦ सागरम अंगरिनो ओर फ़न्सीसि्यीकी सेना परटुचक्रर मास्कोकी मोर 
चदन रुग गई थी । इस प्रकार बोद्दोविक चरो जरसे त्ुओति धिर 
गए थे [उस समय गरिवश॒ होकर ठेनिनको जर्मनोसे धन तथा जन्‌- 
की सदायता छेनी पडी  जमैनोकी सहायता वोद्दोविकोनि अगस्त 
मासमे जचो-स्छयोको खुप परास्त किया । कजार्कोका नेता सेनापति 
भूलेढाफ भी कद कर्‌ ठ्या गया । वोव्दोविक सत्ताके 'विरोधी अनेक 
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वडे वे नेतायाततो गोसे मार ञे गद्‌ जरया केद दहो. गद्‌ 1. 
दूस प्रकार जर्भनीकी सहायतासे रूसमे फिर एक वार. वोव्योविकोकषी :' 
सत्ता अच्छी तरह स्थापित हो गई । अगस्तम ही ठेनिननेः जमनीति 
नई सन्धि काके उसे कु प्रदेश मी दे दिया जर आचैजख्मे जरम~. 
नीका पक्ष टेकर्‌ अँगरेजों तथा फान्सीसि्ोके साध युद्ध करना खी- “ 
कृत्त कर छिया | उस अवसरपर एक वार मास्कोमे किसने ठेनिनपर 
गोली मी चखा थी परन्तु वह वच गया } ठेनिनने समक्चा. कि सुक्ञ- ..' 
पर्‌ यह आक्रमण अगरेजों तथा प्रन्सीसियोके बहकानेसे ही इ है. 
द्रसध्यि उसने मास्कोमें रहनेवारे अगरेजो तथा फ़ान्सीसियोके प्रति- ` 
निधियोको कैद कर ल्या ¡ उधर साद्वेरिया्मे वोस्रोविकोके ' नद.“ 
विरोधिर्योकी सहायता करनेके च्यि जापानी, अमेरिकन ओर कनेडि-. ` 
यन सेना भी धीरे धीरे आगे वदने टमी । ओगरेन भोर करन्सीसी उस. ˆ` 
समय रसपर्‌ चढाई करनेके ल्ि अपनी अधिक सेना भेजनेके ध्थि- | 
तेयार नदीं थे, इसच्यि उन्दोनि स्वयं रूपियोको ट वोस्छेविकोके, | 
विरुद्ध उभादना आरम्म करिया । दक्षिणकी ओर छृष्णसागरपर पहरेते :} 
ही अँगरेजोका अधिकार दो गया था | उनकी सदायतासे ककेशसः ` ‹ 
प्रान्तमे सेनापति डेनिकिनने खड़े होकर वोद्दोविकोका विरोध आरम्भः ; 
किया ओर सन्‌ १९१९. के आरग्भर्मे उसने ककेशस प्रान्ते वोल्यो- . 
विकोको निकार मी दिया । उस अवसरपर. भारती सेनामोने भी 
सेनापति उेनिकिनकी सद्ययता की थी 1 ख्सके यूक्रेन ग्रान्तको भी 
मित्रानि धरि धीरे अपने पक्षम कर्‌ यिया था सौर उस ओस्तेभीः 
, वे वो्योविकोको तंग करने खग गण्‌ ये। अओगरेजी ओर फ्रान्सीसी 
सेनर्दि कृष्णसःगरकी ओर्से ओढा बन्द्रपर उतर पडी आर वहत. , 
सम्भव धा कि यु्रेनवारदीको ये सनाद यथेष्ट सदायता देतीं पस्तु. - 









> 
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उसी समय करई राजनीतिक कारणे मित्रपते पूकरेनवाखोंकी 
` श्रद्धा उर गई । यूक्रोनव लि टेम्वरग प्रान्त अपने अधिकारे करना चाहते 
ये। परन्तु इसप्ते पदे ही पोरैण्डने छैम्ब्म पर्‌ अधिकार कर स्या धा।- 
उस समय मित्रगष्टर पोटैण्डके ही धिक पक्षपाती ओर सहायक ये । 
यूक्रेनवानि छेम्बर्पर अक्रमण करके उस नगरको वेर छिया ] इन 
सव कारणेति वोद्दोविकोको अच्छा मौका मिक गया ओर उन्न 
यूक्रेन प्रान्तपर अधिकार कर च्या | अव मित्ररष्टैकी चिन्ता ओर 
भी वद्‌ गई ओर वे वोद्रोविर्कोको रोकनेके चयि रूमानियाकौ प्रस 
करके अपनी ओर्‌ मिल रखनेका प्रयत करने टगे ¡ पस्तु इस प्रय~- 
' नमे भी मित्ररधरको विशेष सफर्ता न हुई { उधर वोद्योविकोनि 
, ओडेसा ओर सेवाष्टेपुरते भी मितरर्की सेनार्ओंको परास्त करके 
.; पे हटा दिया । परत पूर्वकी ओर सादयेरिमिन रेख्वेके मर्गे अगि 
‰ बढकर सेनापति कोटचकने अपनी एक स्वतंत्र सरकार खड कर 
टी थी जर उस ओरसे बौल्डोविकोकि साय स्डना आरम्भ कर दिया 
-था ] प्रहे तो कोल्चकने अच्छी विजय प्राप्त की परन्तु पीछे ज्म 
`, मोकी सहायता पाकर ठेनिनकी सेनाने कोठ्चख्की सेनाको परास्त 
. -करके बहत दूरतक पीछे हदा दिया । इस ॒समयतक वोर्रोत्रिक सेनाः 
वरार्बर तीन ओरसे दघ्रुमोसे धिरी इद ड रही है} कमी पेोद्शेवि- 
. कोके भिरोधिरयोकी जीत होती दै ओर कमी वोद्दोषिक बि- 
जय प्रात करते है । इधर हाख्मे जो समाचार आ है. 
उनसे यही प्रतीत द्योता दै किं वोष्योविक रोग सहजे 
. नही दवाए्‌ जा सकते | करई वार वेदरप्रेड ओर मास्कोके पत्तनके 
समाचार आप्‌ परन्तु अन्तर्मे बोर्रौविक ही विजयी इए्‌ } ख्मानिया, 
हंगरी, पेदिण्ड, आद्या, जमनी, वलोरिया, -सर्विया जादि समी; 
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देम कुछ न कुक वोव्योत्रिक विचार फैक गए दै । स्वयं ऋरान्स। , ` 
ओर दृैण्डतककी प्रजा वेोष्शेवि्कोतसि युद्ध करनेका - विरोध ` 
करती है । . नि 

यद्यपि सभी मित्र वोद्दोधिकोके विरोधी दै पररन्ु इैण्डके ` 
अतिरिक्त ओर कोई उनसे ठ्डनेके च्थि तैयार न इञा । अमेरिकन 
नतो रूसमे कमी कोई अपनी फौज ही मेजी ओर न युद्धसामप्री दी।. ^" 


इटटीकी सरकार सेना भेजनेके स्यि.तेयार थी पस्तु खयं सेना ही `. 
तैयार न दई । फान्सने जो सेना मेजी थी उसने ओडेसामे पर्टैवकर . , ` 


गोद्र कर दिया जित्लके कारण विवह होकर फरान्सको अपनी सेना .. 
वापस बुटा ेनी पडी ओर फिर दोबार सेना भेजनेकी उसकी , 
हिम्मत ही च पड़ी | आर्चैजटसे इईष्टेडने अपनी सेनर्पैः वापस 
बुल खी दै, वर्हौकी प्रजने जपने देशकी सरकारको इस वातकै ' 
स्यि विवश किया है किं वोव्योधिकेते रुडनेवाटोंको किसी प्रकारकीं 
जरा भी सहायता न दी जाय | यर्हौतक कि अभी हास्म ई्ैण्डके 


-खरत् श्रमजीवौ दल्की अनेक देसी समाद इई है जिनमे प्रवान्‌ मनी . ' 


यड जाजकी रूससम्बन्धी नीति पर असन्तोष प्रकट किया गया हे 
जीर वोस्शेविकंसि तुरन्त सन्धि करनेकी प्रार्थना की गरईहै। स्वय 


द्टैण्डकी पािमेण्टमे -जनेक रेसे सदस्य है जो बोव्दोविकोको खते- ४ 


परताध्वैक अपने देरकी व्यवस्था करेनका अवसर देनेके पक्षम है । , 
,-सादवेरियामे कोख्वककी सेनां अभी हारम बुरी 'तरह प्राप्त दई 


* } वोल्योधिक 'रसकी सीमाओंपर जितनी छोटी मोदी सियासत है वे. . ;. 
-सव वोल्लेविकोके साथ युद्ध बन्द कलेकी चिन्तर्मे.ल्गी है है! ^ 


"अभी हारम पेदप्रडके ` समीप जेनर यृूडेनिचके साध वेद्ट- 
वेका जो घमासान युद्ध इजा धा उसमे यूडनिचको ` हारकर . . ` ` 





छ ठीरना पडा | यही नही बर्कि उसकी सेना तीन 
रसे- वेद्धोविकफोदारा धिर गई धौ जिससे आशा दती 
कि जनरक युडेनिच मित्रर्ट्ैका साथ छोड़कर वोद्दोविकोकिं 
थ सन्धि कर दे | उस विकट अवप्तप्र॒यूडेनिचने पिनरैण्डसे 
हायता मौगी थी परन्तु उन कोरा जवाब मिटा । फिनैण्डने कहा 
ं बौस्शेधिर्कोसे व्डनेकेख्यिनतो हमारे पास धन है ओर न 
ट } यौ यह्‌ भी वता देना आवद्यक जान पड़ता है कि जिस 
करार डेनिकिन ओर यूढेनिचकी सहायताफरे स्यि फ़न्स ओर्‌ टैण्ड 
पार है उकी तरह बोश्शेविकोकी सहायृताके छथि जर्मनी मी तैयार 
। कान्त जर इग्डेण्डकी तरह जर्मनी मी बहुत सी युद्धसाभप्री 
ची द्रई रखी है जो वराबर वोद्शीविकोंकी सहायताके च्यि मेजी जा 
ही है 1 खयं रणक्षतर कई जर्मन सेनापति वोस्शेविक सेना ठेकर 
नकी जोरसे जड रहे है । स्वयं जपने दरम मी जर्मनी वोद्धोमिक 
त्ता स्थापित करनेका प्रयल कर रहा है । यही कारण धां जव मि- 
रने ज्मनीपे कहा कि हम सव राष्ट मिरकर्‌ रूसपर घेरा डालना 
हते है, त॒म भी हमारा साथ दो, तव जर्भनीने कह दिया कि यह 
म॑स नहीं हो सकता । 

अव हम संक्षपमे पह यह यतटढा देना चाहते दै कि बोद्देधिक 
तरकारका संगठन कैसा है ओर तत्र यह वतखानेका प्रयत्न करगे क्ते 
मदयोषिकर सरकार इतनी वदनाम क्यो है ओर संसारके अयिकाड 
एष्ट क्यों उसकेशतरुल्येरेदै। 

योद्टेविक सरकारका संगठन किसानो, मजर जोर सिपाटिर्योकी 
नित्यनेमित्तिक आवरदयकताओके विचारसे हमा है । यह दासन-संगथन 
परजाकी सत्ताकी रदा करता दहै 1 देशके सर्वसाधारण प्रजाजनेकिं 
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प्रथमे रूसकी शासनसत्ता रहे यदी वोद्ोविक दासने-संगठन सिद्धान्त 
द । ‹ सिवरेदर ' पत्रमे प्रकाशित भि० जान रीडके ठेखके अनुसार ` 
ह्सका वतमान संगठन इस प्रकारका है कि रूसके प्रयेक द्धी पुरु-. 
पको १८ वर्षैकी चयस होनेपर शासनप्रबन्धमें वोट देनेका अधिकार 
मिक्ता दै। परन्तु सवसे वड़े आश्वर्यैकी वात-रेसी वात कि जिसका 
संसारम किमीने सपने मी अनुभव न किया होगा--यह है कि जो. 
ग अपे फायदेके व्यि मज्रोसे काम कराते है, अ्थीत्‌ कारखा्ोके 
माछ्किहै, जो ठोग विना परिश्रम कयि धनमोग क्रते है भौर जो. 
ग व्यापारी हैँ उन खूसके शासनप्रवन्धमे मत देनेका अधिकारः 
नहं ह । इसका कारण यह माद्धम होता है कि बोद्योविक संसारे 
अमीर गरीघका मेद ही उठा देना चाहते है ओर धनकी प्रतिष्ठा कमः 
करके धनकफे असम वितरणकौ अवस्थाको वद देना चाहते दै । 
माद्धम होता है, बोष्रेविकोकी दृष्टम घन स॒म्यताका माप नहीं है) 
यह वड़ी विचित्र बातत है कि विषयद्ुखके साधर्नोका ही विस्तारः 
करनेको सभ्यता माननेवाठे पाशाय संसायं एक देश रेखा भी रै 
जर्घौ धनीकी कोई प्रतिष्ठा नहीं ओर गरीरगकी सव कुछ है -। संसा- 
र्म इस तरहकी वस्था द्धं काठतक रह सकती दै या नहीं यह्‌. 
खत प्रश्च है पर यह्‌ मी एक स्तेचनेकी बात है कि शिन देोमे 
धन ही शासनप्रवन्धका अभ्रिकार्‌ दिखाता द, धन ही बोट दैनेका 
अधिकार प्रात करता है, क्या वौं गरर्वोपर यह अन्याय नहीं हो 
रहा दै कि विपयघुल भी धनी द, .अधिकार मी उन्दीको हो. 
देशका सासन भीवे दी करं ओर गरीवर किसी गिनती न हों. 
रूसमे देदशासनका सधिकार गरी्ोके ही हाथमे है । कारखानकि , 


६१ 


मायिकोफे अतिरिक्त पटेकौ पुख्सि जीर राजरक्षक फौजको मी वोट. : 


४१२ चोठ्दोविउम ! 


। देनेका अधिकार नही; गूगे, वहे ओर अपराधी भी इस अधिकारसे 
चित है । 


जिस प्रकार प्रत्येक देशकां शासन एक मन्निमण्डक द्वारा ह्येता है 
. उसी प्रकार रूसका शासन करनेवाद एक मन्नरिमण्डर है जिसे 
-कामित्तार समा कहते ह । इस समामे ११ कामिसार या मन्त्री तते 
र जो मध्यवतीं शासकमण्डक द्वारा चुने जति है! यह मध्यवती 
शासकमण्डक समस्त रूसकी काग्रेस द्वारा चुना जाता दै ओर यह 
कप्निस साख्मे दो वार होती दै! इस कप्रिसम रूसके गवि गिक 
प्रतिनिधि आति है । हरएक गौवमें किसानोंकी एक रक सभा है जिसे 
वोत सोव्रीट कहते है । गोवकी यह बोटोत सोर्बाट जिेकी समामे 
-जिसे उयेजेद सोवीट कहते हँ एक प्रतिनिधि मेजती है । उयेजेद 
सोवीटोसे प्रादेशिक सेव्यो अथात्‌. ओच्छास्टमे प्रतिनिधि मेजे जाति 
, दै! यह तो किप्तानोंकी सभाओंकी वात हुई । इसी प्रकार मज्रकी 
सोवरीटे होती रै जो प्रादेशिक सोवीरदोमे अपने प्रतिनिधि अरग मेजती 
` है । शहरोके जिन दिस्सोमें मजूर नहीं टै व्ही निर्घाचनका कोई स्थायी 
अचन्ध नदीं दै, पर यदि वरहकि वाव मेहतर आदि सरकारे प्रार्थना 
करे तो निर्वाचनका प्रबन्ध कर दिया जता दै] प्रतिनिधिर्योका जो 
निर्वाचन देता दे वह्‌ राजकान ओर दरविपयक सिद्धान्तपर होता है, 
सर्थात्‌ खोग सपना जो प्रतिनिधि चुने है सो उसका नाम या जाति 
देखकर नहीं चुनते, उसके सिद्धान्त ओर उससे हो सकनेवले कार्यको 
"देखकर उसे चुनते है । इस प्रकार छेटेसे छेटे गौविसे प्रदेशतक 
चुनाव होता है ओर इस प्रकार रूसकी काप्रेसके च्वि छ छ महीन 
भ्वद्‌ प्रतिनिधि चुने जति है । वीचमे यदि किसी समय कारे करने- 
की सावर्यकता ई तो मव्यवतां शासकमंडक यादो तिहाई सोवीट 
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मर कर सकते दै । कमस दो हजार प्रतिनिधि होते है मौर ` 
कापरेस राकी नीति निर्धारित करके उसके अदुसार काम चखा-. ` | 
चयि मध्यवर्ती शासकम॑डङ निधयुक्त करती है । ऊपर जिन कामि- ` 
की वात कटी वे इसी श्चासकमंडर्के मिन मिनन व्रिभागेकि ` 
होते है । सङ्कटनाके अनुसार ये मंत्री चदि जव वदरं दिये जा. ` 
ते है ओर उनके स्थानपर दुसरे नियुक्त किये जा सकते हँ । यह 
कार उन्दं चुननेवाठे मध्यवर्ती सासकमेडल्को टै जिसको यह 
कार कप्रिससे भिखा है । संवटनाके शव्द ये दै--““मच्यवतीं 
तकमंदर कामिसारोका नियंत्रण, नियोजन ओर निष्कासन करता 
| कामिसार्‌ ही वास्तावरिक सरकार है । पर कामिसारोकि वनय 
` कानूनौको जवतक मध्यवर्ती शासकमंडख्की मजरी न मिरे तव- 
; वे कानून अमठ्म नहीं खये जा्थैगे 1» इस प्रकार कामिसार्‌ 
सकमंडलके सामने उत्तरदायी है, शासकमेडल कप्नि्के सामने 
तरदायी है ओर कप्निस गौव वके किंसानों ओर स्थान स्थानके 
रकी समा है । रूसकी जनता सैकड़ा पीछे ८० से अधिकये 
ग दै। इसख्यि रूसकी वर्तमान सरकार रूसकी सर्वसाधारण जनता 
दहै हम समकृते है कि इस जनतामान्य जनतारूपं सरकारकी. 
ापनाका कोई विरोध नदीं कर सकता | अव वात यह है कि सिद्धा- 
¡ अच्छा होनेपर भी प्रायः संसारकी यह रीति है कि सिद्धान्त ताक- 
र धर दिया जाता है ओर कार्यकती छोगोको दाकर मनमानी कारै- 
६ किया कसते दै । वोल्दोविक सरकारके सिद्धान्ते बारेमे , कोई 
कछ नहीं कहता । जो डु कदा जाता दै वह यही कियेखेग्‌ 
कामे वडा अन्याय कर रहे है । परन्तु इस निन्दाको साथ उनकी - 
तति मी खनी जाती ह । इससे दोना बात साबित होती, है कि 


९१५ वो्दोचिच्य !, 


,वोस्देिक सरकार अच्छी भी टै ओर बुरी भी) इसका यह मतख्व 
है फि कुट वाते इतकी अच्छी है ओर कुछ घुर भी, या यह भी अर्थ 
हो सकता है कि कुछ सेर्गोकी दृष्टिते यह्‌ सरकार अच्छीष्है जीर 
कुछ खोमोकी द्मे बुरी । इसथ्ि दोनों पक्षोकी वातं सुनकर वौ्यै- 
. विक सरकारके सम्बन्धमे निर्णय करना ठीक टोगा । 


अव हम पहछे यह्‌ यतटाना चादते हँ क्षे येद्दोधिक सरकारकै, 
विरोधी ओर निन्दक उसके सम्बन्धे क्या कहते ह ] 


अवतत वेल्छेविक सरकार ओर बौद्दोधिक अत्याचारका जो 
कु निन्दासक वर्णन आया टै उस्षका संक्षिप्त सार एक स्थानम. 
यदि देखना द्ये तो दद्मः के ओम्सके संवाददाताके ठेखमे देख 
~ सकते है । उसी टेखके अनुसार रूसकी वदी ही भयङ्कर अवस्था 
` है] बाजार हाट सव कुछ सरकार छीन रदी है जीर किसानोके खलि-- 
हान ट्टे जा रहे र । जरह किसान दु रुकावट कसते रँ वहं तो 
` वचरि वच जति है, नहीं तो उनकी वड दुदैशा है । कुछ जिर्छमं यह. 
सरकारी आह्ञा टै कि किसी गेवे जानाद्येतो कमसे कम- १२ 
, रेडगाई सिपादि्योको एक साथ जाना चाहिए । इसका कारण यह्‌ 
है फिदो चार सिपाही जर्ष तो मारे जाद । रेख्गादिर्यौ सिवाय 
फौजी का्मकि ओर किसी काम नहीं आरती, क्योकि मजूर दाराव 
छानकर्‌ मस्त रते द, इ काम नदीं करते । 


: वही संवाददाता मा्कोका दार यो बताता है कि सिवाय सर. 
कारी हुकानोके सव दुकान बन्द है ओर विना टिकट दिखल्ये 
वाजास्ते को$. चीज नहीं मिरु सक्ती । जो ठोग बोल्योविक न है 
उनके टिकट नहीं भिर सकते 1 जो खग वोव्दोविको्े मरुग रहते, 


` सास्यवाद्‌ः 1 १६ 


द उनपर कस्पनातीत अल्याचार दोता है । मास्कोमे करीव करीव 
वैसा ही जाड पडता दै जेसा कि साड्वेरियाने, पर -मास्वोमे .आग : 
जटनेके स्थि कोयला नहीं दै जोर न र्कड़ी ही दै । कितने खेग - 
मूख भर्‌ रहे दै इसका अनुमान करना असम्भव है, पर जो केष 
रूससे आता है यदी कहता ह कि वोद्धोविकोनि समस्त दिषक्ित , 
जनसमुदायको नट कर डरानेका द्द्‌ निश्वय कर्‌ छ्ा दहै | मस्कोभ 
भाव इतने वद गये ह कि कटनेते ठोग रूढा समक्चेगे । गिरजाघरोकि 
वरिम घी संवाददाता कहता है कि मास्कोके गिरजाधर थियेटर्‌ हों ~` 
गये रै मौर सुप्रासिद्ध स्टसनेदैका मठ नाचघर दो गया रै । भिरजा- ` 
घरे ब्धेधिकेोको वदिष्छत कर्‌ दिया है जिससे वोद्ोविक गिर- 
जाधर्यैका प्रभाव मिटा देना चाहते द । ५ 


छग जवतक अपनी जात वचानेके चयि, जो सरकार कहै वह ; 
करनेके स्थि तैयार नदीं दते तवतक उन्हे खाना कयड़ा नहीं दिया ` 
जाता } हर एक नगर परौजी छावनी है, हर जगह फौजी ताठीम होती 
है । पुरानी फौजके अफसोको पकड़कर फौजमे काम करनेके व्यि .. 
पिवश्ष कस्ते है ओर उनवे वाटवर्च्चोको पकड़कर उनकी सरकार- 
भक्तिका चीमा करा चते । यदि किसी अफसरके खी या वाख्वच्चे ` 
.नहीं इए ओर उसपर सन्देह इमा तो उसके भित्रोंको सूचना दे दी 
जाती है, कि देखना, यदि यह फौजको छोड़ भागा या इसने कर्तव्य ` , 
-पाटन न किया तो तुम सव गोरीसे मार्‌ ` दिए जाञेगि | फौजके . 
सफस्तेको सव अधिकार है 1 असन्तुष्ट अफसरों ओर मनुरष्योको मार . ..: 
डारनेके स्थि जगह जगहपर गड ओर बदमाश्च क्वे गए दै । इन ~. 
-अल्याःवारोमे सचसे भारी अत्याचार चह दै. जिस्तकी .-सूचना आर्चेज- . 
-ख्पे वेदी. इ. मित्रसेनाके-एक सेनापति मेजर्‌ जनरछ पूख्के सरकार . ‹ ' 





क. । ` ४१७ योल्दोचित्म 1 
-खरीतिके साथ विखायत्त प्ुची थौ । उसके सम्बन्धरमे उक्त संवाद- 
"दाता छिखिता दे कि कुटीन च्िर्योको राकी सम्पत्ति मान चछ्ेनेका 
प्रयोग करई स्थाने किया गया पर्‌ इससे बड़ अशान्ति फटी जर्‌ 
म्यह प्रयोग यशसी नहीं इञा, पर इसमें सन्देह नहीं कि इन वोदो- 
-विकतक्े कारण मरे घर्रोकी च्यक वड़े बडे अत्याचार सहने पड्‌ 

, -रहे है । उच्च प्रेणोके जेगोकौ चड़ दुर्मति है, उन्दः कौमती जेवर 
यहूदियेकि हाथ सस्ते दामपर वेचकर जीवन-निवौह करना पड़ता दै । 
जो वोल्दोधिकौका अधिकार नहीं मानता वह तुर्त गोसे मार 
दिया जाता है । मास्कोमे चीनियौकी एक चेखियन इसी कामपर्‌ 
तैनात र । इतने आदमी मारे गये है फि अनुमान करना असम्भव है । 

-येटोरेडकी वसती पके २० टाख शी अत्र ७ राख रह गै है। सिपा- 
दियो ओर मजदूरौका जमाना है} कहते हैँ सिपािर्योका मासिक वेतनं 

३०० रख अ्ीत्‌ जपने यर्हेकि ४५०) ₹० दै । इसके अतिरिक्त क 
-तरहके भत्ते भी उन्दँ मिलते है ! पर कडा मी इस कदर है कियदि 

कोई सिपाही फौज छोड देगा तो वही नहीं वहिक उसके समर घरवे 
मी मार्‌ डाठे जति दै ` जमी हाले डटी एक्सूरेसम एक सम्बाददा- 
ततने प्रकाशित किया धा कि वोर्शोनिक सेनिर्कोको, जितने समयतक 
चे रणक्षे् रहकर युद्ध करते है प्रति धटे £ पादण्ड पुरस्कार दिया 
.जाता द जर दूस्कीके अगरष्तक अफसरोको २५०० पाडण्ड माक्षिक 
वेतन मिक्ता दै 1, 

, भिर जाए. .बी. उेवरनामके एक ओर सजन द जिन्हनि वेष्ट 
~ भिनिस्टर गजेटमे एक वार योद्टोविकोकी निन्दा कसते इए च्छि था 
कि कुछ छोग वोद्दोविञ्मको बत दी. उच कोरिका ओर्‌ उन्नत 
साम्यवाद्‌ समते ६, परु यद -उनकी वड भाश भूख दै ¡ साम्य 

सन्वि०्-२७ 
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वाद्‌ वाप्तवमे विधायक टै परतु इसके विपरीत वोस्शो्रिम सर्वोरामे 
विनाशक है । योद्धोविक छोग केवर अराजकता फैटखते ओर स्तयाते 


करते टै । इसत कामें वे फरन्सीसी राव्यक्रान्तिके दैवं दठ्के स्याना- ` 


फन कटे जा सकते है ! पे स्वयं अपने ही देर्मे नहीं वद्कि अन्यान्य 


देके भी बहुत ही घातक विप केखा रहे हँ | इसके अतिरिक्त मि° 
उेवरने स्वयं दण्डके पको जर मजदूर्योकी अवस्थाका वर्भेन करते . 
इए यह भी वतलया रै कि वोल्शविर्कोकी काश्वादयेकि कारणं उनमें , 
अराजकता ओर राजदरोहका भाव कौतक वद गया हे । कु सप्ताह ` 
इए रूससे वहुतसे ठोग भाग आए थे उनम दो तीन गेन - चर्यौ ' 


भी थी, ये च्चिर्यौ गत अक्ट्रवसमे भारतम पर्ची थीं । उनमेते एक ` 


सखीका कथन है कि रूसकी प्रजा वोद्दोबिक सरकारसे वहत ही अस , 


न्तु है । साधारणतः वोष्दोविक सैनिक गखियोमें सर्वसाधारणपर आंक्र- . : 


मण करते फते है ओर जयौ तौ उन्द गोचियोते मार्‌ गिरते है । ` 


जो छु उनके सामने आता.है उसे वे ट ठेते द | उनके डरके 


मि रतके समय सड््कोपर्‌ प्रायः रोशनी तक नही होने पाती । छोग . ` 


'डरके' मारि घरसे बाहर नहीं निकठते ] जिस समय प्रहे पहर रसे. 
-बोव्योविक सत्ता स्थापित इई थी उस समय पेटपरेडके' निवासी घरोसे 


निकार दिए गए थे ओर उनका सारा मार `असचाव ` ुट च्वि 
गया था } इसीख्यि तमाम्‌ चाजार बन्द हो गए थे | न तो िंसीके _. 


` पास धन वच गया था ओर न खाने पहननेका कोद सामान ! सैनि- , ` 


“ कोको इस बातकी स्पष्ट आज्ञा मिरु जाती थी कि तुम घर घर जाकर 


खारी खो ओर जो कुक रुपया पैता या खाय पदार्थं मठे बह" संव., 
-ङुक उसा खथ `} वे सैनिक चिकि ` साय बहत ही सुरा व्यवहार . 


क्रते थे जर कभी कभी , उनके  प्राणत्तक छे कत्ते थे।.इ्दीं सव ,. 
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-कारणसे खी होकर या तो खोग शहर छोड़कर माग जति ये ओर 
या दर बोधकर वोद्रोविक सैनिककि साथ ठ्ड्‌ मरते थे । पेट्र 
-नेगर्को अच्छी तरह छट चुकनेके उपरन्तं वोद्दोविक सैनिकनि 
 आस्षपासके गोफ ङपरकोको टना ओर उन्दं वेगा पकड़ना आरंभ 
किया था । अभी दाख न्यूजीटैण्डका एक सार्जन्ट रूसी युदधक्ेन्रसे 
डौटा था जो वत्तछता था कि समस्त रूसी प्रजा बोद्दोविक सचा 
यँ तक धरा गई दै कि चह उससे पीठा दयुडनेके स्यि को$ उपाय 
उठा न ख्खेगी । उसके कथनानुसार पेदरोप्रेड ओर मास्कोकी प्रजाके 
साथ तो बाद्रोविक रोग कुछ भौ नहीं वोरते ओर न॒ उससे किसी 
प्रकारका कर मादिदही चेते है परन्तु गर्वं ओर देहातेकि पको ` 
 आदिसै वे केवर वड़े वंडे कर ही नहीं ठेते वर्कि उनसे जव्रदस्ती 
वदै बडे तण ठेते है ओर अनेक अवसरोपर उनका सर्वस ट ॒ठे- 
` नेमे भी भागा पीछा नहीं करते । जिस स्थानसे उन्दे सदायत्ता ञेनी 
.-होती हे उस स्थानपर वे पहटठे अपना अत्याचार कुछ कम कर देते 
„है. जो प्रदेश एक वार वोद्दोविकोके हायसे निकछ जाता दै वह्‌ फिर 
उनके दामे नहीं जाता ओर न जा सकता द । क्योकि स्यं वर्हीकी 
अत्याचारपीडित्त प्रजा ही वोद्टोविकोका विरोध करने खग जाती है । 
-कहा जाता है कि वोर्दोविक रोग अपने विरोधियोके साय ओर भी 
अधिक अत्याचासपूर्णं व्यवहार करते हँ । एक ठेखकके कथनानुसार 
मेरी इस्पिरीडोनाफ नामक एक ख्रीने जो ऋान्तिकारक साम्यवादी दठ~ 
{ची थी एक वार्‌ बास्शेविककि विरुद्ध पड्य॑त्र स्वा धा इसपर वोत्यै- 
विक सैनिकेनि उसके सरके वाट पकडकर उसे जमीनपर घीचा या, 
`उ्तके .स्तम सिगेरयोसे जल्ए ये ओर बहत कड़ी. सरदीके समय 
उसे. बि्कुरं नगा रके एकः खुली. गाड़ीमे बैग दिया या जीर उस्‌ 
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की रक्षाफे स्थि दो उज्डु वदमस्त कजाकं खडे कर दिषए्ये-} इसी. 


प्रकारके सैको वर्णन समाचारपत्रे अवततक छप चुके दै. जिनमे 
चोच्सोविर्कोकी चहुत अधिक निन्दा कौ गई है} यौतक कि स्वयं 


ङुगटैण्डकीं सरकारकी रसे एर<ग४७ 011, एगजालणंजण मामकी , ' 
एक सरकारी रिपो प्रकाशित हई है जो वोददोविकोकि अत्याचार 


। ओर अन्यायेकि वर्णनसे भरी पड टै । 


वोस्ोविकोपर्‌ फेवर अनेक प्रकारके अमानुषी अशयाचार करनेका 


दी अभिधोग नदीं ख्गाया जाता वद्कि यह भी कहा जातादहै किये सारि 


संसारम भीपण राज्यक्रम्ति करके वोद्दोविक सत्ता स्थापिते करना ". 


,न्चाहते ६ । कहा जाता है कि उन्होने भारत ओर चीनतकर्मे राव्य- 


कांति करनेके स्थि अपने प्रतिनिधि भेजे दै. चाहे भारतवासी वोस्शै- 
बिञ्मका नाम भी न जानते हौ ओर मासतवासियोके मावोते बोटो- 


विक भाव कितने हौ विपरीत क्यो न हों | यह भी कहा जाता है कि. 


ताशकन्दमे बोद्योधिकोका वडा भारी उह्ाभमीदैजौर वह वे लेग 


हिन्दुस्तानी मापा सीखने रगे है ] वे ठोग डाक्टर सन्याटसेनसे चीनमँ.; 
. मी सोबीट शासन स्थापित कराना चाहते है ] यर्हौतक कि अफरा-- , 
: निस्तानके अमीरत्तकको भी उन्दने भारतवपेके साथ ठ्डादियाथा| .: 


.य कदाचित्‌ यह वतखनेकी आावद्यकता न होगी, कि मार्तवर्षैके 


ङु योडेसे विरोधी ही सरकारी अधिकारियोको भडकाने ओर भारतवा-. ¦ 


। . स्षियोकी जरसे असन्तुष्ट करनके द्यि भारतवाि्ो जर वोस्ेविकोका ` 
` सम्बन्ध स्थापित्त करनका प्रयत्न करते है । आगे चख्कर्‌ हेम यह्‌ वतलानेको ` 


प्रयत्त करगे फि बोद्डोविकोकी इतनी व्यादा .बदनामी करने. उनके 


-निन्दकोका क्या 'उदेदय दै ! सारतके साथ वोद्योधिकौपे साथ सम्बन्ध . | 


यापित करका उदेद्य मी. यदि उसीके, जन्तग॑त , नहीं . तो उसीके 
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ठंगका अव्य है । ठेकिन इस बातका विवेचन करनेसे पहर हम 
उस दूसरे पक्षक भी थोडीसी वातं वतम देना चाहते ह जो वोस्शे- 
िकोकी अच्छी वातोपर प्रकाश डाख्ता है। क्योकि जैसा कि हमः 
ऊपर क दके हँ वोररोविर्कोकी कुछ वाते अच्छी भी है ओर कुक 
बुरी मी। । 


जान रिकमान नामके एक सजन १९१७ मे ख्समे ये । उन्हनि 
अपनी खि देखी वाते केसर गायने छ्लिी ह । तदनु्तार 
रुसमे राज्यकान्ति होनेके ध्व जो व्यापारसम्बन्धौ सहकारी संस्था 
स्यापित हई थीं वे ज वोद्योविक सरकारमे मिट गर्दै है । सह 
कारी संस्था सरकारी हो गई है ओर देशका सव व्यापार सरकारके 
हाथमे है । इससे सरकारके खनने अवतक बहुत रुपया आया ओर्‌ 
जान रिकिमैन कहते ह कि इसरमेते वहत यद रकम शिक्षाके काममें 
चं की जा रही है । हर तरहकी शिक्षाका प्रबन्ध हज है ओर हो रहा 
1 . रातकेी पाठशाल स्थान स्थानपर खुटी हे । छृपिषियारर्योको 
वदी बड़ी -रकमे .दी गई है मौर स्थान स्थानपर वाठ्केकि छथि 
ग्यायामशालार्ओंका भी प्रनन्ध हआ है ¡ वोदधोव्रिक सरकारकी यह 
ङ्च्छा थी कि रूसके प्रत्येक ग्रामे एके एक पाटा स्थापित की 
नाय । परन्तु जान रिकमैन कहते है कि रिक्षकोकि अभावसे वोद्धो- 
पिको यह उचाकाक्षा पूर्ण न हो" सकरी ओर इसव्यि उन्होने पहर 
चिक तेयार करनेके व्यि दनद काठेन सखे है । पहट्की सेच्छ- 
चार शासनपद्तिमे, शिक्षो कोई कदर नहीं थी, उन्हँं यथे 
नहीं मिक्ता था जौर इस तरह नमे अपने कार्यके प्रति कोई 
उत्साह ही न रह्‌ गया धा। अव वह्‌ उत्साह जाप्रत हआ है | शिक्षक 
हौसद्य बढ़ता जा रहा है ¡ इसके साय ही मनेक छृपि ओरं ` 


1 
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रित्पशारुै खुखी दै । पदख्के शासनमे स्कूख्के साथ वर्ोको फौजीः ` 
ताखीम दिलखनेका कोई नाम भी नहीं छेता था, पर अव सर्वत्र वाय-“ . 
स्काउट सेना तेयार दो रदी है ओर मिल्टनका रिक्षाका जो. आ्दशौ ` 
था कि शिक्षासे मनुष्य. युद्धकञा जौर शान्तिकाख्के हर तरहके कामको : . 
योग्यता ओर पुरुषार्थे साथ कर सके, उसी आदर्शपर रूपकः वर्तः: , 
मान रिक्षापद्धतिक विकास होता हा देख पड रहा है । 


हम ऊपर बोच्सेविक सरकारकी सङ्घटना ( (०ाकतपयत०य ) का ` 
पूरा विवरण दे चुके दै ! उससे पाठक जान गये होगे किं वोल्दोविके " 
सरकारका आधार सारी प्रनाकी राय है । प्रवेक गमे एकएक समा; 
ह, फिर जरे जीर प्रान्तकी मी एक एक सभा है । इन सभार्मोकोः . 
सोवीट कहते रै । प्रामके सोवीटके समासद अपने प्रतिनिधि चुन कर 
जिखके सोवीटमे भेजते हैँ । जिरेका शसन भिला-सोवीट द्या ` होता. . 
है। जिदख-सोर्वाटोक प्रतिनिधि प्रान्तिक सोवीटमे अते है ओर प्रान्तका , 
शंसन प्रान्तिक सोव्रीट द्वारा होता है { सव प्रान्तेकि सोवीट , उपने, ` 
प्रतिनिधि पेदपरेडकी काप्रेसमे मेजते है । यदी कौत्रे पािमिट. दै 
ओर इससे जे प्रान्तिकमण्डरु वनता दहै वही मुख्य मंत्रिशासकमण्डक 
है जिसे 2600८ तणपप 5565 अथात्‌ डोकप्तेवक मण्ड -करते, 
६ । कटनेका तात्पर्यं यह है कि प्रत्येक स्थानका भीतरी शासन उसी 
स्थानके सोबीट द्वारा हता हे । उस स्थानका रिक्षप्रवन्ध, सख्च्छता, ` ; 
. अआरोग्यरक्षण, कर ख्गाना जौर वसू करना आदि सव काम. उसी; , ` 
स्थानक सोवीटके हाथमे 8, अर्थात्‌ एक एक सोयीट एकः एक" स्टेट 
या सरकार दै । इसको इतना ` अधिक .अयिकार्‌ दै कि सोवटिके , 
कनेसे रेखका प्रवन्ध जैसे सार्वदेशिक कामको मी वेदरतरेडकौ कौ- 
न्सिठसे इन्दे समुद्‌ कर दिया गया था! पर इसका परिणाम वही  , 


} 
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डमा जो हो सकता दै, अर्थात्‌ प्रबन्ध सव. विगड़ गया जर ` किरं 

सुस्य. सरकारको सव प्रबन्ध अपने हाधमै ठेना पडा । पर इसमे एक 
-चात विद्येप ध्यान देने योग्य है । वह यह है कि वोद्दौविक सरकार 
- प्रजञाका अधिकार मानती है ¡ शासनारम्भमे मूढे इञ ही. करती है 

"पर भूर करनेका भी स्वराव्यप्रर्थीको हक दहै, यह सिद्धान्त मान करं 
` -बोर्दोविक सरकारने रेख्वेको मी कुछ कारके व्यि स्थानिक प्रबन्धे 
` कर दिया । । 


भूमिके रवैटवारेके सम्बन्धे सरकार ओर किसानोमिं मतमेद रै । 
,' सरकार चाहती है किं देडाकी भूमि सरकारकी मानी जाय जोर सर- 
कार द्वारा ही उसकी उपजशक्ति आदि वद्नेका प्रबन्ध दो | परन्तु 
, शिसान.यह्‌ चाहते है दि प्रलेक प्रामकी मूमि उन ग्रामबासियोकी 
ही समज्ञीं जाय ओर उस म्रामका सोव्रीट केवर उसका प्रबन्ध करे । 
` "परन्तु इस मतमेदने अमी कोई उपद्रव नहीं खड़ा किया दै । अनाजका 
-ठीक .ठीक रवैटवारा देम करनेके चि स्थान स्थानपर अनाज करमे्िरथो 
"स्थापित की गई है] देदका सव मनाज सरकारने अपने कव्जेमे कर 
.चिया.रै जिसमेसानदोकि क्रतो यथेष्टे मी अधिक अन्न 
हो. ओर.कदीं ठोग भूख मे । देशर्मे जितने वंक ट सब सरकारने 
जपने याधम कर ट्ट दै । वोव्दोविकोका यह कर्म कौतक न्याय 
-शङ्गत दे इस्तका निर्णय करना कठिनं दै } सपतायादी सोक्षङिष्ट पक्ष 
अमीरोंकी जायदाद ओर घन ठेकर्‌ उसके चदे उन्दँ ङुछ दिखाना 
उचित समक्षता दै प्र्‌ वोस्येविक सिद्धान्त इसके विपरीत है । वह्‌ 
, सिद्धान्त यह है कि अमीर्ेकी जायदाद छीन ठेनी चाहिए पर इमं 
` बदन कुछ. नहीं देना. चादिए ! क्योकि यह देरका धन दै, किसी 
व्यक्तिका नही ! इन दो सिद्धान्तो न्याय्य ओर अन्याय्य कौन है, 
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इस विपयकी चर्च नीतिशाघ्चका काम दै! जो हो, सकी वर्तमान '" 
सरकार उन दुःखोको दूर्‌ करनेका प्रयत्न कर रही है जो जारके समय. ` 
उन्दै ह वन्द करके सहने पडते थे । रूपमे जारके समय 'पुठिस्िकाः-. 


जैसा भयङ्कर अत्याचार था जर अदारतोमे जैत्ता अन्पेर था . उमे 


रूसकी ग्रजाका चही दाख हो.रहा था जो कसार्ईखाने्मे एक न योल. ` 
नेवाखी गोका होता है । रूसकी प्रजाने स्परे भी ईमानदार पुसः ` 
ओर न्यायी अदारत नहं देखी थी । जवसे राज्यक्रन्ति इई दै तवसे ` 
पुलिसका विधान गँबिवाोके हाथमे आ गया दै 1 गौँबवाठे जव चाहते ` 


है अपनी रक्षके च्ि पुटि निमीण करते है, नही तो उसकी भी. ` " 
कोई जरूरत नदी । अदा्तके चयि .फिर्‌ पञ्चायत-प्रथाका उद्धार इमाः , . " 


है ओर गौववारे अपने प्चोको चुनकर अपने षगडे निपटा लिया 
करते है । प्रायः पञ्च बडे बे ही चुने जति है जिनके बुद्धि ओर 
अनुभव भिशेष रहा करता है | 


जुमाचोरी ओर राराव्सोरी जारके समय जैसी थी अव उसका 


वह्‌ रूप नहीं । जारके समय यह अन्धेर था कि यदि कोई जारी 


या शराव पकड़ा जाता तो पुठिसकी जेव गरम केसे ही बह छट .. ` ` ` 
जाता था। फिर दूसरे वार पकडे. जनितक वह मजेमे शाराव पये या ` 


वेचे, जो चाहे करे, कोई परूछता नदी था । रेस कितनी ही बुरा्यो 
थीं जो पुछितिको रुपया देकर मोठ छी जा सकती थीं-। पर कोई 
राजनौत्तिक अपराध करे, किसी प्रकारका राजनीतिक उदोग करै 
जिससे किसी तरहका खटका प्रचरित राव्यपद्धतिको हो तो उसको 
अवद्य दण्ड मिर्तां था । राजनीतिके रास्ते न. जाकर ओर कोई बुरा 
काम करे तो कोई हर्ज नदी.था। वोस्टोविक सरकारने इस अन्धेरको 


निदा दिया है | अव देसे. कुकर्मोका अमो प्रतिकार किमा जाता दै । ` 


क | 


& 
व 


५ „न ह „~ 


४२५. बौल्योविज्म । 


उदाहरणार्थ, रूसर्मे अव राव तैयार करना मना है ¡ यदि कोई 
दारा तयार करे तो उसको जेठ या लुमौनिकी सजा तो नहीं दी 
जाती प्र उसकी भद्ध छीन टी जाती है भौर अनाज कमि्दीने उसे 
जितना अनाज खरीदनेका परवाना दिया दो वह घटा दिया जाता दहै. 
जर्‌ उतना ही अनाज वह खरीद सकता है जिसके धिना उसके धरके, 
` लेग भूर्खो न मरं । अथीत्‌ अनाजका दुरुपयोग करके जो उससे दाराव. 
बनाता है उसकी अनाज ही इतना कम दिया जाता है कि वह शरावः 
चनाहीनस्के। 
मार्च १९१९ मै रूटरकै एक तारसे माद्धम ह था कि “अमेरि- 

कन राजदूत ॒प्रान्सिस अभी रूससे अमेरिका ॐैट आए दै! 
` . उन्दोनि सिनेटकी अनुसन्धान-समितिके सामने कहा कि रूस सरका- 
रकी ओरसे जो मि° राविन यँ डोट आए है उन्द वोल्योविक सर-- 

कारने यहे जधिकार दे रक्खा है कि व्रष्टिप्टोस्ककी सन्धिके समान 
` अधिकार अमेरिकाको देकर उसे अपने पक्षम कर ठे] राषिनने कमि-- 

सि कहा कि ठेनिन ओर. टजकीपर जर्म्नोका ङु भी प्रभाव 
, ` नहीं हे । वोल्छोविज्म केवर युगधर्मं है; अमेरिकाको उसमे हस्तक्षेप. 
न करना चाहिष्‌ क्योकि रूस स्वयं वोद्दोविञ्म चाहता दै ।” 

वोल्शोमिक सरकारकी खंषटना जर उसकी इस रेखमै दर्तः 

सदिच्छामूल्क शासनकर्यप्रणाटी, मि० राविनका कथन आदिः 
वातेकि अतिरिक्त विखायतर्मे भी बोस्रोविकोंके साथ सहानुभूति रख- 
नेवारे एक जनसमुदायका अस्तित्व दै जो इस वातका प्रमाण दै कि 
योर्दोधिकोकी वार बार जो निन्दा सुनाई देती दै वह सव अशमि 

सत्य नहीं है, उसमें मिव्यालका भौ बहुतसा अंडा मिला इमा हे 
.निन सेनिन जर टाजकीके वारम पहठे इतनी निन्दा हम सुन चुके 


-सास्यवाद्‌ 1 । २.६ 


दै, क्या वे वास्तवमं जर्मनदूत है १ ` छेनिन जर टूाजकी .वोद्दोविकं 
सरकारके युधिया दै । यो इन्हने. जर्मनोसे ठपया केकर दसके गछे- ` 
पर छा चखया £ वोर्रोविक सरकारकी संघटनाके अनुसार वो्टो- 
विक. कप्रिसको यह अधिकार है कि वह जव . चदे जर ` जिन्हं चादि 
सरकारी कामसे हटा दे! काम्रसने -छेनिन जर्‌ टाजकीको अभीतकक्यो 
नहीं हटाया १ हर्‌ छः मनि .वाद्‌ , मन्निमण्डकका निवौचन. होता दै 1 
इतनी छमाहिरथौ बीत गर फिर भी ठेनिन, ओर्‌ टाजकी यथाक्रमः 
राषटूपति ओर्‌ वेदेशिक सचिव वने इए है । क्या, इन्दँने देशकी 
अवि ध्रूठ शौक दी है £ पर रूसने जब उन्हे माना; है, तन तो 
-यही कहना चाहिए कि रूपके उनका माधिपत्य भाता.दै । यदे 
नहीं, डेनिन ओर दाजकी जेते दृढमल्िष्क शासकोकँ- कारण ` हीः 
` समे वोव्योविक सिद्धान्तोनि जड़ पकड़ी ओर उसकी सवस्था पदटेसेः 
वहत अच्छी है ] पुस्त ओर अदारुतके वर्तमान प्रवन्धके वारम कहा , 
जाता है कि देता प्रवन्ध पहटठे कमी नहीं धा.।- यंग स्टेदूसमैन › पत्र . 
कहता दै कि -रूसमे इस समय, जैसी शासनसुब्यवस्था दै वैस ' पटे 
कमी नदीं थी ।. वर्तमान शासनप्रवन्धके वरिम भेँचेस्टर गाजियनका 
-सम्बाददाता कहता है कि “ 0प्वला उगजालणं प प्ट गवहरज 
. 2 [तव ऽयदयमा ६० धवय लशा €न्पटप<यडत्‌ यवला प गाव 
ग€दटाट जवे प्रावप्ष्मणल्त्‌ ” अर्थात्‌ जव वह संवाददाता. खस 
था उस समयः व्हौँ रुसी सुन्यवस्था यी कि जारके समयक्ती व्यवस्य. 
उसके सामने तुच्छ प्रतीत. दोती दे. { जरं विलायतके. पत्रो तो. 
यर्हौततक पता खगा है कषे जर्मनीमें जो कैसरके राव्यका परतन इ, - - 
वहं रूस सरकारकी मददेसे ही इञ्रा, ओर छेनिन ओर टरूजकौके, 
ही वख्पर ज्मनीके : सोदाटिर्ट .' जमनी, सोशयिस्ट .सरकारकीः 
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स्थापना कर सके । फिर भी रूसकी वोददोविक सरकारके सम्बन्धे 
इतना तती मतभेद है कि कुछ खोग क्या, प्रायः समी बरारी राष्ट 
उसका दमन चाहते है । 

; रूसी गोरधन्धेके प्रन्धमे शुचि प्रकरण › एक महत्वकां प्रकरण. 
है, जिससे यह्‌ परता ख्गता है कि रूसके वोद्योधिकोके साय रा० बिक- ` 
सन जर्‌ मि० खयड जार्ज सन्धि करके स्यि पठे तैयार ये पर 
पि फन्सके मो° छेमेरो ओर विकायतके खाई नार्थक्ठिफ तथा 
उनके दल्वाढोके दवावसे यह निश्चय किया गया किं ौद्दोविक सर- 
कार करूर ओर नीच है इसथ्यि उसके साथ सन्धि करना उचित नहीं| 

सन्धिपरिपदस्थ अमेरिकन प्रतिगिधि-मण्डरमे मि० विख्यिम बु- 
, खिट नामके एक सजन ये ओर पाठकोको स्मरण दोगा कि सन्धिपरि- 
पदग्ै अमेरिकन प्रतिगिधिमण्डलसे कुछ महीने पदठे.इन्दने यह कह- 
कर इस्तीफा दे दिया थाकि रा० विरसन जिन सिद्धान्तोकी दुहाई 
, देकर खडईैके भेदानमे उतरे जर जिन सिद्धान्तेकि अनुसार श्रान्ति- 
` . मूकं सन्धि करनेको प्रणवद्ध हए थे उन सिद्धान्तोकी हत्या होती 
हुई देखकर अब उनके साथ काम करनेकी इच्छा नदीं दोती जीरः 
इसच्यि मँ अपने पदते इस्तीफा देता ह । परन्तु उसे समय यह नहीं 
माद्ुम इमा धा कि किस खास वातके कारण मि० विधिम बुष्टि 
रा० भिरुतनसे नाराज होकर सन्विपरिपदसे अख्ग हो रे है } यथपि 
` रा० विटसनके १४ सिद्धरन्तोकी हत्या ह्येत इई साधारणतः दिखा 
देरी थी; पर खासन वात अव स्प्ट रपस प्रकट इई है ओर वह 
यही है किं रूसके सम्बन्धरमे इन्दे जिस नीतिका अवलम्बन मिया 
उसे .मि० बुखिटने न्यायके विरुद्ध समक्षा ओर इसीच्यि अपने पदे 

, इस्तीफा दिया 1 
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सामान्य रूपसे कथा इस प्रकार दै कि सन्धिपरिपदका कार्य 
जव होने ठगा तव परिपदके सूत्रधारोने यह देखा किं हम छोग आप-' . 
समे सन्धि कर ठग ओर रूस विना हमसे पूरे यदि मनमानी कारवाई ` 
करेगा तो हमारी सन्धि एक प्रकारका दोप रह जायगा ओर रूसने. 


सन्धिको न मान अपने वरुका प्रताप दिखाया तो हमारा किया, 


कराया सव चौपट हो जायगा | इसच्यि इर वातका विचार इआ कि ` : 
रूसके वोद्दोविक राज्यसे भी सन्धि कर ठेनी चाहिए । पाठकोको' 
परङ्किपो कानपरेन्सकी वात स्मरण होगी जिसमे वोल्दोविक निमन्नित `, 
कयि गये थे जर उन्दोनि आना भी स्वीकार किया था | यह प्रि्किपो' | 
कानफरेन्स उसी विचारका परिणाम था । प्र॒ यह कानफरेन्स नी ` 
इई । इसी समय रा० विरुसन ओर मि० खायडजार्जकी सम्मति. 
यह्‌ निश्चय इ कि अपना कोई आदमी रूस मेजकर बोद्सोविक' 
सरकरारसे वातचीत्त की जाय । तदनुसार भि खयडजार्जके प्राद्वेट 
सेकरेटरी मि० किखिफ करने कुछ प्रस्ताव छिखिकर्‌ दिये । ये प्रस्ताव 
सौर इन प्रस्ता्ोपर ठेनिनने जो प्रति प्रस्ताव मेज दोनोंका सारांश 
इस प्रकार दै. ॥ 
` ( १) सोवीय सरकार रूसके बाहर किसी प्रकारका हस्तक्षेप न करे । 

(२) सोवीट सरकार्के विरुद्ध उठे इए ोर्गोको छोड दै । 

( १ ) सीमान्तरस्थ रा्योको स्वभाम्यनिर्णयका पूर्णं ओर खतन््र, 
अधिकार दे । । 

( ४ ) `रूस-साम्राज्यंके भविष्यका रूसके सव दक मिलकर ही 
निर्णय कर । द 


(५) रूसपर जो ऋण दो उसे ङस-सरकार चुका दे 1 
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„ भि किलिफ करने ये प्रस्ताव अपनी जिम्मेदारीपर प्राह तौरपर 
.ख्वि पर्‌ साधारणतः जपरसमे यह निधय हौ गया होगा किमि 
,खुषिटि इन प्र॑स्तार्वोको ठेकर रूस जार्थं ओर वर्ह बोष्दोविक, सरका- 
रसे वातचीत कर ओर यदि इन प्रस्तार्योफो वह स्वीकार करतो 
चाकायदा सन्धि दो ¡ मि° उयडजार्जने मि< चुख्टिकी सारीके 
स्यि एक क्रूर जहाज दिट्याया ओर उस जहाज वैठ्कर मि० 
किल्पि करके प्रस्ताव साध ठेकर वोल्ोविक सरकारसे सन्धिकी 
वात्तचीत करके स्यि मि° घुखिट दटैण्डते रवाना हुए । 


बहौ जाकर भि० बुटन सव प्रप्ताव रेनिनको दिखसखये ओर 
सन्धि करना स्वीकार किया | इतना काम करके मि० चुख्टिने षते 
ॐटकर सेनिनका वक्तव्य, सन्धिका शूसद्रारा स्वीकृतपत्र, जनरछ 
स्मूस, सर्‌ मारि हानके ओर मि० लायडजाज॑के हाथमे दिया । 
हेठाक्षगफोरसंसे ताराया इस सन्धिपत्रका पररा विवरण उन्दै माद्भम हो चुका 
था, इसव्ि उन्होने उसे मीचेसे उप्र तक एकवार देखा ओर्‌ जनरे 
स्मटूसके हाथमे देकर कहा कि यह अत्यन्त मदत्वका सन्धिपत्र ३ । इसपर 
भिर्छायड जार्जने कहा--प्र क्या कर, त्रिटिद्च जनताकी कौन मनव £ 
-डेखी मेरुका एक अङ्क उनके हाथमे धा । उसको दिखल्यकर उन्होने कदा 
कि निटिश सम।चारपत्रौका जवतकः यह हार है तन तंक रूसके साय ्य- 
बहार करने मे अपनी समक्षसे क्या काम ठे सकता हँ । वोव्योषिकोसे 
सन्धि होनेकी वात चारौं ओर फैठ गई पर इतने न जने क्या हसा, 
ऊपर छिखी वातचीतके एक सप्ताहके वाद दी सीन एकदम वदरु गया 
ओर्‌ मि°्छापड जार्जने पाडिमेटमे कडा कि सन्धिकौ वात सव रूढ दै।ये 
सव यतति मि= `लुखिटने अमेरिकन सिनेठसभाकी उस वैदेशिक सम्ब- 
ज्धसामितिके, सामने कटी थीः जो उस्र समय सन्धिपरिपदके सन्धिपत्र 
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पर विचार कर रही थी । मि० बुक्टिकी इन वा्तेमें जो. कुछ शूठ 
सच दो उसकी जिम्मेदारी उन्हीं पर दै या उनका इजहार विखायतकै 
जिन समाचारपत्रनि छापा है उनपर है । परन्तु इन सव वार्तोका 
रहस्य क्या है, यह्‌ मी देखना चादिए्‌ । 


मि० बुटन वैदेशिक सम्बन्धसंमिंतिके सामने इसका रहस्य 
` खोलते इए यह कहा है कि मि सयड जार्ज सन्धिके अनुकूढ यै 
पर ° टद्ृम्सके सम्पादक ओर मि० स्टीड जोर युद्धम॑त्ी मि० च 
चरके द्वारा छाई मर्थकिकिफने कामन्स सभाके बहुसंख्यक कानसर- 
वेचिवोंको उनके विरुद उभारा ओर्‌ यदि मिऽ यड जार्ज उनकी 
वाते न मानच्तितो वे एकदम पद्च्युत कर द्यि जाते | ये वर्ति, 
` जब अमेरिकन वेदेरिक सम्बन्धप्तमितिके समने कही गई तत्र अमे- 
एिकिन जनतापर उनका चडा प्रभाव पडा जर मि० रायड जार्ज तथाः 
रा० विर्न तथा अमेरिकन स्टेटसेकेटरी मि० केनक्िगकी कारवाई- 
योका प्रतिवाद होने खगा । क्योकि इस बुकिट मिशनमे मि० छायड' 
जार्जके साथ रा० विङ्सन जर मि०- छेनसिगका मी -दाथ था. मि० 
छनरसिगने भि० बुच्टिकी इन .वार्तोका समर्थन या. प्रतिवाद "कुछ 
भी करने इनकार किया } मि० विठसन भी.. चुप्पी साध गये ॥ 
-फरसिकी पाञमिटर्मे जव यह प्रशच.उय तव वहौँ मो ° क्लेमेदोने मी यही - 
कहा कि म इस विषयमे दुख नदीं जानता, न मि० सायडजानि सुस 
कौ खवर ही दी । पर समाचारपतरोसै यही माद्धम होत्ता धा-कि मो° , 
क्छेमेोको प्री .खवर थी । यही नहीं वस्कि.वे इस प्रस्तावके विरूद्ध 
ये । वे बो्छोविकोसे सन्धि. करना चाहते ही न ये परन्तु खु्मख्छा 
यद्‌. वात उन्देनि कमी कही नदीं 1.तथापि उनके सिद्धान्तोसे कासि 
-परिचित था जर रूसके प्रति उनकी नीति देखकर. फं सके वहत -से 


३.१ चोद्येविल्म 


खग सन्तुष्ट भी धे ओर जरह तकं हमारा अनुमान दै वीचमे उनका 
हत्या करनैका जी प्रयत्न इञ था उसका सम्बन्ध ूसके प्रति उनकी 
इसी नीतिसे दै । जी दो, फंस, इटाखी ओर इंैण्डकी वर्तमान सर- 
कारोनि रूससे ठ्डना ही उचित समक्षा पर इतसे एक भे आदमीको 
शरुदके वठ गिरानैकी चे कटनेसे इन सरकारोकी मवदय ही वदसामी 
-इई ओर वोद्दोविकं सन्धिपत्रकी सव वति सर्वसाधारणके सामने 
आ गई रै। 


मि० बुख्टिने-यह सन्धिपत्र कमांडर कैनवर्दीको दिखटाया था 
-फ़ंसकी पािमिष्ठमे मि० लंगेटने इनके सम्वन्धमे कहा कि 17ट्प ` 
77 एषणा 35 नट ग धट ऽध््ुप्ञदातता०७६ [तपल 
` पथ] ण्ट र्टः फः, भि० दुखिटि जैसे सीधे ओर सचे 
आदमी भने तो बहुत ही कम देखे हैँ मि बुख्टिने इस प्रकार ॑जो 
`. मण्डा फोड़ा था उसके समर्थने कर्नठ शेरबुड केटीका इजहार भी 
स्मा गया जर एक नया प्रकरण जर उपस्थित इमा जो इस प्रकारदहै- 


: उत्तरी खेसमे त्रिटिरकी जो फौज है या थी उसमें कर्मठ शेरखुड ` 
केली नामक अफसर भी ये ! इन्दोने वरदौ रहते इए ही विलायत्तमे 
अपते मित्रके पास एक चिद्री भेजी ओर उसमे उत्तर रूससम्बन्धी 
तिरि युद्धनीतिकौ निन्दा की । कर्मठ शेरवुड कहते दँ क, “मेँ 
जायता था कियद पत्र रास्तेमे सेन्सर दारा फाडा जायगा ओर सुद 
कमांडर-दन-चीफके सामने सफाई. देनी पड़गौ पर -यह काम भनि 

` जान वृह्यकर किया, करयोकि सेने इसे सपने ईमान ओर शानके अन- 
वू .ही समद्षा { कर्मक शोरबुड खाई राट्निसनके सामने टये .गये ।, 
` छाई राटिनसनने उनसे -कहा, « तुसने वड्‌ भारी अपराध किया दै 
पर तुम्हारा पदडेकां रेकई च्छा है इसघ्यि व्दारौ यही सना > 
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"कि तुम यद्ये घर भेज दिर जाभ 1". इसके साथ साथ कर्मख्कै धो 
-वडे अफसर कर्नठ्पर्‌ कुछ दोपारोप करके एक पत्र . राठिनिसनके 
पास मेजा ] कर्नखने उन्द एक पत्र स्ख किमेरे उप्र भ्या दोप. 

द्गाए्‌ ग्‌ है बे मुन्ञे माम हौ ओर सुने उनका उत्तर देनेकषा मोका 
मिले । अफसरोके साथ वातचीत होकर यह तते हमा कि कर्न॑ङ अपनी ` 
चिद्री वापिस छे ठ ओर उनके विरुद्र जा सिह वह रद कर दी. 
जाय । कर्नख्ने मपनी चद्री वापस ठे डी पर विलायत्त आकर 
उर्हेनि सुना कि उनपर जो दोपारोपण किया गया दै उससे षे सक्त ` , 
नहीं है] तात्पर्य रूससम्बन्धी त्रिटिदा नीतिकी निन्दा करनेके कारण ` 
-स्पषटवक्ता दोरुडका वेत्तन, पेन्ान आदिका अधिकार जाता रहा, प्र , 
-उससे वरर्भिगहम आदि स्थानोके मज्‌रोनि सोवीट रसम जाकर . स्यं ` 
सव हाठ देखनेका निश्चय किया--उन्दे यह माद्ररम इजा क्रि रूसके ; 
-साथ हमारी सरकारने नाहक र्डा६ ठ्डी रै ] कर्मर शेरवुडने विख 
यत आकर यह्‌ बतलाया कि किस तरद अथिकारी रोर्गोको धोखा , 
देकर रूस ठे जते है ओर जवर्दस्ती वोदरोधिकोति र्ड़ति दै ¡ , 
“कदते है, रान्समे. चरो ओर्‌ फ्रान्ससे ठे जाते है रूस, जर जने- 
“वाको यह्‌ पता भौ नहँ रहता कि हम कर्द नारदे दै) -इसी 
कारणे एक वार्‌ फान्सके किनि त्रिट्दि पफौजने गदर किया. था 
जिसकी खवर कुछ महीने पठे यहो आई थी । ° मेचेष्टर गाजियन- 
-के, हेलक्षगफोसैके संवाददातन प्रोकेसर उन्टथू, टी. गूडकी `रह-, ,. 
स्यमय.घटना प्रकोदित की .धी । प्रोफेसर गूड इसी पत्रके संवाददाता 
.ये ओर वहत दिरनोतक रूस रह चुके थे । वोदोयिकोके सम्बन्धे" ' 
` ` -इनकी राप सरकारी. राये श्रिठ््ुक मिनन थी 1 रस्म इनकी प्रतिष्ठ ` 
, मी धी यरहीत्तक 1 इस्थोनिया राञ्यमे बोव्रोविकेक्री ओरसे ` सन्धिपत्र 
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रेकस्ये ही जा रहे ये | माप्कोसे इन्होने प्रस्थान किया जर राप्तेमे 
शायद इस्थोनियके भ्रिटिशा राजदूतके कहनेसे पकड़े गये, २४ षष्टे 
तक जेल सकते गए । वाहरी दुनियासे किसी प्रकार इनका सम्ब- 
न्ध॒न दहो, कोई इन्दे देख न सके, इस प्रकारका वह ` कैदखाना था 
ओर प्रोफेसर गूडका ही यह काम था कि इस हारते, भी उन्देनि 
वार अपनी खवर भेजी ओर अपना दछुटकारा कराया । प्रोफेसर 
शूने क्या किया कि अपने जवी शीशेको सूर्यकौ किरणोके सामने 
रखकर उसका प्रतिविम्ब वार डारुकर रर्गोको यह्‌ सूचना दी कि 
- भीतर एक असहाय कैदी है । एक छेटेसे क्षरोखेे उन्देनि अमेरिकन 
: सैवाददाताके नाम चिद्धी छोडी । इस उपायसे उनका शछुटकारा इमा 
परन्तु इस्योनिय्नोने कहा कि त्रिटिरा राजदूतके कहनेसे हमने रेसा 
किया ] मि° गूढ उस्र राजदूतके दप्तरमँ गए, वर्ह जाकर बहत 
' विग तव वर्हि हेखसिगफासै तक जानेवाला एक इिष्टायर्‌ जहाज 
उनको सवारकै च्थि भिल । जहाजपर्‌ सवार इए, पर रा्तैमे पिरि 
पकडे गए ओर जोरको नामक स्थानम खाए गए जौ त्रिटिदा एड- 
मिरढ रहता है ! ‹ सैचेष्टर गाडियन को यह माट्म इजा था कि 
मि० मूटके पास सोवीट सरकारका एक नया सन्धिपत्र है जो त्िटिश 
सरकारको देनेके स्यि उनके सुपुर्दं किया गया है जीर इसी कार- 
पसे यद गड हुई ६ ! जिस जदाजसे चैथम बन्दर इनके आनि- 
की चत्त धी वह्‌ जहाज एकं तो समयपर्‌ नहीं साया जीर दूसरे एट- 
` मिरद्टीसे उसके सम्बन्धे यह सूत्चना भी आई कि जवतक क्म 
न दिया जाय तव्रतक इस जदाजक्ा कोई आदमी चाहर न जाय ओर 
" बाहरका भीत्तर न आयि | जभीतक यह्‌ नहीं माम इञा कि प्रोकेत्रर 
गूढ करद दै, उनका जहाज करटौ है ओर यह क्या रदस्य दै. ‡ 
साम्य०-२८ 
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“भचेष्टर गायन › के संवाददाताने छा था कि, ^ क्या प्रोकेसर ` 
गूढ रूससे सम्धि प्रस्ताव खाए हँ या उन्दँ कोई देसी वातत करनी दै 
कि जिसे मि० चर्धिर नाराज हों 
अव हम भन्ते सके सम्बन्धे एक ओर सनननकी सम्मति दै 
देना चाहते रै । इनका नाम आर्थर रैसम दै । ये ईण्ैण्डके एक -प्र- 
तिष्ठित पत्रक सम्वाददाता है जीर रूसकी वास्तविक स्थितिका पता . 
ख्गानेके छ्यि फरवरी १९१९ के आरम्भे वहौँ गए ये । वहाँ प~: 
चकर ये छः सताहतक रहे थे ओर इन्दोने प्रवेक प्रिभागकौ कारवाई , 
आदि वहत अच्छी तरह देखी ओर समक्षी थी । खूससे दटकर 
इ्न्देने ५ १९१९ रूसमे छः सप्ताह » ( ऽ टल ` {1 
{२८5७9 ¡9 1919) नामक एक छोटी पुस्तक प्रकाित की । इन्दोने 
अपनी पुस्तककी भूमिकामें ठिला है कि छोग वोद्येविकोको गार्धियौ 
देना तो सुब जानते हैँ परन्तु उनकी वास्तविक शासन तथा कार्यप्र-. . 
णाटी जाननेका. कोई प्रयत्न नहीं कसते । उन्दने यह भी स्वि दहै. 
कि यद्यपि वोल्डेविकोके साथ ॐगेर्जोकी ठदष्िो रही दै तथापि 
वोद्योविक सरकार इतनी उदार दै कि वह ओगरेजी प्नोके ' संवाददा- ~ 
तार्ओोको अपने ददाम अने तथा वर्हौकी वास्दविक दशा दैखनेकी , : 
ग्रसनतपू्रैक आज्ञा देती है । चमे कानफरेन्समें निशित इभा था कि 
वोद्योधिक खग कुछ साम्यवादिर्योको अप्नः देर जने दँ ओर वरदौ 
का हाठ चार जाननेका अवसर दँ । . इन सान्पवादियोमं अनेक रसे 
ये जो पदरेसे वोद्लोविकोकी निन्दा किया करते थे । परन्तु वोष्छो- .. 
विकोनिं उनसे भयभीत होनेका कोद. कारण नदीं समह्या जौर इष्टैण्डके , 
एक, स्वीडनके एक. तथा ना्धैके . दो प्रतिनिधियोको प्रसनताधूर्क ` 
"अपने देर जनेकौ आज्ञा दी । यदी नहीं वस्कि उन्दने उन खो .. 
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कि अनि-जाने, रहने तथा देखने-समङ्ञने आदिकी भौ यथेष्ट व्यव- , 
थाक दी 

मि० रैन्सम तीन दूसरे सम्बाददातासोके साथ ३० जनवरी 
,९१९. कौ स्टाकदोमसे मास्कोके स्यि रवाना हए ये । भि° रैम 
₹छे पेटरोपरेड गए ओर्‌ वरदौ उन्दने देसी व्यवस्था देखी जी जारके 
मयम नहीं देखी थी । वहसि वे बोद्धोपरिकोकी राजधानी मास्को्भे 
चे 4 यह सवारियोका किराया आदि अवदय दी पहठेकी अपेक्षा 
इत वद गया था जर दूस्तधै समी आवद्यक सामम्नि्यौ मी वहत 
गी हो गई थी, तो भी राव्यकौ जरसे घोडा तकके खनि आदि- 
१ बहत अच्छी व्यवस्या हुदै धी \ मास्कोकी अधिकांदा वड़ी वदी 
{कनि रञ्यके अधिकासमे जा चुकी थीं । जूेकी एक दूकानप्र साई्‌- 
मोई ख्गा धा-- “५ मास्को सोवीटकी जूतोकी रपी दूकान | ” 
एक कपडेकी दूकान पर छ्वा इञा था---^“ मास्को सोवीठकी ` 
कपड़ाक तीसरी दूकान ।* कितावोकौ दूकानपर था--“ किता-' 
ओंकौ ग्परह्ीं दूकान ” इत्यादि । भिण्टैसमकौ वातोसे मादम्‌ हता 
है भि अभी रसम सत्र चीनोंकी बहुत कमी है इत्थि जिने किसी 
कपड़े भदिकी आवदयकता होती है उन्हे पठे एक कमेर्यके पास 
माना पडत्ता दै ओर बरसे अपन आवद्यकता प्रमाणित करके चीजें 
खरीदनेका अधिकार्‌ प्राप्त करमा पडता है । यह व्यवस्था इसच्यि दै 
कि जिस्म छोग आवस्यकेतासे धिक चीज ठेकर दूसरोको उनसे 
यैचित न कर सक ! मकारक्ी दी्ररो आदिमे मोक गोषिर्थीं आदिक 
कारण जो चिषे. इए भे उन सवक्री मस्मत दो गर्‌ है । छोमेकि 
रदनेके स्थि मकान आदिकी न्यस्या मी सरकार ही करती दै भि 
समे सकानके माछिक आधिक फिराया नदीं ने परते । भोजन अ 
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दिक भी प्रायः यही भ्यवस्था है । सरकारी दूकानोकि अतिरिक्त 3 
खोग भी चीजें वेचते है परन्तु वे दाम बहुत अधिक ठेते है । ची: 
चाय ओर्‌ प्रकाश आदि प्राप्त करनेमे वहुत्त कठिनता होती दै । ओं 
रेज कैदिरयोको सुखे आम विना किसी परे आदिके सारे नगरे धू 
नेवी इजाजत है । 


पाठर्कोको विदित दोगा किं सन्धि .महासभा ( 7८26 (०11 
20९6 मँ एक प्रस्ताव इमा कि रूसकी मिन सिन गव्नमेण्टो 
प्रतिनिियोको प्रिकिपोमें बुटाकर उनके साथ सन्धिकी वातचीत,> 
जाय | इसपर रूसकी सोधीट सरकारने. एक नोट तैयार कर 
मित्रररकि पास भेजा था । उस नोटमूं कहा गया था कि यर 
इस समयकी परिस्थिति ङसकी सोवीट सरकारके च्य बह 
ही अलुक दै तथापि सोवीट सरकार युद्ध बन्द क 
देना चाहती है ओर साथ दही अपने रष्रुमके सा 
चुत कुछ रिभायत्त करनेके ल्य मी तैयार है । पटी रिभायत त 
यह है कि हम अपने पुराने ऋणोके सूदके वदच्मे कचा भाट देने 
व्यि तेयार है ओर साथ ही अपने रत्रुओंकी प्रनाके साथ खानों तः 
जंगरकि सम्बन्धमे भी ङु रिआयत कर सक्ते दै । प्रान्तोके उचिः 
यैटवरिमे मी हमे कोद आपत्ति नहीं है । अन्तम का गया था दि 
रूसकी सोवीट सरकार अपने प्रतिनिधि प्रिकिपे द्वीपे जथवा, जै 
कीं मेजकर सन्धिके सम्बन्धमे विचार. करनेके व्यि तैयार है ! उर 
नोटके सम्बन्धे बोद्दोविकाके पिरधी मेनूरोविकतिककी यहं सम्मति थ 
“कि इसमे सोवीट सरकारने केवठ अपने ही हितका नहीं विकर समसः 
रूसकै दितका प्रर प्रा ध्यान सक्खा है । साथ ही कु छोगोका यर 
तक विश्वास था कि इससे राज्यक्रान्तिके उदेदर्ोकी हत्या होती है । १० 
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दको योर्देविकोी कार्य्यकारिणी समितिका अधिवेशन इस सम्ब 
मे विचार करमेके व्यि इञ था! उस अधिविशनमें वहत कु 
दविवाद्‌ हमा था ओर रूसकी तत्काटीन दङ्ाकी आषछोचना की 
ं थी | उसमे यह भी कहा गया था कि भिन्न भिन देशोकी सर 
रोको अपने अपने देशम राज्यक्रान्तिका जितना हीं अधिक भयदैः 
सोवीट रूसके साध उतनी ही अधिक शतुता करते दँ । उदाहर- 
घे प्रान् है जिसकी पूनीको युद्धके कारण सवसे अधिक धक्का 
चा है ओर जो ससे अधिक दुर्बक दो गया ई; यही कारण है 
¡ फ्रान्स किसी प्रकार हमरे साथ सन्धि करनेके व्यि तैयार नहीं 
ता । परन्तु अमेरिकाकरी प्रजी अच्छी दद्याम है इसच्यि वह हमरे 
थ सन्धि करनेके च्य तैयार है । सोवीट सरकारे दृस्ररी सरका- 
कै उरनेका एक यह मी कारण दै कि श्रमजीवी दक एक सरका- 
फ अस्तिक कारण अन्यान्य देशोके श्रमजीवियोमिं भी चैसी दी 
रकार स्थापित करनेकी प्रति होती दै; इसीय्यि कुछ सरकारे 
बीट सरकारको नष्ट कर्‌ देनेके स्थि जी-जानसे प्रयत करती द । 
क व्यक्तिनि यह्‌ भी कटा था फि रूस केवर सोवीटेकि द्वारा ही 
कता स्थापित हो सकती है, यह वात शतुपक्ष मी मन ही मन अच्छी 
रट समन्नता है 1 यूक्रेनमे गत १५ महीने नए जर पुरान दैगकी 
निकः सस्कारं स्थापित्त इई पस्तु अन्तम सफरता सोवीट सरकार 
ी इ 1 प्थ्िमी युरोपकी सरका{ यह वातत जरूर सम्चती 
गी कि रूस यदि स्साधारणको उच्छा जर सम्मतिके अनुसार 
गिम करनेवाटी कोद सरकार है तो वह केव सोबीट सरकार दी 
¦ 1 अन्तम सर्व्म्मतिसे सू्मितिने निश्चित किया कि कान्ति स्थापित 
पर्ने स्थि को चात्त उठा न र्खी जाय ! 


‰&. 
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रैन्समने एक देसे आदमीके भतीजेसे भी बातचीत की थी. जं 
किसी समय चृत वड़ा प्रजीदार था । आरम्भमे जिस समय श्रमजी. 
विर्योका प्रसुत्व वदने ख्गा था उस समय उस्र प्रूजीदारने. मजदूरौक 
बहत बिरोध किया था परन्तु अन्तमं जव अक्टूबर -राज्यक्रान्ति हौ 
गई ओर वैकोंआदिपर राषटुका अधिकार हो गया तव उसने विवर 
होकर मजदूरौकी वात मान खी । उसने अपने कारखानेके सव . मज- 
दूरोको इका करके एक सहयोगसामिति संगठित की ओर अपना 
कारखाना उसके सपुर्दं कर दिया ¡ यह्‌ निधित इभा था कि प्रसेक 
मजदूर्‌ एक एक हजार सर ८ रूसी सिक्षा ) दै । परतु उस समयः 
मजदूरोकि पास इतना धन नहीं था इसलिये उनकी ओरसे कारखनेके 
माछिकिने अपने ही प्राससे वह घन ख्गा दिया ओर मजदरूरोके - नाम 
ऋणस्वरूप किख छ्ा ! ययपि इस प्रकार ऋण देकर प्रकारान्तरसेः 
स्वये ही प्रजीदार्‌ वने रहना सोवीट कानूनके विरुद्ध था ` तथापि वह्‌ 
कोरखाना एक छोटेसे कस्वेमे था इसख्ियि किसी प्रकार . काम॒ निकल ' 
गया  कानूलको देखते इए कारखानेके मारिकको यह आशा त्तो 
नहीं धी कि मेरा रुपया वापस मिलेगा, परन्तु फिर भी वह कारखा- 
नेसे अट्ग नदीं हना चाहता था इसल्यि' उसने देसी व्यवस्था .की ~ 
थी । मजदूरनि एक प्रवन्धंसमिति संगठित की, माट्किफो उसक्राः 
समापतति ओर उसके भतीजको उपसभापति वनाया ओर्‌ साथ दही 
अपने तीन प्रतिनिधि चुन दिए । माठिकको १५०० रव. ओर्‌, 
भतीजेको १००० रवठं माभिक वेतन स्वरूप मिलने खमे जौर कार- ` 
खाना खूल अच्छी तेरह चठने खगा |-दसके कुर दिनों वाद्‌ सम्प 
त्तिपर्‌ 'कर ख्गा । कारखानेदारने वुद्धिम्ताप्र्वक ` पठे ही. अपना 
, मकान कारखानेके सपुरद्‌ कर दिया था जिसमे समापतिकी दैतियतदे ` 


‰ - 
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` रहनेफे ष्यिरुतेदो तीन कमरे मिरु गए चे। प्रान्तीय सोवीटनै 


~, जव उससे ६०००० खर करखरूप मेमि तव उसने अपनी सारी 


व्यवस्या वतला दी 1 तौभी राजकर्मचारि्ोनि उससे २०००० खक 
मेमि ओर जव वह इतना धन मीन दै सका त्र उसे जीर उसके 
भतीजेको गिरिप्तार करके ठे गए | इसके वाद्‌ जवर मजदूर्ेने जाकर 
` कहा कि अव कारखानेपर हम सव मजदूरौका अधिकार हो गया दै 
; ओर कारखनिका काम चखानिकै स्यि इन चचा-भतीजेकी आव्य 
: कता दै, तव्र कदं जाकर उन दो्नौका छुटकारा हुआ । इसके वाद्‌ 
: कुछ दिनम कारलानेकी बहुत उनति दुई ओर मजदूररौके समका 
; यथेष्ट अश्च मिखा | रैसमको पनेर यह भी मादधम इया था कि 
; मजदूर न तो पठ्की अपेक्षा अच्छा या ज्यादा काम कते हैँ जीर 
५ नद्ुरायाकम्‌। 
| सैन्तमकी भेट एक कान्तिवादीसे भी इई थी। उस क्रान्तिवादीका 
। नाम बुकरिन धा। वहं एक अच्छे समाचारपत्रका सम्पादक, अर्थशाघ्च 
, तथा ऋान्तिसम्बन्धी पुस्तकोका ॐेखक ओर तरष्टवाटी सन्धिकां वेर 
विरोधी था । उसने रैन्समसे कहा था किः इस समय हम खोगोनि एक 
`स क्रान्तिकारक युगम प्रवेश किया है जो कमते कम ५० वर्पतक 
रहेगा; परन्तु इस्त वीच केवङ सारे युरोपमें ही नहीं वट्कि सरि 
` संसारम क्रान्ति दो जायगी । रैनसमने पहर्ते ही एसे कान्तिवादि- 
योकी वार्तोका एक वत अच्छा उत्तर तैयार कर ख्खा था । वदी 
उत्तर उस, मय उसने जुकरिनको दिया । उस्ने कर्दा--“आप रोगं 
यह्‌ तो वरावर कटा करते हैँ कि ङ्टेण्डमें राज्यक्रान्ति होगी; पलत 
क्या आपने कमी यह वात नहीं सोची कि ङष्ठेण्ड छऊप्रिपधान नदी 






सस्यवाद्‌ । ०. 


निवासी भूखो सर जायैगे ? रूसमं तो बडुतसा अन्न, होत्ता है. इस ” 
स्यि कान्तिके समय मी यके निवासिर्योको खनि पीनिका कष्ट . नहीं 
होता ] परन्तु यदि इंैण्डयं क्रान्ति इई तो वहे छोगेकि स्थि. 


खानेका भी ठिकाना न रह जायगा । मेरी समक्षम तो यदि ईकेण्डमे .. 


राज्यकरान्ति इई तो उससे रूसकी भी हानि ही रोगी । ५ इतरपर.. ` 


चुकरिनने हसकर कहा--“अपके भी वही पुराने .दकियानूसी खयाढ ` 
है । यह कहना तो सही दै कि यदि युरोपमे राग्यक्रान्तिः होगी तो 
अभिरिकासे खाय पदार्थौका आना वन्द्‌ हौ जायगा परन्तु उस समयतक ` . 
हमं खेगोको साेशियते मी तो खादय पदार्थं मिठ्ने ठ्गेगे |» इसपर 
रेसमने पूछा कि ^ क्या सादवेस्याकी यही दुर रेखे सारे खसं, ` 


` जर्मनी ओर ईगटेण्डके छ्य खाय पदार्थं कविगौ १४ लुकरिनने का~ - ` 
५ हेगरी जोर रूमानियाम मी तो सू अनाज होता रै । जौँ शरो ` " 
पमे एक वार आपसकी मारकाट बन्द इई वर्दी युरोप अपने च्थि - 


खाय पदार्थोकी आप ही व्यवस्था कर ठेगा । जँगेरेन अर जर्मन 
दंनीनियरोकौ सहायताते हम देसी व्यवस्था कर टेगे कि - सारे युरो- . 
पके श्रमजीवीप्रधान राज्योके च्थि अकेठा रूस ही सव खाय पदारथ 
तयार कर ठे । जिस समय ङ्देण्डमे राव्यक्रान्ति होगी उस्र समय ," 


ॐँगिरेजी उपनिवेश्च आपसे जाप अमेरिकके संरक्षणमे च्छे ज्यैगे;' ` 
ओर तज अमेरिकामिं राञ्यक्रान्तिकी वारी अवरेगी । ओर सवके अन्तम ` ..; 
_ हम दक्षिण. आक्रिकाकी परनीदारीका अन्त करेगे ! उस समय घुरोपके ` : 
श्रमजीवीप्रधान राज्योकी ओीपनिवेदिक नीति विच्क्रुर दी वद. , , 


` जायगी ] आजकर पिचड़ी इई जा्तियेकि धनका अपहरण करनेके. ` 
सिय उनपर्‌ विजय प्राप्त की, जाती है; परन्तु भविप्यमें जपनिविशि- 
ककि दायसे अपहरणके साधन छननेके च्थि उनपर्‌ व्रिजय प्राप्त कौ 


४४१ वोल्शेयिर्म ! 


"जायगी । प्र इसमे एक ही यातका डर है । वह यह कि यह क्षगड़ा 
इतना भीषण दोगा कि शायद सारी युरोपीय सम्यता इससे नम 
. ` हो जाय ]" 


, ` दूसरे दिन रैन्समकी बातचीत एक ओर मादमीसे हई थी जो मा- . 
-स्कोके एकः मासिकपत्रका सम्पादक था ओर जो श्रमजीवियेमि शिक्षा 
प्रचार करनेके अतिरिक्त अपने देशकी पुनर्धेटनासम्बन्धी समस्यायौपर 

" भी यथेष्ट विचार किया करता था । उसकी वारतेकति माद्म इञ था 

“ कि रूसके श्रमजीवी शिका प्राप्त करनेके व्यि हत अधिक उत्सुक 
है; परन्तु उन्हे पदनेके ध्थि यथेष्ट पुस्तक नहीं मिलती । गोको 
दधते छिखकर प्रतयो तैयार करनी पडती हैँ । इसी प्रकारकी सुका- 
-वे ओर भी अनेक अच्छे अच्छे कामो पड़ती दै । तौ भी उसे 
मा श्री कि यदि रूस अधिक दिनतक भी चारों ओरसे चिरा रहे- 
गातो भी शीघ्रही वर्तौकी सारी ब्रुटियोको प्रा करनेकी म्यवस्था हो 
जायगी, क्योकि वह॑ कचे माटकी कमी नहीं है। उसने यह भी कहा 
याकि हमारे यौ सवसे वड़ी कमी इस वातकी है कि एक स्थानसे 
दूसरे .स्थानत्तक मारु छे जानेके साधन नहीं हैँ । परन्तु शीघ्र ही हम 

` रसे साघन.तेयार कर टेगे; ओर तव युरोपे सवसे अच्छा निघास- 
योग्य देदा केवर रूस ही रह जायगा । पस्तु इस वीचमें केवर हे 

` “ही नहीं वद्कि युरोपके अन्यान्य देको भौ वहत बड़ी वड कठिना- 
"र्यौ सहनी पडेगी {! मवतकं पश्चिमी युरोपवाठे युद्धके दुष्परिणामोका 

, "अनुभव नहीं कर सके हैँ परन्व शीघ्र दी उन्दँ यह कटु ओर अग्रिय 
`अनुमव दोगा ! हौ, अन्यान्य राषटकी राव्यक्रान्ति अविक्षाङृत वहत ही 
बिकट ओर कषटदायक होगी । पश्चिमी देशम जव कभी राग्यक्रान्ति 
होगी .तव सरकारी कर्मचारी तोप टगाकट्‌ जिच्के जिठे उड़ा देगे । 
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क्योकि वर्हौके सालक क्रान्तिका दमन करके स्थि संगठित ओरं छ- . 
तनिश्वय है । हमार य्हौका एकसत्तात्मक राव्य भी पूसा ही कर . ` 
सकता था; परन्तु जव एकाएक उसका अन्त हौ गया तव हमाराः ` 


काम अपेक्षाक्ृत बहुत दी सहज हौ गया ओर हमरि मार्गमे . कों 
रुकावट न रह गई । परन्त॒ जर्मनी # आदि दैरोमे रसा नदीं होगा ॥? 

रूसी प्रजाकी आधिक दरा सुधारमेके स्मि वोद्दोविकोनि एकः 
सुप्रीम काउन्सिर स्थापित की दै । जिस समय राजनीतिक इगरडौका 


अन्त हो जायगा उस सेमय सोवौर्ठोका राजनीतिक महत्व चडुत ही -. 


कम हो जायगा । उस समय राञ्यको रत्रयकति अपनी रक्षा करनेकी 
पिन्तान रह जायगी ओर वह्‌ अपनी सारी शाक्ते देशा तथा : प्रजाकी 


1१ 


आधिक स्थिति मुधारनेमे ठ्गा देगा । इसी आधिक दशाके सुधारे ` .; 


उदेदयसे उक्त कान्ति सेगठित इई है। उसमे भि भिन कार्थकारि-- ` 


णी समाजो जर श्रमजीधियोके संघोकरि ६५ प्रतिनिधि हैँ जौर प्रति 
मास उसका अधियेशन होता दै । त्रेरटवाली सन्धिके कारण रूसंकी 
जो आधिक क्षति हई थी उसके कारण वर्की आर्थिक दशा बहुत कुछ 
` विकर हौ गई थी] आरम्भमें उक्त काउन्सिखुका उदेश्य उक्त क्षतिकी पूर्तिं 
करना ही था । उप्तके समापतति जव रैन्समने प्रा कि क्या रूस तिना 


दूसरे देरोौकी सदहायताके अपनी आर्धक दसा सुधार सकता दहै ? इसपर: ` 


उसे उत्तर मिला था कि ङूसको विवदा होकर आप ही अपनी दसः 





५ युद्धम ए प्रकारसे -जमेनी हार गया शीर वर्दौके केपतरफो सिदासन 


छोडना पडा 1 इसोखियि उक्त अनुमान ठीक नदीं उतरा । वरदौ भी रकौ तरद्‌. ` “ 


एकाएक एकतंत्री राज्यक्रा अन्त हो गया भौर तिना किती प्रकारके रक्तपातके 


साम्यवादी राज्य स्थापित दो गयाः। अव वर्क परजा वहुतते अंशोमें वोल्शे-- । 


विक छिद्धाम्तोकौ ओर श्रषतदो रदी है । . . 


४३ चौष्दोधिज्म । 





मुधारनी पडेगो स्योकि इस समय हेम जिन मरीनो आदिकी भव- 
 देयकता दै वे हमे वाहरसे जल्दी नहीं मिर सरग | अर्थसचिव करट 
नस्कीने यह भीं कहा था कि जव दरे देशम राज्यक्रन्ति होगी तव 
वै .भी अपना ण चकासित इनकार कर देगे ओर तथ सहजमे हम 
भी अपना ऋण चुकानेसे सहजम वच जथिगे | ओर यदि रतान 
भी हमा तौ-भी हम कचा माठ देकर अपना छण चुका देगे ॥ 
इसपर हैसमने उससे कदा था कि जय रूसकी सोकीट सरकारको 
` युरोपसे आधिक सहायता न मटेगी तव अवद्य ही उसका अन्त हौ 
, जायगा | इसपर उसने कहा था कि यदि मर्हैगी आदिक कारण नोर 
छापनेमे हमारा बहुत अधिक व्यय होगा तव तौ अवद्य ही एसा 
होगा परन्तु हम इस कठिनतासे वचनेका एक ओर ही उपाय कर 
रहे है । जिस प्रकार हम दूसरे देको चिक बदस्मिं ्चदी.या 
सोना न दैकर केवर चीज ही देते दँ उसी प्रकार हम अपने दैकर्मः 


॥ भी विनिमयकरे कामक स्यि सिक्का व्यवहार घटा ष्टे | श्रमजीवि- 


्योको पहरे केवट धन ही दिया जाता था परन्तु अव न्द रहनैकेः 
स्यि मकान दिए जते है जिनमें प्रकादा ओर उष्णताकी भी 
ग्यवध्या कर दी जाती है 1 देडातोि खाय पदार्थं भगवानेमे द्मे 
अवद्य ही कडिनता होती है परन्तु जब हम देदातियोंकौ तेयार मार 
देने ख्गेगे तव सहजम ही षदटेमे उनसे खाद पदार्थं ठे सकेगे । 
यदि हमारे सिक्तो ओर नोय आदिका भाव बरावर गिरता गया तत्र 

` तो अवद्य ही हमारी सारी व्यवस्था नथ हो जायगी परत यदि हम ` 
विना नोयो या सिक्षकि रही सव्र काम चटा सकेतो सवदय ही हमें 

. पर्ण सफढ्ता होगी } परन्तु भी हम तिना धनके काम नहीं च्ल 
सकत । 
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राव्यक्रान्तिके उपरान्त बहुतक्षे छोगोने खाय तथा दूसरे पदार्थं ` 
बहत अधिक. दमोपर्‌ वेचकर सूत रुपया जमा कर घ्या था। देते 
-छोगोंसे रुपया वसुर करनेके स्यि सोवीट सरकारे एक विप -कर 
ख्गाया धा रसे छोग सरकारी वंको अपना रुपया नहीं जमा करते 
ये इसस्यि उनके रुपर्योका पता नहीं खण सक्ता था । उक्षे ल्यि 
नई व्यवस्था यह्‌ इई थी क्षि घोपणा करके पुराना घन ८ सिक र 
मोट ) रद्‌ कर दिया जाय जर उसके स्थानपर नए नोट तथा शिक्त 
-चखाए्‌ ज्य ओर इस क्रियके उपरान्त भी यदि लोगोकि पास कु , 
पुराना धन व्च रहे तो उसे वसू करनेके स्यि थोडे दिनों वाद 
उक्त क्रिया फिर दोहरा दी जाय । इस सम्बन्धे रैन्समको शंका इई 
भी कि कहीं इस व्यवस्थासे सर्वसाधारण ओर विशेषतः देहाती ` 
असन्तुष्ट न हो जरयैँ ओर वे एक नई प्रतिक्रान्तिके ्यि आन्दोखन न 
करने गे । इस शंकाके समाधानम उससे कहा गया था कि .यदि 
देदाति्योको सारी व्यवस्था अच्छी तरह समक्षा दी जायगी तो वै ` 
` -तनिक मी असन्तुष्ट न दग; क्योकि इससे केवर थोडेसे धनवानोकीं ` 
दी -हानि होगी । यदि कोट्चक आदि हमारा राञ्य न्ट करके अपना 
"राज्य स्थापित करगे जर अपने नए सिक्ते तथा नोट -आादि चराना 
चा्ेणे तव अवदय ही सर्वेसाधारणमें असन्तोष कैठेगा, क्थोंकि उस्तका 
प्रमा धनवान्‌ ओर दणि सनपर्‌ पड़ेगा } हमारे शत्रुओंको चदि स 
-प्रकारते सफर्ता हो परन्तु यदि वे हमारी माधथिकर व्यवस्थया बदट्ना 
-चर्हिगे तो सरि देशम घोर असन्तोष तथा वियेध होगा । ओर फिर. 
-हमरि देशभ करन्ति दो दी नदीं सकती जवतक किं दूसरे देश हमपरः 
- आक्रमण. न क । ओर राजनीतिके दषे इस. समय दूसरे देर्शोका 
मपर आक्रमण करना अप्तम्भव है { ~ । 


४४५ वोव्दोविज्म । 


, नगरे ओर देहातोमिं बरिनिमयका मुल्य साधन वने हए कपड़े है। 
सर्‌ वही दिस रूसके दूसरे सव श्रिस्पेसि अधिक भहच्पूर्णं है । 
युद्धे पठे इत श्िस्पमे पच लख मजदूर खगे दए ये परन्तु युद्ध 
ओर राञ्यत्रान्ति दोनिपर भी १९१९ के आरम्भे इस शिल्पे चार 
खाख मजदूर खगे हृष्‌ ये । कपड़ेकी भितनी वड वड़ी मिटे ओर 
, कोरखाने टै उन सव पर राषटूका अधिकार हो गया है । देशके भिन 

भिन्न भागेमि जो कारखानि ये वे अपने अपने वर्गकै अनुसार एक 

दृस्रेके पास्त कर दिए गर्‌ है । इस व्गाकरणकी स्यवस्णसे वहतत 
व्यथे परिश्रम वच गए ह | अव माठ भी अच्छे ओर प्रायः एकत 
तैयार हने र्ग ग्‌ है} रदी ओर अनावद्यक मार बनना बन्द हो 
गया रै । रूस खई आदि वाहरते नदी जाती ओर वौ वहुत ही 
योद खड पैदा होती दै ! इसथ्यि वर्ौबाञे मधी खड ओर आधा 
सन मिलाकर ही ९क नए ठंगसे वहत अच्छा सूत तैयार कर छ्ते दै 
भौर उसके सूतको भी विक्र ख्के रूपमे ठे अति हैँ । इन सवः 
कारखार्नोकी व्यवस्थाके स्यि मी एक स्वतंत्र कमेटी स्थापित है। 

“यूक्रेनके साथ वीर्ोप्रिक शूसकी कुछ कु मित्रता स्थापित हो जनेके 
कारण ऊन भी उम्दे खुप मिन खोगा । 

प्रायः ठोग कहां करते हँ क्रि वोष्टौविक सरकार खेतोप्रसे कृप- 
कोका व्यक्तिगत खल्व हदा रही दै ! परन्तु यह बात दीक नदीं दै ! 

` ` वोब्दोविकोने छपकोकि वर्मं अवद्य स्यापित किए है परन्तु बे केवर 
आदरशीख्प दै } रेते वर्मं स्थापित करनेके स्थि कमी कोई विवङ 
, नदीं करिया जाता। ह इस वातका प्रयत्न अवद्य किया जाता दैकि 
- वैदावार अच्छी ओर खुद हो । कपकोको वके सभ बताए जति 
द जीर चन्द्रं अच्छी जर ज्यादा फसल चैयार्‌ करनेकी रिक्षा दी 
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-जाती है ] छृपिराखके समस्त जच्छे अच्छे रसौ ज्ञातारओको एकत्र 
करके एक समा संगठित की ग्द है जो छोटौ छोटी पुस्तक प्रकदित 
करके ठोगोको पिके अच्छे अच्छे उपाय वतठाती है 1 

श्रमजीवियोके सम्बन्धमे वोद्दविक रूम एक अख्ग अमविभाग | 
ओर उसका एक स्वतंत्र मत्री है जिसे व्यापारसं्घोकी काउन्तिठ चु- 


नती है | कार्यकारिणी समितिके नो सदस्योमेसे पोचका चुनाव भी. ` 


व्यापारसंघेकि ही द्वारा दता था। पठे श्रमसम्बनन्धी। सव प्र्ोपर्‌ प्रायः ` 
श्रमजीवियौका निर्णय दी युख्य इञ करता था परन्तु बादमें यह सोचा 
गया किं यदि श्रमजीवी छोग कास्वानोको केवर अपने ही हितकी दृते 
न्चछाना चर्हिगे तो सम्भव दै कि उससे सरि समाजका ओर अन्तमे स्वयं 
` उन श्रमजीवियोका भी सहित हो | श्रमजीविर्योको ठीक माप ठनिके ` ' 
ल्यि वौ तोप जीर वन्दूकोका प्रयोग नहीं किया गया, वर्क उन्हे 
-धीरिसे यह यात समक्षा दौ गई कि कारखाने केवर श्रमजीवियोकी 
ही सम्पति नदीं रै बदिकि सारे समाजकी सम्पति है इसय्यि श्रमप्त- 
-म्बन्धीप्रश्चोपर कवठ प्रमजीविर्योका ही नहीं घस्कि सरि समाजका 
मत ठेना जवद्यक दहै । अव श्रमसम्बन्धी कमेटी. मधे सदस्य" 
-श्रमजीवियोके प्रतिनिधि होते दै शरैर आधे -सन्य . विर्भर्गो 
` आदिके । इस बिभागके तीन जरन्तधिमाग हैँ | . एक श्रमजीविर्योके 
` हिततका ध्यान रखता है, दूसरा श्रमका विमाग करता दै ओर तीसरा 
-मजदूरी तथा काम करनेका समय आदि निधित करता दै { राजनी- 
.तिक प्रदे, कार्यो जीर दख दिका इन विभारगोपर कभी को 
-प्माब ही नहं पड़ता क्योकि उनेका सारा काम व्यापारसोके ही द्वार 
-होता है 1 अन्यान्य विमार्गोकी तरह इस विभागमे भी अनेक परस्पर 
-धिरोधी राजनीतिक दके मी छेग खव मिखकर काम करते हैँ । दौ 
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, जो अदिमी स्वयं राज्यक्रान्तिका ही विरोधी हो उसे उस्म स्थान नहीं 

मिरता । सोवीर्टोकी स्यापनाक्रे कारण व्यापारसंर्घोकी संख्या घटी नही 
-वरिकि बरावर वदृत्ती जा रही है ] इमे इतनी विशेषता जैर इई है 
कि एक ही काम करनेवाठे कारीगर ओर व्यापारी मिखकर्‌ एक हो गए 
है । ठोहेका सामान वेचने ओर वनानेवालका एक ही संध है | सूसके 
`मिन्न भिन भागे जीवननिर्वाहकी आवद्यक सामग्रीका मूल्य एक सा 
नी है-- कटी कम है ओर कहीं ज्यादा ¡ इसीख्यि मजदूरके वेतनमें 
जो दृद्धिदोती रै चह सरार देवे एक सी नहीं छयेती वर्कि इसी 
कमी ओः वेशके छिदह्याजसे दोती दै । यद्यपि साम्यवादी ठोग साधा- 
रणतः मद्रूपे बहुत अधिक काम ठेतेके घोर विरोधी है तथापि 
आजकर वे अपते देखयकी अव्र्यकता ओर हितकर ध्यान रखते इए 
उनसे अधिक समयतक काम ठेते हैं । 


` वोद्शेषिक रूसमे दिक्षाकी मी यथेष्ट उन्नति दई है ¡ जरह प्हटे 
` केवर छः विश्वविय(छ्य ये व्ह मव सोटह्‌ विश्वव्ियाख्य है निन- 
मेतसे जधकरि स्थानिक सोर्वाोकी प्ररणासे स्थापित हए द । विया- 
: अधयोकी स्या भी बहुत अभिक वद्‌ गई है ¡ साम्यवादके सिद्धान्तोकि 
, -अनुप्ार नियाधि्योसे कोई फीस नदीं खी जाती । जो पियार्था विश्व 
विद्या्यमें प्रविष्ट होना चादते हैँ पहठेकी भति अब उनकी कठिनि 
'परक्षा नहीं ठी जाती ] उन्द इस वातका भी अधिकार रहता है किं 
वे केव अपने मनमाने विपयकी ह शिष्ठा प्राप्त कर । किसी विद्या- 
धीकी इच्छाके भिरुद्ध उसपर अनेक अनात्रद्यक व्िपय नहीं छदे जाते ` 
कानन ओर डाक्टरी पदनेवायोकी संख्या घट रदी है जौर विज्ञान, 
इतिहास तथा दन यादि पद़नेवाखोंकी सेख्या सूघ वदती जा रही 
दे । िस्पो आदे विचण्णी थी ~त वरहे द । स्कोर ऊव ने 
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ही द्रम छयत दै । एकमे सातसे वरह वर्षके जौर दूसरेमे १३ से १७ 
वर्घतकके वाक पढते दै ] सव वाक्कोको भोजन जीर कुछको कपे 
आदि मी राज्यकी ही रसे मिर्ते हैँ | जिन स्थार्नोपर रिस्पसम्बन्धा 
शिक्षा दी जाती है उन स्थानेप्र श्रमजीवियोंकी खुर मौड हुमा करती 
है! एक एक छेक्वर सुनने स्यि हजार हजार आदमी जमा होते है। 
बड़े वदे नगरोकी कौन कहै छेटे छेष गवं तकमे हजारों नए पुस्तकालय 
ओर वाचनाख्य स्थापित हो गए दै । रिक्षाप्रचारके व्यि एक खतंत्र 
विभाग है जो पुर्तकै आदि छापकर्‌ सुप्त वदता है । सरि रूसमे 
पुस्तके आदि रवैटनेकी बेहत अच्छी व्यवस्था है । स्थानिक सौवीरे 
प्रचारक ध्ि जितनी पुस्त आदि गती दै उन्हें उतनी -पुस्तके 
डाकखानेके द्वारा मिर जाती हैँ । परन्तु कागज सादिकी कमी .दै 
जर छपाई बत मर्देगी पडती दे इसण्यि देरशाकी सारी मग प्री 
नहीं हौ सकती । तौ भी इसमे सन्देह ` नहीं कि वोद्ोविक रूसर्मे 
वहत सा साद्य मुफ्त टा जात्ता है ओर वहत सा बहुत सस्ते 
दामोपर वचा जाता दै । . 
वोस्रेविकोके सम्बन्धम सम्मति देनेबखे दो पक्ष हैँ । 'एक पक्ष ,. 
तो उनको घोर निन्दा करता है ओर उन्दं अघ्यन्त॒अन्यायी तथा 
सत्याचारी वताता है. । परन्तु यह वात स्पष्ट है कि प्रे दले 
टोग प्रायः पेते ही है जो सार्थं अथवा किस्ती ओर कारणसे 
दूसरे तेठे वैडे उनकी निन्दा किया करते दै ओर्‌ आजकठ 
युतेपमे प्रायः देसे दी टोगोकी अधिकता है । दूसरे पक्षम बहत ` 
ही थोडे डोग रैः पर्तु प्रायः वे सवके सव रेसे हीनो 
स्व्यं॑रूसर्मे जाकर वर्की व्यवस्था ओर शासनप्रणाटी अपनी 
` योते देख आए दै । इसमे -सन्देद नहीं कै आरम्भमे अपनी सत्ताः 


२ 


४४९ वोट्दोविरम { 


स्थापित्त केके ध्थि योस्योधिकोने खी प्रजापर अनेक प्रकारके 
अत्याचार ओर अन्याय किए ओर उनके इस प्रकारके कृत्योके साथ 
किसी समश्चदारकी जरा भी सदानुमूति नहीं हो सकती । सैकड़ों 
इनाय आदमियोका र्तपात करके सार्वजनिक मतके आधारपर शा- 
सनस्तत्ता स्थापित करनेका उवोग कमी प्ररोसनीय अथवा अयुकरणीयं 
नही हो सकता; परन्तु इस सम्बन्धरमे यह वात अवदय ध्यानम रखने 


, योग्य रे कि जब कमी राज्यक्रान्ति अथवा न ास्नसताकी स्थापना 


होती दै तव वहत कुछ अनावद्यक रक्तपात होता दै। राज्यक्रान्ति 
अथवा नई शासनसत्ता स्थापित करनेवाठे नेताञजकिं विचार जैौर 
उदेश्य उत्तम हौ सकते टै परन्॒॒सर्वसाधारणका जो अंशा उनका 
सहायक होता हे वह प्रायः सद्‌ा ओर सव देशोमे उच्छ दी 
इमा करता दै | जवर कमी कौ राजा अथवा क्रान्तिकारी किसी 
ददाम कोई नई शसनस्त्ता स्थापित करना चाहता है तव कुछ 
समयक व्यि उसके सहायक आदि अदय ही उदंड यर अत्याचार 
महो जति है । हमर इस कथनकी पुष्टि करनेवाटठे सैकड़ों प्रमाण इति- 
हासम भरे पड़े दै यद्ौतक फि विजय प्राप्त करनेपर्‌ विजयी सेनाको 
कुछ समयक स्यि मनमाना अल्याचार्‌ क्रनेका अधिकार मानों निय- 
मानुसार मि जाता है । वोष्दोविकोने केवर रुकी प्राचीन अत्या 
चारप्र्णं ास्नप्रगारीपर्‌ ही पजय नहं प्राप्त की थी वरिकि बहतसे 
अंशम कुछ सार्वभौम अनुचित नियमों ओर सिद्धान्तोपर भौ विजय 
प्राप्त की धी! रेसी ददाम यदि उनके शाप्तनकाठ्के आरम्भं कुछ 
अनुचित कत्य अथवा अत्याचार दए हा तो. उनके ्यि वै बहत 


` अधिक दोपी नहीं -ठहरा९्‌ जा सकते । आजकल उन देसे अत्याचा- 
` के समाचार मी कम आनि खे है । दूसरी वातत यह दकि यदि 


„ साम्य०-२९ 
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साम्याद्‌ । ४५० 


योल्दोविकोकि सिद्धान्त ठीक हं ओर उनके नेतार्योकी कायंप्रणाली 
निदौष हौ तो जनसाधारणके अनुचित शत्येकि कारण स्वये उन ` 
सिद्धान्तो आदिको ही दूषित मान वैठना ठीक नदीं है 1 यदि वहतसत 
हिन्दू वेदईमानी करे अथवा वहतसे ईसाई दुराचारी दों तो उनके दुष्क- ,` ` 
त्योंका उत्तरदाता स्वयं॑दिन्दू अधवा ईसाई ध्म नहीं उहराया जा | 
सकता । 


अस्तु । अब हम संक्षेपमें यह वतखानां चाहते हैँ कि किन कार 
णपि प्रेरित होकर लोग वो्विर्कोकी निन्दा करते है । अवतंक 
वोस्शेविक रूसके सम्बन्धमे जितने समाचार गाए हँ उनसे यही सिद्ध . . 
` होता है कि बोद्टोविक सरकारके साथ मित्रा्टौकी धोर शत्रा दै 
ओर उन मित्र रामस केवर इ्ेण्डने ही बोर्रोविकोकि शत्ुमोकी 
सबसे अधिक सहायता करके उन्हे परास्त करनेका आयोजन किया 
है । इसके अप्तिरिक्त यह वातत भी स्वतःसिद्ध दै कि त्रिटिश् सरका- 
रकी इस कार्ारईसे इ्टैण्डकी प्रजा ओौर विरोपतः वैकि श्रमजीवी 
तथा साम्यवादी असन्तुष्ट हैँ जौर इसीचि्यि त्रिटिश सरकारसे अबतक 
केवल इसी वातकी नदी प्रार्थना की गर है कि बोद्दोविकोके पिरेधि- 
यको सहायता देना बन्द कर दिया जाय बल्कि इस वातकी भी प्रार्थना 


होने टगी है किं उनके साथ सन्धि कर खी जाय। जो टोग साम्य ` ` 


वादियोके विरोधी है जोर सदा उनकी निन्दा ही किया कसते है वै 
यदि वोव्टोविकोकी निन्दा कर मौर उन गाथ दै तो ` इसमे. आ- ` 
` श्र्यकी कोई वात नहीं है ! क्योकि वाददोविज्म एक श्रकारसे साम्य. ' , 
वादकीं चरम सीमा है 1 परन्तु रसे निन्दकोमे कुक रेते छोग भी `; 
मिठ गणु द जिनका वोद्दोविकोके नारे दी आधिक दित है! ; 
. साश्िरियाम मूल्यवान्‌ घातुर्जोकी कई खाने द निन्द कु त्रिटिि , ¦ 
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ग्यापारियोने ेडमिर कोख्चककी अस्थायी सरकारकी सहायतासे 
अपने हाथमे ठे रला रै । यदि कोठचककी सरकार वनी दे तो 
एक प्रभावदादी त्रिटिश्च व्यापारीमेडरका वहुत वड़ा खम हो सकता 
है । इसी प्रकारे मौरभी दो एक कारण है पस्तु वे गोणदहीरै। 
मुख्य कारण यदि कोई है तो बह राजनीतिक दी है । एक वोद्योवि- 
कके कयनानुसार, जैसा कि हम पहटे कह आए है, यदि खूसमे 
बोद्दोविर्कोकी पूरी विजय हो जाय तो उसके परिणामघखूप एक 
विश्वन्यापी भयंकर राज्यक्रान्ति हो सकती दै | यह ठीकदटैकियदि 
ङग्टैण्ड इस समय ख्समे वोद्रोविर्कोको दव्रा ठेगा तो भप्रिष्यम उसे 
चह अपना व्यापार वद़ानेका भी अच्छा अवसर मिठ जायगा | परन्तु 
इसके साथ ही उसका सवसे घडा लभ यह होगा कि इग्टैण्डके म~ 
जरौ आदिपर वोररोधिक सत्ताकी स्थापनाका वतक जो प्रभाव पद्‌ 
चुका है उसका नतीजा भुगतनेसे हं यच जायगा । ईग्टेण्डके मज- 
दू भी अच यह सिद्धान्त उपस्थित करने खग गए ह कि देके स- 
मस्त उद्योग धरन्धोपर राका अधिकार हो जाय । वे प्रजीवार्खोका 
प्रभुत्व न्ट .करफे सम्पतिका उचित बिभाग कराना चाहते रँ ओर्‌ 
अपने अधिकार तथा समाति बढाना चाहते ह । शग्टेण्डके ' मजदूर 
केवर ओथोगिक ओर आधिक कारणोते ही आन्दोलन नहीं करते 
यदिक राजनीतिक कारणंसि भी क्रते दँ । उनका कहना है कि 
सूस सेना भेजकर जो हस्तक्षेप किया जाता है चह चन्द्‌ कर दिया 
जाय ओर व्यवसायसम्बन्धी क्षगडेमिं सरकार सेनाके दारा हस्तक्षेप 
नकियाकरे। वे यह भी नहीं चाहते फे खेग सेनाम 
जवरदस्वी भरती न कए जाया करं ओर सवे बदकर वात 
यह दै क वे शासनाधिकार अपने हाथमे टेना चाहते दै ईैण्ड- 
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की चरसमान सरकार इन सव वातोका विरोध करती है जर समक्षती - 


है कि यदि वोव्योविक सत्ताका रूसमे अन्त हो जायगा तौ इण्लै- 


ण्डके मजदूरका जोश भी ठंढा पड़ जायगा ] हम यह' तो "नहीं कह . 


सकते कि वोद्दोविक सत्ताके अन्तका इग्टेण्डके मजदूरोंपर्‌ ` क्या । 


भ्रमाव पडेगा परन्तु प्रसंगवश हमे बोद्धोविकोके मुख्य नेता ठेनिनकी 


एक युक्तिका स्मरण दो आया है । खनिनने एक अवस्रपर कहा था ' 


कि अन्यान्य देर्शोकी सरकार अपनी रक्षाके य्यि ङाख उपाय क्र, , 


अपने देशम एक भी वोद्दोविकको धुसने न दँ ओर अपने चा 


ओर्‌ चीनकी दीवार खड़ी कर ठ तौ भी यदि उनके देशकी घ्िति . 


सचमुच राज्यक्रान्तिके अनुकूक होगी तो वे सव कुछ करके भी राज्य- . 
क्रान्तिको रेक न सकेगे ओर्‌ जिस देखकी परिध्थिति राज्यक्रान्तिके ` 


अनुकूड ही न होगी उस देदा्मे खाख प्रयत करनेपर भी कोद राज्य- 


रान्ति नहीं कर सकता । भारत या फारसमे कोई क्या खाकर राज्य , 


करन्ति करेगा जर ज्मैनी आद्या अथवा स्वय रूसकी राव्यकरान्ति 


रोकनेमे कोन समर्थं इञा ? छेनिनने यह भी कहा था कि युरोर्पीय - 


युद्धेः कारण युरोपके अधिकांश देगोकी स्थित्ति राज्यक्रान्तिके अनु- 


रक हो गै है ] अगर आज सारा रूस समुद्रे दव भी जाय त्तौ. 


भी युरोपमे राज्यक्रान्ति हए विना न रहेगी । रूसको २० भरसके, "* 


स्यि रतातङ भेज दीजिए ते भौ इण्ैण्डके मजदूर्‌ जितने समयतक ` 


काम करना चाहते ह उससे एक घंटे अधिक काम कनेक स्यि तेयार 


न हग अथवा वे जितनी मजदूरी चाहते है उसे एक शिल्िग कम~ ` 


परमभीराजीनहगि। हमे भयदहै कि हम अपने विपयत्े कुछ 
दूरजाप्डे तो भी प्रसंगकी वात थी; वह छुट न सकी। यह 


तो ईग्टैण्ड देशसम्बन्धी राजनीत्तिक कारण इमा ! एक राजनीतिक ` 
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कारण त्रिदा साप्राज्यतम्बन्धी भी दै ] ओॐगरेन राजनीतिज्ञ 
इस वातसे उप्ते रै कि कीं इस चएु आन्दोलनकां प्रभाव 
भारत, अफगानिस्तान, ईरान ओर मेसोपोटामिया आदिपर न 
पदे, नहीं तो तरिटिद साम्राज्यको भी धक्ता पर्हैच सकता है । पस्तु 
हमारी समदम यदीं वे थोडी सी भूक करते है ! रूसके ठेगकी राज्य- 
रान्ति सवते पहटठे उन्दी युरोपीय रषटम हये सकती है जो सम्यताके 
दिष्ठर तक पर्हैच ग्‌ है क्योकि यह राव्यक्रान्ति आधुनिक युरोपीय 
सम्यताका ही फक है ¡ भारत सरीते पिचडे इर देगोमिं जहौ कि 
उस सम्यतका वीज अभी अच्छी तरह अक्रुरित भी नहीं इमा 
ोल्दोविउम्पी फर ठ्गना नितान्त असम्भ है ओर यदि हम थोडी 
देरके घ्यि उसे किसी प्रकार सम्भव भी मानतो फिर वह एक 
दरे कारणसे पुनः असम्भवका असम्भव ही हो जाता है । वह 
दूसरा ओर सवरस वड़ा कारण यह दै कि बोलयोतिज्म॒ हम मारतवा- 
सिर्योकी प्रवृत्ति जीर प्रकृतिके दी विव्छुर प्रतिकरूरु दै ] 


अन्यान्य साम्यवादियोकी तरह बोद्दोविकोका मी यह सिद्धान्त है 

कि गजा ओर्‌ प्रजा, माक जौर नौकर, प्रनीदार ओर मजदूरका 
अनर्थकारी मेद्‌ नष्ट कर दिया जाय 1 मनुष्यमा्रको एक ही स्थिति- 
म खा देना इसका रक्ष्य है ¡ वे मजदुररोको दी कारखानोका माछिक 
बनाना चाहते है जर सैनिर्कोको भी नागरिककि समान अधिकार 
देकर सेनापतिर्योंकी नयु उन्दीके द्वारा कराना चाहते दै । विश्वा- 
भिमानके मावके सामने देद्याभिमानके भावको वे गौण बनाना चाहते 
है| यदि ये सव्र तिद्धान्त खुरे दै तो वोल्यैविक भी बुर है ओर यदि 

, ये सव सिद्धान्त अच्छे हं तो वोद्योविक भी ञच्छेहै। हम न तो 
वो्धोधिक्रोकी निन्दा करते है न स्तुति । हमारा कथन केवर इतना 
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ही है कि जवतक धनी जर रिद, सेव्य ओर सेवक, शासक ओर .“ 
छासित मादिका भेद वना रहेगा तवक्तक मानवजाति कभी सन्तुष्ट 
या प्रसन्न नहीं होगी ओर इस भेदभावकौ नष्ट करनेके स्थि बरावर ` 
प्रयत्न करती रहेगी 1 यह प्रयत्न वरावर अबतक होता अया है, 

इस समय हो रहा है जर भविष्ये जव तक उदेर्य सिद्ध न होगा 
तव तक बरावर होता रहेगा--किसीके रोके न तो यह प्रयलन आज- 
तक र्काहै ओरन अगे कमी रुक सकता दै। 


त्र <= 


१५ भारतीय कषक ओरं मजदूर । 
ननन छ“ 
सी दामे जव कि सारे संसारके छृपर्को ओर मनटूररोकी 
दुर्दशा तथा उनके सुधारक आयोजर्नोका वर्णन किया जा 
चुका दै भारतीय छषकों तथा मनदूरोकी दर्ददणका योडासा वर्णन 
दे देना भी आवश्यक जान पड़ता है ¡ भारतीय कृपकोंकी कहानी 
मोटे दिसावसे सारे भारतवर्पकी कहानी है क्योकि भारतकी जनसं- 
ख्याका अंशा देहातमि ही वसता है । पर इस कहानाका आदि, , 
` मव्य जौर.अन्त सव ही दुःखपूर्णं है । मारतीय किस्ानका- जन्म, 
जीवन ओर मृ्यु तीर्न दुःखमे होते है । दुःख हौ उस जन्मे उसका 
सम्पत्ति होती है बह दुःख ही ठेकर आतादै ओर दुःख ही छोड 
` जाता दै ] उसके दुःख अतुढनीय जर अनुपमेय है; अपनी उपमा 
वेञपदहीर्है) जो सरि वर्म एक दिन भी नहं जानता कि भर- 
पेट खाना किसे कहते दै, जिसने एक वार्‌ भी असभव न किया दो 
कि रीत जर छसे वचनेवालोको क्या सुख भिरता दै, जिसने जन्म 
भरम एक वार भी न जाना हो कि निश्चिन्त ओर्‌ निर्भय जीवनकेसा 
होता है; मानस्तदित जीवनका सुख जिसे कभी एक क्षणकषे स्थि भी 
नरह भिखा+ अपमान जिसका भोजन, उपवास जिसका बल्ल, भय 
जर चिन्ता जिसके ओदने व्रिकानैके सामान हो, उसके दुर्वी 
किसके दुःखे तुख्ना की जाय? प्ह्की भति -खरीदे ओर वेच 


१1 


[8 
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जानेवाठे दात भी कदाचित्‌ उसके समान दुःखी न दहेगि | दासकौ 

कमसे कम मरपेट अन्न ओर शतत या दते वचने मरको गल्ल तो. ˆ 
मिक जाते थे, पर भारतीय षके स्यि त्योदारके अतिरिक्त . अन्य | 
सव समयो दोनों चीजें आजन्म असम्भव कोटि रहती दै । दोसको ˆ“ 


एक व्याक्ते या अधिकसे मधिक एक पिरक प्रसन रखना पडता 


था, परन्तु भारतीय कृपकको अनेक , कोपर दैवताभको प्रसन्न . ' 


रखकर जीना पड़ता है { जमींदार, उसका कारिन्दा ओर प्यद, महा- 
जन, उनके सुनीम जौर ष्यादे, पटवारी, कानूनगो, थाने भौर `तह- 
सीटके सिपाही, चैकीदार, नरके पतरौट, अरमान ओर जिटेदार 


सेना ओर दौरे अधिकारियोंकी रसदका प्रबन्ध करनेवाङे कर्मचारी- ` . 
सभी उसके देवता हैँ ¡ इनमेसे हरएकका तीसरा नेत्र उसको जलाकर ` ' 


रार कर सवता है । 


भारतीय छृपककी द्ख्रता पराकाष्ठाततक प्च चुकी है । भारत- 
वासीकी ओसत आमदनी त्तीन पैसे रोजाना है, पर भारतीय छष- 
की जौसत दैनिक आय इससे मी -कम है | जमीदार ठ्गान बढाता 
जाता हओ महाजन `सूदकी द्र } वैठका दाम, परिवारका बोक्च, 


जीवननिर्वादका व्यय सव कुछ यद्‌ रहा है | उसके -आसपासके वरू- ` 
वान्‌ हिख जन्तुसोंकी भूख भी वद्‌ रदी है ¡ परन्तु भूमातके भांडा- . . 


रसे प्रतिवर्षं जो अन्न मिटता है उसका परिणाम वरावर-घट रहा है 


नातो दूर रे, वह ज्यौका, त्यो भी नहीं रह सकता } दरसार ही , 


वह्‌ कु न॑ कुछ हासकी ओर बढता -है । हास क्यो न हो १ उसके 


कारेण भी तो एसे वैसे नहीं दै । जिसस्तमय भारतवर्पके ग्रामो व्स- . `. 


नेवाडी. सारी जनताकी जीविकाकां आधार एक मात्रः इर, ' वैक ओर-. 


खेत हीन ये; कमसे कम एक तृतीयांश मुष्योंकी जीविका उद्योग ` । 
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धरन्धो तथा अन्य व्यवसायोसे चरती यी, साथ दी मावादी जौर आव- 
श्यकताद भी आजे कम थीं, उस समय वारीवारीसे रगँवके एक या 
दो जओरकौ भूमि जोती ओर परती छोडी जाती थी । इस प्रकार 
भूमिकी उर्मरा शक्ति घटने नदीं पत्ती धी। एक दो साख्के चि 
परती छदौ इई भूमिके अतिरिक्त हर एक गोम ऊ एसी भूमि 
भी रहती थी जो कमी न जोती जाती शी, जिसके कारण हर एक 
किसानकौ सू गाय चैर रखनेका सुभीता था ओर फलतः जितस 
रखादकी कमी नहीं होने पाती थी | परन्तु अवजत्रकि गेम खेती 
जर महाजनीयेदो ही रोजगार रहं गए दै, ( जममीदारीकी गिनती 
व्यवसाये न करनी चादिए्‌ ) रगौवर्मे रहनेवटे प्रत्येक मयुप्यके ल्यि 
खेती करना अनिवार्य सा हो गया है; जिसका फठ यह हआ दै कि 
वहीं परती भूमिका प्रता पाना तक्र कठिन हो गया दै; पञ्यमोके चर्‌- 
नेतो कौन कदे, चरने तककी जगह नहीं रह गई दै; किसानकौ 
अपनी अधिक खेत पानेकी खाट्सा मेडोंको छीख्कर तृप्त करनी 
पडतो दै, खेतकरे वन्दोवस्तके समय मकान या इकेके नीटामका 
तमाशा देखने आत्ता रै ओर चरता पुरजा जर्मीदार हर चैथे सार 
नचालाकीसे अपनी आमदनी दूनी कर छेता दै । जो खेत तीन सारे 
एक वार्‌ वोया जाता धा वह अवर एक साट्मं तीन वार्‌ योया जाता ` 
है! जर खाद्‌ तीन सामे भी एक वार तहीं पाता} मला रेतः 
खेतेकी उर्बरा शक्तिका दिवा न निकठे तो जौरक्यादोट 
उपर्युक्त कारणो भारतक्र विसारनोकी कमाई घटते घटते उस 
सीमा तक पच 'गई कि यदि वह्‌ निधेत अंकेमिं बताई जाय तो 
एकाएक किसीका उनकी सत्यतापर विश्वास ही न दोग ! परन्तु. 
जिन्हें यह `माद्धूम है कै, भारतके १२ करोड मनुष्य सदा सर्वदा 
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-चोवीस घंटेम केव एक वार्‌ भोजन पति ष ओर वह -भी भरे 
-नरही, माघापेट, वे कदाचित्‌ भारतीय कपककी ओसत साटाना आ- 
-मदनी १०) रुण्या ११) सुनकर चौकेगे | ये १२ करोड 
अभागे कौन हैँ ? कृषक जोर अर्कृपक जो खेतीके अतिरिक्त समय 
-समयपर्‌ मजदूरी भी किया कस्ते दै । मि विच्यिम दिगृ्ी अपनी 
पुस्तकमे संयुक्त प्रान्तके एक कृषक वकुद्धुवकी सार भरकी- आमदनी - 
-५र एकड़ भूमिकी खेतीसे खच बाद करके ४५) वताते टै | 
: इटधिके भूतपूतरै कठ्क्टर मि० कुक एक दूसरे परिवारकी' ७ एकड्- 
की तीते ४०) की आमदनी चताते थे जव कि केवर अन्नके 
घ्य उसे ५०) की आवश्यकता दोती शी । यदह आय सुकाठ्की 
दै, अकाठकी कथा व्णैनातीत है । 
ठया तनी कम आमदनीसे मी--उतनी कम आमदनीसे जिससे | 

"कद गुना अधिक धन युरोप अमेरिका आदिका एक. साधारण , , 
मजदूर्‌ व्ुरुट, सिगार तथा अआमोदप्रमोदकफे कामे व्यय ` कर 
-देता है--आजकस्के समयमे निवह हो. सकता है 2 ओर किप्तीका 
न्दो यान हो पर भारतम जन्म ठेनेवलिका तो-अवद्य होता दै! . - 
` उसको तो सव कट सदनेकी आदत हो गई दै । बह भूख ओर 
-सरदी गरमीको जीत ठेनेवाटा तपस्वी अथवा योगी द्यो गयादै। 
 -भूखपर्‌ उसकी विजयका हार सर चास्सं ईखियटके शब्दोर्मे यदि 
आप सुनना चर्दै तो यह दै कि भारतकीं आधी छपिजीवी जनता 


-वारह महीनिम एक दिन मी यह नहीं जान सकती कि भरपेट भोनन ; ` 


किसे कहते है । कपडकी उसे कितनी आावद्यकता दै, इसको सम~ ` 
-दने स्थि अवधके भूतपूव डिष्टी -कमिदेनर्‌ मि० आयरधिनका एक 
अनुभव उदाहरणका काम देया ! वे ङ्खिते है कि अवधके एक 


४५९ रूपक ओर मजदूर । 


गिरये जक सरर्दाका यह हाऊ है कि तापमान ( फरट्वथंण्ड 
-ए०प ) तक पर्दैच जाता है, केवर १० कम्बट, ' १६ रज्य 
ओर २४ मिरजदयौ १७३ आदमि्योका शीत निवारण करती है! 
भारतीय पक्का सुय माहार्‌ सागपात, शकरकन्द, महुआ, चावटकै 
कण भौर सर्वो, कोदो, खेसारी आदि अयन्त मोटे अनन हैँ । बाजरा, 
ग्र, जौ इत्यादि मेव उतने दिन उसके पेटमे जा सकते हँ जितने 
दिन वे खञ्ियानममे रहते रै । अधिकांरके भाग्यमे उस समय भी 
इनका स्वाद्‌ चखना नही होता, र्योकि जमादार ओर्‌ महाजनके 
"यादे खञखियान क्या खेतसे ही उसकी कमार्कौ नाकामन्दी करनेको 
तैयार रहते दै ओर मौडकर राशि तैयार होते ही उसे छृषकके साम- 
नेते अद्द्य कर देते. है केवर उसकी तो ओर उसके च्यि करिए 
इए परिश्रमकी याद्‌ ही वेचरेके पास रह जाती दै। जिस गनेको 
उसने जेट अपने रारीरको कड़ी धूपमें छचकस छुख्सकर सीचा ओर 
गोड़ा ओर माधकी राते सूलको जमति हए परा था, उसके रसका 
भी धोचन ही उसके वच्चोकी जवानतक पैव सकता है] पर इस 
धोवनसे भी वह प्रस जीर माघके दो महानि तर कर देता है । इसी 
रकार उसका खास ओढ़ना यिद्धौना प्याङ ओर पताह । अधिकां 
किसानोके पास जाडा वितानेके स्यि केवर एक नीमाप्तीन, भिरजई 
जर एक चादर या खो मथवा धुस्सा होता है । जव इनसे काम 
नहीं चरता तवते स्थि पयार, पता ओर युढीर ८ बह स्थान जयं 
गन्नेका रस पकाया जाता है ) है । उस समयकी दाका सहज ही 
अनुमान हो सकता है जव अकार आदेके कारण ये आध्रय मी 
अप्राप्य होते है । हेरे पेडोकी पत्तियों तक इन अस्थि जौर्‌ चर्भके 
कौकार्टोकी उदरञ्वाखमे दग्ध हय जाती ईह । जव यह भोजनसतामग्री 
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भी अप्राप्य हो जाती है तव हजार जौर सखोकी संख्याम ये पुनर्ज- 
न्ममे भरपेट अन्न पनेकी सटा रखते इए इस टोकटीसे प्रयाण 
कर जाते हं । अक्राखेका दौरा भी अव करमशः चाटीस पचास वर्पोसि 
चटकर्‌ हर तीसरे या चौथे सार होने ल्गादै। । 

जिसके-भोजन ओर वख्रकी यह-कथा.हो उसके मकानका वर्णन , 
सुननेकी किसे आवरदयकता होगी उस तो अनुमान करल्ेनादही 
यथेष्टे अधिक होगा । अधिके अधिक एक वाक्य इस सबन्धरम 
कहा जा सकता है । वह यह कि पदयुश्चाटा ही वहृतत्ते भारतीय कष- 
कोका रायनागार होती है ! ओर यदि आपमें इससे भी अधिक देख- . 
नेका साहस हो ता आप वहूतोको केवर वेडौकी छायमें दी सोते. ` 
इए देख सक्ते द । वस, दद हो गई ! 

भारतीय कपकको राजकरके रूपमे अपनी कमाईैका कितना संरा 
देना पड़ता है, इसका वणन भी रोमाकारी है । भूकर वसूल कर- 
नेकी य्ह सख्य दो व्यवस्था है; जमींदारी ओर रेयतवारी । वरमा, 
आसाम जौर अधिकांश मद्रास पिट व्यवस्था हे, रोष प्रान्तो 
पृहटी । रैयतवारी व्यवस्यावले प्रान्तो तरकार कृपकसे अपने ही ` 
कर्मचारियों द्वारा मूकर वसू करती है । जमीदारी व्यवस्थावालेमे 
यह काम जमीदार नामक एक वाचवाखा व्यक्ति करता है जिते सर- 
कारको इस करका एक निशे यंदा देकर शेपको घ्य भोग. कर- ` 
नेका अधिकार होता है । जमींदारी प्रन्तेकि भी दो भेद द । वंगा 
विहार ओर युक्तपरदेशके कुछ भिर्लोम जमीदारसे सरकारका प्रात्य. ` ` 
अयत्‌ मारगुजारी सदकि व्यि इस्तमरारी चन्दोवस्त. दारा निधित 

गया दहै; केव ` रृपकसे जमीन्दारका ` जो प्राप्त्य होता 
हे वह अधीत्‌ क्गानं -चढता रहता दै; परन्तु अन्यत्र , दोनों ., 
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हीको अपना अपना प्रात्तन्य वदानेका अधिकार रहे ओर 
ये उसे बरावर वदृति रहते दै । इप्तमरारी बन्दोयस्तवि 
अन्तम जमीदार अवद्य सुरक्षित ओर सुखी दै, पर कृयक्के स्यि 
सभी दिन भारो मात ह! माम तौरपर उसे उपजका आधा ठ्गा- 
नके रूपमे दे देना पडता हे; आधा वचता दै सारी खगत ओर 
नफेके स्यि । कीं कदां ट्गान ओर इस वचतका अनुपात इससे भी 
अधिक ओर कम अर्थात्‌ ६० ओर ४० है ! खेतकि एक युत दी 
संकुचित अंशके अतिरिक्त अन्यत्र ल्गान वदृनिके चि प्रायः कोर 
निर्बन्ध या रोक नहीं है । यदि प्रतियोगिताका सुकाटरहोतो हर पच 
साख्के वाद जमीदार अपने पावनेकी रकम दनी कर सकता है ओर 
प्रायः करता दी दै । खेतके चयि प्रतियोणिताकी अधिकताका इससे 
अच्छा जौर क्या प्रमाण होगा कि माख्की अदाटतोभे जिन सुकद्‌- 
मोकी संख्या सवे अधिक होती है वे वेदखटीके होते दै । निस 
समय जमीदार सैतोका वन्दोवस्त करने व्गता है उस समय अच्छी 
खासी हवेटी या इटकेके नीखामका दृद॑य प्रत्यक्ष ह जाता है ] चेते 
अचिरिक्त एक प्रामीणके स्यि ओर कौन सहारा है? उसने केवट 
भिष्टी खोदना सीखा है 1 इत्ते अतिरिक्त पेट पाठनेकी नतो जीर 
कोई हिकमत उसे माद्म हे जौर न सीखने या उसे काम ठेनेका 
सुभीता दी उसे प्राप्ठ होता है ¦ फिर यिना चार वीव खेत पास र 
` महाजन क्या देखकर्‌ उस्तकी साख मानेगा; जिसकी दिम उस्तका 
विधास्पात्र रहन। उतना दही अवदयक है जितना एक साधारण 
प्राणीके च्ि.हवा । रेसी दशा चादे जितने पर्‌ ` ओर जिस प्रकार 
भि) चार्‌ ववे खेतका पश्च वह अवद्य प्रात्त कर्‌ रखेगा । 
~. दणीठ्कारी ओर शरहमुरेयन नत्रैयत्तफे ेततोपर अवद्य ही जमीदा- 
रको ख्गान वदानकी री खाधीनता नदीं है भिद्चेप दरा ओर्‌ 
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विदोप सीमातक ही उनपर ख्गान वदाया जा सकता है! पररेसे 
खेत रखनेवल सौमाग्यशाखी कृपक : वहुत दी कम रै | भाजकलवैः 
जमीदार पचि साटसे अधिक किसी विप खेतपर एकं ` करपकका,. 
अधिकार्‌ रहने ही कव देते हँ जो बह ` शरहमुरेयनदार: तौ क्या 
दखीरुकारतक बननेकी आशाको मने स्थान दे सके । पुराने उदार ` 
जमीदाररोकी छृपासे दो चार वीवे जमीनपर जिन्द देसा अधिकार 
प्रा्त हो ग्या है चह भी जमीदार या महाजनमेसे किसी एकके पास ` 
चय जार्हा दे] रेते खेतोपर सेरगोका विरोषतः. ज्मीदा- '. 
रोका आठ पहर दत रहता दै । -अगर एक साठ्का खान 
भी वाकी रह गया तो क्क इस्तीफा ` टिखिनेके ठियि मजदूर 
किया गया । बहुतेरे द्वग जमींदार तो बिना वकाया,रहैमी 
उर धमकाकर्‌ इस्तीफा छिखिवा छेते हैँ । कृपकके पास न धने है न 
.धिया, न जनुभव, न सहायता; वह॒ क्षि विरतेषर पानीरमे रहकर 
मगरमच्छसे वैर केरे १ ‰ भारतीय किसान ° कच्ची रिभाया.” 
(.गेप्दखीख्कार कादतकार ) दै, पद्रेकी सुदत समाप्त होते ही जिन 
वेदखल कर्‌ दने अथवा नए रूपमे लख्गान . खगनिका ` प्रर अधिकार 
जमीदारको होता है 1 रैयतवारी रन्तो भी समय समयपर माख्गु-- 
जपै बरावर वदती ही रहती है । अपेक्षाङृत वे भारतीय कृपक कुछ... 
सुखी है जिनको टमान निश्चित सिक्कोके रूपमे नदी बल्कि उपजके . 
निशित अंशके रूपमे -देना पडता है । ययपि -यह अंश मी सारी 
उपजके याघ्रेसे कम नीं होता, तथापि मरगी सस्ती सौर जकार्के 
समय दस न्यवद्या सर्थोत्‌ वटारईकी पद्वतिस्े कृपकका वहत उपकार 
ह्येता है  वंगा्मे यह पद्धति अन्य ग्रान्तोकी अपेक्षा अधिक म्रचल्ति ` 
& आर इसके फटस्वरूप वर्क कृपक भी जन्य प्रान्तोकि छपर्कोकी 
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उप्ठा सुली कदे जा सक्ते ह । प्राचीन काट सम्पूर्ण भारतके क~. 
पसे इसी पद्धति या व्यवस्थाके अनुसार राजकर वसू किया जाता 
था | जितनी भूमि वह्‌ जोत सकता था ओर्‌ जिसमे उपज हो जाती 
थी उस्तीका एक निश्चित अश्न उसे राजकर-स्वखूप देना पड़ता था 
शेषके स्यि उसमे कु न मगा जताथा। यह जशभी त्ते ट 
गाकर ‡ तक होता था] जवर इस व्यव्रस्थाके अनुसार उपजका 
आधा दे देनेवाले कृपकको भी ओर सुखी मान सकते दै, तव 
जितस्तको उपजका छठा, अनौ, दसरवँ या वारहर्वो भाग दैकर रेपकेः 
उपभोग करनेका अधिकार होता था उस कृपकको जितना सुखी 
कदा जाय उतना यथार्थं ही होगा ¡ यययि आजसे चार पौच सौ या 
हजार वरस पदहठ्के भारतीय छृपरकके अस्तवख्मे वत्तेमान काठके 
अमेरिकन कृषकोकि अस्तवरोकी तरह सवारी ओर शिकारकै चि 
अट्ग-अख्ग घोडे ओर गाडीखनिरमे दो दो चार चारं मोटर नदी 
खंड रती थी, पर किर भी सुख ओर सन्तोष -उसके घरमे सदा 
रहत थे { अनकी वह दीवार उठाता था, दूध ॒घीका वेचना पाप 
सम्षता धा, विना ब्राह्मणको चिखाए्‌ मोजन न करता धा, अतिथि- 
येति चार चार महीनेतक न प्रता था करि आपको कौं ओर्‌ कव 
जाना दै, उक्तकी घसार्ययो मिक्ुकों ओर भक्षाथीं विदाधिर्योकीः 
प्रतीक्षामे द्रवाजेपर खडी रदा करती थौ. ] वह संसारम 
अपने आपको सवते अधिक सुखी समक्षता था ओर बडे गर्वसे 
कता धा-“उत्तम शती मध्यम वान | निकृष्ट सेवा मीख 
निदान |” उस सुख खीर सन्तोपकी मूषि करपककी किस वातसे आ- 
. जकटक्े कृपकोंसे तुढना की जाय जो अतिधिको देखकर घरमे चटा 
जाता दै, भिक्षुकको अति देख दरवाजा वन्द्‌ कर देता दै, जिसके. 
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यौ एक समय मी किसी मेहमानको प्ोसीसे कुछ उधार -मेगि... 
विना भोजन नहीं कराया जा सकता; जिसकी चर्यौ अपनी सयना- 
रायण त्रतकी मनत अगठे जन्ममे प्री करनेके स्थि साथटे 
जाती है| 
केवरु उपने ओर खेतके सामरध्यंसे मी अधिक ख्गान देकर्‌ दी 

भारतीय कृपक अपने पूर्यजन्मके महाजनोके ऋणसे निष्कृति . नदीं 
` पाता। प्र छिखिनेके समय जमींदार अर उसके कारिन्देको नजशना, 
परटवारीको तदहरीर ओर प्यदेको दस्तूरी देना उसका कत्तव्य होता है । 
वेवाकीकौ रसीद प्राप्त करनेके समय कार्दिकी वाधिक वलि चदानी 
` पड़ती दै 1 तकाजेका डंडा तनिक -ह्के हाथसे ठ्गाया. करे, इस 
` उदेदयसे प्यदिकी भी साख दो चार्‌ वार सट प्रूना करनी पड़ती है। 
जमींदारके घर ठडकेका व्याह हो त ‹ नचौना' ओर ठ्डकी व्याही 
जाय तो ‹ दायज ' देना उसका अनिघा्यं॑करतैन्य है। जमींदार्को, 
-यदि घोड़ा रखनेका शौक चर्रीय तो ° घोडौना › नामक टैक्स दे 
उसके यहीं ब्राह्मणमोजन दहो तो दवाक्केय्यिरखा हा षी सम- 
- धित कर्‌ दे । किती वे कामके स्यि जव उसे घनकी जरूरत हो 

" तो उसके चैट या घोडेकी दाटरीका टिकट खरीद । गमे किती 
` हाथी -ऊटवाे सायुमहन्तका अखाड़ा या करिरी सकी-भेना-जानका 
-उेय आधमके जर जमीदार महाशयकी भाक या रत्षिकतामे उवाट 
-सआ जाय तो यथासराध्य्‌ अन्न, तरकार, घी आदि भेटकर्‌ उसका 
-माने रना मी कृपकके च्य आव्यक है । होट. एक कटो 
-भगमिश्रित रारवत ( मंगरसा ) के प्रप्ताद्के च्वि एक र्प्रया प्रजा 
चदरानिकी वसीयत उतके दददादा ही कर गष |. इन सवते वट 
-कर जमी्ारकी अदाख्तका वह दंड दै जिसका सर्प अविकारी ईश्व- 
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रकी तरह प्रत्येक अपृराधर्मे एक ही रहता है--कपकके प्रसेक पापका 
प्रायथित्त नगदनारायणकीं निधित वि दीता है! 
जमीदार्‌ ओर उसके पुख्छोके अतिरिक्त महाजनकि फेरादार, 
पएखिसिके सिपाही, नहरके ओर दरे अधिकारियोके दूत भी छष- 
कको अपना भक्ष्य समङ्षते हैँ भौर यथासाध्य उसे इन सभी जव- 
दस्ती प्रजा करानेवाञ देवताभक्तो सन्तुष्ट रखना पड़ता है 1 कमनो- 
र्वी द्रीको भाभी वनानेकी साध किसे नही होती ९ 
उपशरासके अतिरिक्त भारते किसारनोका जन्म ओर मृल्युका दूसरा 
, पायी ऋण है । रेते कृपकको द्द निकाठन! जरा टेदी खीर है नि- 
सको ‹ पतेपकाररत › महाजनने कुछ न कुक अदसानमन्द न कर्‌ 
र्क्खां हो 1 अधिकां किसानेकिं तो आठ मरहीनिके गुजारेका लिकाना 
एक मात्र कण ही दै । गमे रेते बहुतर कित्तान मिच्ते है जो 
अपनी प्रयेक फसख्की सार उपज पृहे महाजनको सौप देते दै, 
- पिर उस्तीसे रुपए ओर अत्न ठेकर गान देते ओर्‌ पेट प्राकते दै, 
जिनका सारा टाट पसतार कऋणप्र है; महाजनकी दयाकरे व्रिना जो 
एक दिनि मी जनिम असमर्थं दै ] अधिकतर भारतीय कृषक उधार 
, बीज खाकर वेति, णके रपस चैट खरीदते, ऋण ठेकर स्मान देते 
जौर मदहाजनके ही भाण्डारके अनपे पेट पास्ते है ] इसका फर यह्‌ 
होता है कि महाजनकी सत्ता उसपर जगरीदारसे मी बढ़ चढकर होती 
हि । जमींदारकी अध्रसनताका अनर्थं सहने स्थि वह एक वार तैयार 
भी हयो सकता दै, पर महाजनकरी टेदी मजर देखनेकौ उसमे शक्ति 
नहीं । जमीदार्‌ यदि उसके व्यि देवता दे तो महाजन साक्षात्‌ 
धिति ओर नायका अधिकारी ईर । सैतकौ अपेक्षा भी ऋणकां 
सौदा अधिक मरहैया कनके चयि भारतीय कषक सदा तैयार खता 
साम्य०--३० 
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ह । टगानकी दर किसी समय उसको अधिक ऊतवी जच-सकती द. 
प्र्‌ व्याज्की नदीं | सैक्डे ३७}) सादना व्याज उसके व्यि 


मामूी वात है, पर गैरदखीठकार्‌ या शिकमी कपकको प्रायः ७५) 
सालाना सूद घकार करनेपर -ही ऋण मिल्तादहै। कभी .कमी 
इसके ऊपर उसे रुपए पीछे कुठ सेर गहं युड.या धान भी महाजनकी 
भट करना होता ह । इस व्याजपर भौ ऋण देनेकौ सिफारिश केः 


व्िको वे धुसतक देते दै, खुशचामद आदिकी तो बात ही क्या. 
अधिकां कषक साठ वसाठका व्याजतक नहीं चुका सकते । पि, 
छठे साख्य व्याजको अगे सार मखम परिवर्तन कराके महाजनका 


सन्तोप भर करा देते है । ऋण इतना अधिक हो गया है कि एक, 
सुकाख्वठे साठकी अपनी साशै कमाई देकर मी कपक अपना करण 


नहीं लुका सकते । छृपरकोकी यह दशा देखकर ही सरकारने सहयोगं , 


समित्तियोकी व्यवस्था सोची थी ओर अव्ये ही इस .व्यत्रस्थासे उन-. 
का बहुत उपकार होता, परन्तु जरौ साक्षरताका . यह ,हाठ दै 
कि उनेक र्गौववारोको चिद्धी पद्निके ल्थि दुसरे .र्गोवततक जाना 
` . पड़ता है ( मारतम चिद छख पढ टेनेवाठे शित पुरूपोकी संख्या | 
सैकडे पचे ६ रै >) वरदौ सहयोगसमिति (८ 0०-ण्लक ४८ §०- 


ललप८ 9) का नामततक कोर जान छे, यही गनीमत दै; उनकी ` 
स्थापना जर सफस्ताघ्रवैक संचा्नकी माश्चा-उनसे क्व क्खी जा 
सकती हे ? यही कारण है कि इस मदौपकरिणी स्यचस्थाका प्रचार `, 


भी अत्यन्त मन्दगतिसे दयो रहा है--इतनी मन्दगतिसे फि सौ दोसो 


` वर्षमे. भी उसकी दौकीकसे मारतीय इपकोके णका पहाड़ कटनेकी ", 
आशा नही की जा सकती ] ` जानं पड़ता है यह ऋणरूपी वामन ` . 


भारतीय कृपर्कोकरो रसातर मेजकर ही रहेगा, पीठ तो उनकी अभीत 
इसके पैरोके नीचे हे। ~ ^ 
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पककर पराका्ठातक पर्ची इद यह दण्िता दी रै भिक्षके 
कारण भारतीय श्रपिकी उनति दोना तौ दूर रे, दिनो दविन वह 
अधोगतिकौ ही ओर अग्रसर हो रही है | कृप्रिकी उन्नतिमे भारतीय 
कृपकोँकी निरक्षरता उतनी वाधक नहीं है जितनी कि दरिद्रता । 
किसी छविक्राठेजका विङारद न दोनेपर भी भा्तीय छपक वंशप 
रम्परासे कृपिक$ कसते आनैके कारण विशेष परिशेष घान्येक्रि अलु 
कूर भूमि, ऋतु, खाद, जताई आदिका यथेष्ट ज्ञान रखता दै } पर 
बह उस निर्धनताकोक्याकरेजो कमी कभी उसे पुराने भत्यन्त 
तरसे इए फार तककौ नहीं वदल्ने देती £ वह जानता बहत दु 
ठे, प्रर कर कुछ भी नही सकता । वह न अच्छे धैठ रख सकता है 
न हक, न मजदृर्‌ | ओर फिर “ अच्छे › खगान जर व्याजसे चता 
हीक्यादहै जो बह अच्छे साधर्नो ओर उपकरणोकि स्थि ख करे 
मजदूरकौ वह इतनी कम मजदूर दे सकता दै कि केव वही मज- 
दूर उस्सको सहायता देना स्वीकार करता है, निसको दूसरा काम 
नहीं मिक सकता । जो मजदूर ऋण या पलिरादिके बन्धनके कारण 
अपना गवितक छोद्धनेसे ठाचार है केवर वही कपि ओर छृपृकका 
पषा पकडे इए दै, दोप सव वदे बड़े नगो, अथवा व्रिदेशषोको भाम 
ग्‌ हैँ ] मजदूर उसी किसानका नियमित या. अनियमित रूपे काम 
करना स्वीकार करता है जो उत्ते कुछ खेत देकर उक्ते जोत वो देता 
दै, ्योकि मजदूरी न वड सकनेकी दामे चह इतना खेत पा जानेको 
दी गनीमत समन्ता दै । फर यह होता ठ कि जितस समय छृपकको 
मजदूर्ोकी सहायताकी अत्यन्त आावर्यकला होती दै उस समय ये जपना 
काम करते रहते दै; ओर जवतक उन्दँ रसत होती है तव्रतक कपककी 
-चहुत कुछ हानि हो जाती है । अधिकांश छृपक महाजनके घरसे मूलका ` 
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उयो देनेकी शर्तपर वीज सकर योते द । ये महाजन कमी अच्छा , 


घान्य उनको देनेके ््यि नहीं रखते, च्छा धान्य वेचते जर घुर 
+ डवोदा ' चनेके च्थि रखते है । से वीजे प्रायः आधे तोः 


जमते ही नी, जो जमते भी है उनमेते बडुसंख्यक तनिकसे पाटे ` 
या तेज हवासे रर जति है, ओर जो वच जति है वे न अच्छी तरह 


बद्‌ सक्ते है ओर न फर सकते दै । नहरेसे भी भारतके कमकोंका 
को$ उपकार नहीं हो रहा दै ] भिन जिन जिम नहर जरी है वर्ह 


हर तीस साक अकार देवका दौरा तो नीं होता, पर नहरोके देवता- , 


ओंकी साराधनाभ कृषके जितने धन ओर समयका नाकश्च होता है ` 


उसकी तुद्नामे यद्वि उसे हर तीसरे साठ अकाल्का स्वागत्त करना 


पदता तो शायद्‌ उसे वह स्वागत कम खठता । कितने गिक कृंपक , 


नहरी शकटौ ओर उसके अधिकारियोकि अत्याचारोसे तंग आकर 
पानी ठेनेसे इन्कार कर देते है । इस पानीका मूल्य भी उन्दं इतना 


देना ण्डता है जिसको ख्गानका अनुज कहना किसी प्रकार अतुचित . 


नहीं हयो सकता } 


` सारांश यदह. कि भारतीय ङेपकका रोग सत्र प्रकारसे - असाध्य हो ` ¦ 


. चुका है--जर्दौतक सीन आशावादकी गति है, उसकी असाव्यता 
उसके वहते आभे.जा चुकी है.। उसकी नैकारमे इतना पानी भर्‌ 
च्युका दै कि सैकड़ों ॐड़ मी उसे घटतक्र नदीं पटुचा सक्ते | हौ 
यदि कौ दया व्यक्ति रस्त फेककर उसका उद्धार करना चदि ते 
मठे दी कर.सकतादै। ` `. 

मारतीय मजदूरौकी `दञ्चा मी बहतसे अंशो छपकोकी दशके.दी 
समान ह । भारतीय रपकरोका कोर संगठन नदीं ६ । परंनीदार उनके 


सरिभिमसे अनुचित त्मभ -उठति दै, उनसे वहत अधिक समयतक. ` 
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काम छेते ओर थोडा येत्तन देते है, उनके रहनेके व्यि मकानों मादि 
की वो उचित व्यवस्था नहीं है जर सरकार भी उनके हितोकी 
रक्षी ओर विशेष ध्यान नदीं देती । यदिः भारतम श्रमजीवि्योका 
कहीं छोटा मोटा संगठन है तो बह केवर मदरास नगम है । वरहकी 
मिरोंके मजूर, टामवे चलनेवाखे, सिञ्च खींचनेवाखो, छपिखानेने 
काम करेवा ओर रेद्येवर्कदापमे काम करनेवाटोके पच संघ 
अभी हारं संगठित इए दै । येह शिल्प ओर व्यापारी उन्नति 
करने बहानेसे प्रूनीदार लोग श्रमजीवियोके परिश्रमसे अतुचित खाम 
उठनेका प्रपतन करते है ओर इस प्रकार उनके महपूर्णं प्रशरको 
गौण वना देते है । 

१९०८ भे सरकारने योक कारखारनोमे काम॒ कटनेव्ाठे मजदृू- 
रोकी दशाकी जँचि की थी जिसके परिणामठहूप १९११ में 
पै्रटरियो सम्बन्धी देक्टभ ङु पसिर्तन ओर सुधार इए थे। १९०८ 
चाटी जच पतायट्गाथा कि खु, सूत ओर जूटके कारखाने 
श्रम्जवियो को व्हुत अधिक समयतक काम करना पड़ता है | वम्ब- 
की कपडेकी भिं निय कमसे कम १४ षण्टेतक ओर अहमदाबाद 
तथा भदचकरी मिटे गर्मकि दिनो भी १४५ षष्टे अधिक काम 
खेती दै! आटि आदिकी मिमे तो बीस आर्‌ वाईृस वण्ठोतक काम 
च्या जाता दहै! भगे ओर दिष्धीकरो भिम मी मजदूरोको असत 

१४ षण्टेते कम काम किए विना छुरी नदीं मिटती। इन्हीं स्व 
कारणेति १९११ म निङ्चय किमा गया कि कपद़ेको मिमं मञदू- 
शते प्रतिदिन १२ षण्डेते अयिक जर प्रति सताह ६ दिनसे अधिक ` 
कामन च्या जाय ओर्‌ प्रतिदिन ब्रीचमं उन्दं आघ वष्टेकी दुर मी 
दी जाय । इस आष ण्डेय मनद्ररोको कारखानेसे निकठ्कर सपने 
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रहनैके स्थानतक जाना पड़ता है, वह जाकर भोजन केरना पड़ताः 
है ओर वरहे ॐटकर ३० मिनटके अन्दर ही उन्दँ फिर अपने कोमः , 
पर पंट्वना पड़ता है । जिन मजदूरौकां मकान मिसे मीखो दूर. 
होता है उनकी दुर्दशाका अनुमानं पाठक सख्यं ही कर सक्ते है ( 
भोरतीय कारखानोंकी पहरेकी उक्त व्यस्थार्की निन्दां करते इए -' 
क्मदामके सदस्य डाक्टर टी. एम. नैयरको स्खिना पंडा धा. कि 
श्रमजीवियोंकी दुर्दशा जर पतन करनेवाटी दूसरी व्य॑वस्थाका अनु-- , 
मान ही नहीं किया जां सकता इस अवसर पर यह वात. ध्यानर्मे ` 
रखने योग्य है कि ईसं अनुचित व्यवस्थाका भूर कारण प्रतियोगिता 
पिशाचिनी ही है । अभी हाक ( दिसम्बर १९१९ ) मेँ मारतंसर-. 
कारने कपडेके कारखानोक्ि श्रमजीविरयोका काम करनेका समय घटा- 
नेके सम्बन्धमे कुछ सखाह मौगी थी । इसके उत्तरम कदाचित्‌ वम्- - 
ईके कारखानेदररौनि कदा था करि जवत्तक हमे जापानके मियेके साथः 
प्रतियोगिता करनी पडती है तवतक इस विपयपर विचार स . करना 
ही ठीक दै दौ जिस समय जापान आदि देशों मी, जिनके साथ 
हमे भीपण प्रतियोमित्तौ करनी पडती है, मजदूरोसे थोडे समयतकः. 
काम ठेनेकी व्यवस्या न हो जाय तवतक भारतमे इस प्रकारकी व्य 
स्था करना बहुत ही हानिकारक .है 1 
भारतीय मजदूरोको मजदूरी भी इतनौ कम मिखती है क्रि उससे 
वहत ही कठिनतक्रि सौथ उनका निर्वाह होता है { कदा जाता दै कि 
` भारतम ओर देरशोकी अपेक्षा खाने पहनने आदिमे बेहत कम खर्च ` 
पडतो दै परन्तु इधरं कु दिनि भोरमे खाय पदोर्थो तथा कपडो 
सादिका मूल्य बेहत वद गया है ! जिं समय सरेकारकीं आङ्ञासे 
श्रौयुक्त केऽ ची द््तने यंहैकी मूल्यदद्धिके सम्बन्धर्मे जच ' करके 
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अपनी सिोटं प्रकारित कौ थी उसी समयतक पदा्ोके मूल्यमे 
वहत अधिक ब्रद्धि हो चुकी थी । उसपर इधर युरोपीय युद्धे कारण 
जो भीपण मूल्यबद्धि इई है वह वर्णनातीत है । मजदूर्ोको बहुत ही 
छोटी छोटी ओर गन्दी कोठरियों अथवा शोपडियभिं रहना ओर वडुत 
ही मोटा अन्न खाकर गुजारा करना पडता है । कृपर्कोकी भति यर्हि 
मजदृर्‌ भी सदा णी वने रहते है ओर उनका ऋण वरावर वदतां 
जाता दै | जिस दिन मजशरीको वेतन मिक्ता है उसी दिन वस्कि 
उसी समरय-- मिलते बादर निकर्ते ही-- ब्रह मोदि्यो अथवा महा- 
जनेकि हाधर्मे चा जाता है । इस कारण भारतीय मजदूर पेटभर 
भोजनतक नही पा सकते ओर बहत अधिक सूद देकर ऋण ठेते 
जर उसीसे किसी प्रकार अपना काम चरते है । प्रायः ोग कहा 
करते हैँ कि मारतीय मजदूर अच्छा या ज्यादा काम नही कर्‌ सकते। 
परन्तु वे कभी यह वात सोचनेका कष्ट नहीं उठते कि जिन मनदू- 
रोको ओरतो ओर्‌ पेटभमर भोजन भी नहीं मिलता वै जच्छाया 
ञ्यादा काम कैसे कर सकते हैँ £ भारतमे प्रायः ५० वपते कपद्ेकी 
मके स्थापित दै परन्तु इतने दिनो भी यकि बुनाक्के कामम जो 
किसी प्रकारकी उन्नति नहीं इई उस्तका मुय कारण इसके अतिरिक्त 
जर कुक मी नदीं हो सकता कि येके मजदूर सदा वदे कर्मे 
रहते दै, नदीं तो कपड़े युननेके कामम भारतवासी किते कम योग्य 
नहीं दे, वष्कि कु छोगोका तो यर्हौतक विश्वा दै किं जच्छे कपडे 
घुननेका काम भारतवासियोते वकर ओर कोई जाति नीं कर 
सकती । यह घात इतिहाससे अच्छी तरद सिद्ध होती दै जीर बडे. 
यदे विद्धान्‌ इसे मानते है । 

जिन मजवूरकों ठ्गातार्‌ वारद्‌'वारह घण्डेतक, ओर वह भी केव 
सये पेट भोजन कर्के ही, काम करना पदे, वे यदि सदा दश 
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यर्‌ रोगी रहँ तो यह कोई अस्वभाविक वात नहीं है | उनका इस 
प्रकार स्वस्थ दशमे रहना भी उनके अच्छा काम करनेर्मे. वाधक 
होता है । एक वार एक सजनने कहा था कि भारतीय मिर्छोमिं काम 
करनेवालकी कौन करे यदिर्योही कोई किप्ती मिटै आठ दस 
घण्टेतक कुरसीपर खाट वे रहै तो दस पच दिन ही, बीमार 
पड़ जाय । उक्त कमीशनके सामने गवाही देते इए `वम्बके सुप्रसिद् 


डा० सर भाख्चन्द कृष्ण भाटवडेकरने कहा था कि बम्वकी मिलोमे 


यायु ओर प्रका व्रिककरुर नहीं पर्वता जिसके कारण उनमें काम 
करनेबारे मजदूर सदा दुर ओर रोगी चने रहते है । रनागिरीके ऽ 


चवनने कदय धा कि मिमे काम करनेवछे जधिकांदा मजदूर प्रायः .. 


क्षयी अथवा अजीर्णे पीडित रहते रै । अभी हास्मै भारतम जो 
जयेगिक कमीशन चै था उसकी रिपोरम भारतसरकारके स्वास्य- 
विभागके कमिरनरका य्वा इञा कुछ अंशा मी सम्मिटित दै। उसमे 
उक्त कमिद्नरने कहा है कि भारत्के जौयोगिक कषेत्रम स्ाष्थ्यकी 
सर बहुत दी धोडा ध्यान दिया गया है ओर देके किसी ` भागम 
वतक उसका महस स्वीकृत नहीं इमा है । । 

जिस देशकरे मजदररको भरपेट भोजन भी न भिक्ता हो, ओरजो 


प्रायः शारीरिक चिन्तारमे ही गे रहते हों उनका सदा अशिक्षत चने ` 


` एना दही युभि्ुक्त है । साधारणत्तः मारतीय मजदरूरोके व्यि ‹ कारा 
अक्षर भैस वेरावर ` दी दोता है| भारतसरकारसे कर बार इस 
वातकी प्रार्थना की गई कि भारतीय मजदूरोके ध्यि प्रारम्भिक शिक्षा 
सुप्त ओर अनिवार्यं कर दी जाय परन्तु उसने इस. ओर अभीतक 


कोई ध्यान नदीं दिया । यद्यपि भारतीय मजदूर अदिक्षत हैँ तथापि , 
:वे अयोग्य जथवा मूखं नहीं हं; ओर उनकी योग्यता तथा बुद्धिमत्ता- ` 
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-का वहूत कु पर्चिय उन संर्घोकी कार्यवादयोते मि सक्ता दै जो 
अभी दामे मदरासमे स्थापित इए दँ 1 थोडे दिनो पठे विना कि- 
सी प्रकारके संगठनके ही वन्वे प्रायः ७०००० मनटूरोनि बहुत 
चद ददताछ की धी जो कई दिरनोत्तक जारी थौ |] अहमदाबाद भी 
देता दी द्मा धा | इन घटनाओं सिद्ध दोता दै कि भारतीय मज- 
दूरम भिरजटकर काम करन्का मादा है । परन्तु शिक्षाका अभाव 
उनके मार्ग्‌ कुछ न कुर वाघा अवद्य उत्पन करता है । कुछ कारणखाने- 
दाररोनि अपने यहौकि मजदूरोकि वाट्कोकी शिक्षाके च्वि कुछ स्कर 
आदि खोरे ह । इस सम्बन्धर्मे सवते वड़ा काम जमदोदनगरके ताताके 
-येहेके कारखानिने फिया द । वर्क मजदूरोके वालकरोफि स्यि कार- 
खानेकी जरसे प्रारम्भिक रिक्षा मुप्त ओर अनिवार्य कर दी गई है। 
परन्तु यह्‌ सव्र काम वहत ही संकुचित पित्रे हए है जोर अवेक्षा 
कृत बहुत ही योड टोगोँकरो इनस टाम पर्हुचता हे । पररा काम उसौ 
समय हो सकता है जब किं स्वयं सरकार्‌ इस ओर ध्यान दे ओर 
समस्त देराके मजदरके बारकोकि स्यि सुप्त ओर अनिवार्यं प्रार्‌ 
म्मिक शिक्षाकी व्यवस्या कर दे। 
सरकारने भिस प्रकार धरमजीतरि्योकी शिक्षादीक्षाकी ओर त्रिदोष 
ष्यान नही दिया है उसी प्रकार उनके निवासस्थानोके सुप्रारकी ओर- 
से मी ष्ट्‌ उदासीन रही दै; परन्तु कुछ कारखानेदारौने जिस प्रकार 
अपने श्रमजीविरयोकिं वारुकोके चयि कुछ शिक्षाट्य आदि खोर दिए 
` दै उसी प्रकार उनमंसे कुछने श्रमजीवियेकि रहनेके व्यि मकान क्रौ- 
-रह भी वनचरा दिए रै । परन्तु इसमे उनका सुल्य उदेदय यही रहा दै 
कि हमीर श्रमजीबी सदा हमारे ही यहा रहे ओर हम छोड़कर दूये 1 
जगह न चे जार्थ ] क्योकि जिन मिर्खोमे मजदूरोकि रहने आदिर्कः 
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मी व्यवस्था होती है उनम काम करना मजदूर आधिकं प्रसन्द करते 
द| ठेकिन मिमे वने हए उन मकानोंकी भी कोई अच्छी व्यवक्था 
नही है ¡ इसका प्रमाण यह है कि उन मकान रहनेवारे श्रमजी-- 
विर्योम मी प्रति सैके ६ आदमी मरा करते है । इन सवर दुर्दा-. 
ओके अतिरिक्त चाय आददेके वगम तथा दूसरे कारखाने भी 
मनवूरौको जो टकर खानी ओर गाठिर्थो सुननी पडती हैँ उन सवका 
उटेख यहीं नहीं किया गया है । मदरासका श्रमजीवी संघ कानूनी . 
साधनोंसे इन सव दुद्शाओंका अन्त करना चाहता है पर्तु अकेला ` 
चना भाड्‌ नहीं फोड़ सकता । इसके स्यि सारि देशके श्रमजीवि- ,.. 
योको मिरुकर प्रयत्न करना चादिए्‌ । हर्णका विपय है .कि भारतीय ` 
मजदृरोकी मोहनिद्रा भी अव टूटने खग है जौर वे अपने अधिकार 
तथा मदु समद्मने को हँ | इस समय समस्त संसारके श्रमजीनि- 
योम श्रत्तभाव उत्पनन करके उन्हँ संगठित केका प्रयत्न ` हो रहा ` 
है 1 इसच्यि आशा हौती दै कि अन्यान्य देशोकि उन्नत श्रमजीबि- 
्योकी कृपा ओर्‌ सहायतासे भारतीय श्रमजीवियोका मी बहुत कुछ 
उद्धार हो जायगा । । 

वम्व््मे ‹ कामगार-दितवर्थक सभा › नामकी एक सभा स्थापित 
इई द जिसमे ७५ मिलोके मजदूर शामिर दँ | अभी हाढ दी (ताऽ 
२९१ दिसम्बर १९१९ को ) इस समाका बािक अधिगरेशन. वे ` 
ठारसे इञा था ओर उसमे कद महके प्रस्ताव पास भिये गये ये। 
अधिवेरनका विवरण पद्नेसे माटम होत। है कि इस सभाका गठन ` 
सच्छाहै ओर अते दके द्रवाय मजदूरोके कल्याणकी बहुत कुछ 
आशा की जात्ती रै। 


१६ उपसंहार । 


न=“ 

एुटलेके प्रकरणोे हम यह वता चुके हँ कि आरम्भे मवत. 
साम्यघरादकी किस प्रकार उनति इई ओर उसके सिद्धान्तं 

क्या क्या पर्वन ओर पचिर्धन इए । सेण्ट साइमन, फोपििर ओर्‌ 
, अयेन आदिके अनुयायी तो यह चाहते थे किं साम्यवादफे सिद्धान्तो 
, प्रर वना घनाया एक आदर्शं राज्य अथवा समाज चटपट स्थापितहो 
, जाय; अरि च्छैक तथा ठैतेखके अपायी चाहते धे कि छोकमतवादरकै, 
सिद्धान्तोके आधारपर समाजका किसे संगठन हो ओर राज्य अपनी 
आओरसे उत्पाद र समितिरयौ स्थापित करे । इस प्रकार साम्यव्रादियोंके. 
दो दक इए जिनमे एक तो अधिकारोके केन््ीकरण ओर राजकीय 
न्यव्थापर जोर देता था जौर दूसरा द राञ्यको अनावद्यक सम- 
क्षता हआ केवर स्थानिक सार््धननिक संस्ार्जको ही सव कुछ 
बनाना चाहता था । व्ठैक ओर छेसेख चाढते ये कि राज्य अपनी 
साखपर उत्पादक समितियौँ स्थापित करे ओर ये समिति्यौ आदिः 
अंपने आन्तरिक प्रबन्ध आदिके य्यि विच्कुख स्वतंत्र हँ ओर आपः 
ही अपनी उन्नति वरे । राख्चभस्‌ ओर के अशो माक्स भो जधि- : ` 
कारोके केनद्रीकरण ओर राञ्यकी आवरदयकनापर ही जधिकर ओर्‌ देता, 
था तात्पर्यं यह कि व्यक्तिगत खर्तन्ता आदिके सन्वन्धरे राज्यकरे अथि, 
कार मादिका प्रश्न दी बरावर समय समयपर्‌ उठता रहा; जर्‌ सभी 
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तकं इस समस्याकी मीमांसा नदीं हो सकी है } क्योकि साम्यवादकां 
जन्दोख्न अभी विकासयुगमे ही है-- वह पूर्णता तक नहीं पर्चा 
है । इसध्ि वर्तमान जौयोगिक राजनीतिक ओर सामाजिक आदि ` 
परिषध्थितियोको देखते इए द इस प्रश्चपर परिचार करना चाि९ । ` 
साम्यवादकी सृणि केवर थोदेसे सिद्धान्तोको ठेकर नदीं -ई दै 
बल्कि कुक वास्तविक कारणो ओर अवस्थाओनि उसक्रा जन किया. 
है) खलो कराड आदमी दिन रात कठिन परिश्रम करनेपर भी 
जीवन अथवा संसारका को$ सुख नदीं मोगने पत्ते ओर दूसरे टसं 
"आदमी विना किसी प्रकारका परिश्रम किए ही आवदयकतासे कहीं 
अधिक सुख भोग करते दै । साम्यवादसम्बन्धी आन्दोठनके आर 
म्भका मुस्य कारण केवरु यही दहे ओरं जवतक यह असाभमैजस्य 
अथवा विरोध दूर्‌ न होगा तवतक यह्‌ आन्दोढ्न वराव्र जारी रहेगा। 
बु आन्दोटनकरारियोने सामाजिक विकासके नियमोंपर विना ध्यान 
दिए दी इ प्रश्नका निराकरण करना चाहा था जीर इसके स्यि वे 
केवरु क्रान्तिको ही अपना सुख्य दाच्च बनाना चाहते थे । परन्तु 
"एक सीमातक कहा जा सकता है कि उर्द भी सफरुता नहीं इई । 
प्रत्येक कार्थ दु न कुछ अनुमवकी ञवईयकता हत्ती है जर 
अत्येक व्यवघ्थाका पठे परीक्षित हो जाना जद्ूरी दोता हे । अभी- 
-तक दोनों ही पक्षोके सिद्धान्तो आदिकी परीक्षा दहो रदी है ओर . 
उनके सम्बन्धे अनुमव प्रात किया जा रहा दै । अन्तम विजय 
उसी पक्षका दीगा जिसके सिद्धान्त परीक्षा ओर अनुभवमें . टीका 
उत्रगे । 
, जो दो, परन्तु इससे सन्देह नहीं कि साम्यवादसम्बन्धी आन्दोठ- 
नके निप्र टिदित प्ररिणाम अवद्य इष्‌ ईै- - 
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 ( १ ) साम्यवादी रोग आधिक संस्यार्भोकी उत्पत्ति, उति 
ओर पतनपर अर्थक्षाल्लः, सिद्धान्ती सहायताते अच्छी तरह विचार 
कलने ठग गए है; ओर हेगेढ तथा डार्मनके व्रिचार्ोका उनपर यह 
प्रभाव पड़ा है कि वे क्रान्तिको छोडकर विकासके भूर सिद्धा्न्तोकी 
जोर प्रत्त हो गए दै । 


(२) साम्यवादने संतारको यह वत्ता दिया है कि समाजके 
समस्त उयोग-धदे ओर व्यवस्ताय समस्त ॒समाजके दितके चि होने 
चाहर ओर समप्त व्यवहारो नैत्तिक सिदधान्तोका सवसे अभिक. 
ध्यान रहना चादिए । कुछ खोग साम्यवादपर इस्त वातकरा अभियोग 
टगाति है कि वह्‌ मलुष्पकी केवठ तुच्छ बत्तियो ओर्‌ वासनाओंका,. 

ही ध्यान रखता है । परन्तु यह वात विच्छुक असत्य है । 


(३ ) साम्यवादने दरदरवगेके कष्ट, सम्य-जगतके सामने रख 
दिए है । साम्पवादसम्बन्धी आन्दोठनका सवसरे वद्धा परिणाम यह 
हुआ है किं मनुष्यजातिकरा जो बहुत बडा दुःखी ओर दरि अश 
पहर उवेक्ताकी दधसे देखा जाता था अव उसके कस्पाण ओर्‌ 
दुःखलमोचनके उपाय समप्त उनतिशीर देशोमे सोचे जा रहे दं ।, 
इसके कारण योकमतवादसम्बन्धी आन्दोडनने वाप्तग्रिक ओर्‌ प्रमा- 
वाटी प धारण किया है । इसे केवर राजनीतिक कहगड़ा समक्षना 
वड़ी भारी भू दे | शीघ्रही वद समय अविगा जव फि दिरिके. 
दुःखमोचनका प्रन, घसास्मे सवरस मधिक महत्तरं हो जायगा ओर्‌ 
दुसरे समस्त प्रश्न उसके सामने दव जागे 1 , 


(८ ¢ ) जाजकरु समाज धनका जो त्रिपम विभाग दिखाई देता ` ` 
है उसंका सम्यवादने बहत ही च्छा प्याटोचन किया दै | समाज; 
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रूपी अंगम जितने रोग अथवा क्षत ह उन सवका निदान साम्यूवा- 
दने कर लिया है| यदि इस सम्बन्धर्मे कोई आपत्ति दौ सकती दै 
तो वहू केव यही कि दस निदानके हारा रोगोकी विकटता बहत 
वदढाकर चत्तखई जाती है परन्तु यदि विदे ष्यानपूर्धक देखा जायत्तो 
जान पड़ेगा कि साम्यवादने प्रचित प्रतियोगेताकौ जो तीव्र आखे- 
चना की दहै वह्‌ निक्नठिखित कारणेसे उचित ही है।` 


( कं ) समाजे वहत अधिक संख्या श्रमजीविरयोकी ही है परन्तु 
नैतिक दृष्टिसे उनकी स्थिति बहुत ही सरोचनीय तथा असन्तोपजनक 
है । ये प्रायः पतित, नीतिभ्र्ट ओर दुःखी दी रहते द । वे सदा 
पराधीन ओर अरक्षित ही रहते हैँ गौर मानवसमाजके एक बहुत वड , 
अंशका सदा रेसी दीन दशार्मिं रहना कमी युक्तियुक्त मथवा अभीष्ट 
नहीं हो सकता । जिन बाति श्रमजीवियोका हित अथवा कल्याण 
होता है उन वातोपर्‌ स्वयं उन श्रमजीवियोंका कोई बश अथवा अ- 
धिकार नहीं होता । न तो वे किसी एक स्थानपर जमकर रह सकते 
"है, न उनके भरण-पोपणका कोई निथित्त आधार होता दै ओर न . 
बृद्धावस्था आदिमे उनके निवीदकी को$ उचित व्यवस्था होती है 1 


, ८ ख) भाजकठ संसारे जो प्रतियोगिता चर रही है बह . 
-घटतसे अशमि प्रायः अराजकताके ही समान दै । उसे यहं दुष्ट 

, स्वरूप किसी वटनाके कारण नदीं प्राप्त इञ है चर्कि वास्तवरमे यही 

उसका स्वाभाविक स्वरूप दै 1` यह ` सगरजकरता दो प्रकारे ` 
अपना अस्तित्र प्रकट करती दै । एकः तो- इसका पता ` 
"वदी बड़ी हदते ख्गता है. जिन्दे हम ओयोगिक 
-अथवा .आ्थिक युद्ध दी कह सकते हँ इन हडतासके कारण वहत 
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से गोपो सनेम प्रकारके क्ट पर्दते &; ओर कभी कभी तौ सारे 
राका आदिक ओर्‌ सामाजिक जीवन दी वदे संकपमे पद्‌ जता 
द । अपनकलकि प्रकट दैनिका सग प्रकाप्यहहमि कमी कमी 
व्यापा भे्नेमि रेता अवस्तर आ जाता द जव्रक्रि चदे वदे कार 
खान शरीर रोजमारेके बरन्यरिफी नैौव्रत आ परवती हे । कभी 
सभी तो इत्तका नाशक प्रभाव समस्त सम्पजगतपर दने टगता ई । 
उस्न समय यदे यदे कास्पा्नोका दिवाटा निकट जाताटै जीर रेते 
खाप्रो करोदध आदमी भूये मरने र्गते हँ जिनका इस सम्बन्ध कुठ 
"मी अपराध नदी हेता। 


, (ग ) जव कभी प्रतियोगिताके कारण व्यापारिक दैति उक्त 
प्रकारका हाहाकार मचता दै तव बहुतता सामान रदी ओर निरर्थक . 
दो जावा दै । वित्रीकि च्वि जो माठ तैयार होतार केत्रठ वही रदी 
नदी रोता बल्कि उसे उत्पन्न करने तथा एक स्थानसे दूसरे स्यान. 
तक पटुचनिकी सामभ्यो भौ वेकार हो जाती ह जर इनके कारण 
ओ हजारो आदमी मूले मरने ठगते दै वह अट्ग । 


८ च ) इस व्यवस्याके कारण धनबन्‌ ओर दरद दोनों ही वर्गे 
चहतसने रसे छोग भी निकठ यति ह जो माजन्म निकम्भे रहते हे 
जीर कभी को$ काम नहीं करते; ओर इन सवके भरण-पोपणका 
मार मी उन्हीं वेचि श्रमजीविर्योपर जा पड़ता है । 

८ ड ) प्रतियोगिताकी इस व्यवस्थासे एक देसा वग मी तैयार हो 
-जाता दै जो सदा बता रदी ओर्‌ निकम्मा माठ तेयार्‌ किया करता , 
छ; करोकि प्रतियोगिता यह मी देखा जाता दै कि हमारा माक 
-महुगा न पडे 1 । . 
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८ च ) ठोगोको दिनरात व्यापारे घन कमानेका ही ध्यान ठ्गा- . 
रहता है जिससे समी पेता ओर सभी वगोके छोग प्रायः नीतिपथं 
हट जति ह] 

(छ ) इस प्रकार समाजे जो त्रिपमता, दुर्दशा तथा जप्तन्तोपः 
दृता है चह समाजके स्थि बहुत ही हानिकारक तथा घातकः दै । 
ययपि श्रमभीवि्यो री दशामे अवततक थोड़ा ` वहूत सुधार इमा रै ` 
तथापि वह सुधार उस ज्ञानक मुकाम हूत ही फम है जो उन 
श्रमजीधियौने अपने जधिक्रा्ौ तथा आवद्यकत।ओकि सम्बन्मे प्राक्त 
किया है, इसीरि्यि आजकरू उन्नतिके मार्गमे अनेक प्रकारकी ` कठि-. ` ` 
नादय ओर चाघर्दं होत 

इस वातकरो हरएक समञ्लदार म॑जूर्‌ करेगा कि साम्यवादने समा-. ` 
जके इन दोपोपर प्रकाश डाख्कर उसकी बहुत बडी सेवा की है । 
उसने स्यं श्रमजीतरियोको भी . उनकी दुरा वतटा दी है ओर 
धनवानको भी आनेवछे संकटसे सचेत कर . दिया है 1 आजक्रक ` 
पजीदारीकी निस प्रथाकी बृद्धि रदी दहै उसके द्वारा भी उत्पादन 
ओर मिभागक्रे साघरनेपरसे व्यक्तिगत अधिकार उक्ता जा रहा दै ओर 
द्खवद्र लौगोःका अभिकर्‌ दता जा रहा है ] अव्रतक जितने बद्धे वदे ' 
कारखानि चन चक्रे द प्र्तियेगिताके कारण उनसे.भी बहुत बडे बडे 
कारखानि स्थाप्रित करनेवी आवदयकता दो है, इसल्यि कई वड वदे - 
परूजीदाग्‌ भिलकर अपनी पनी खगाते ओर्‌ एक बहत वड़ा नया कार." 


` खाना खोलते है } इका ५रिणाम यह हेता है कि न्यापादेत्मे छोटे 


छोटे प्रनीदासेके चिमे कोई जगह ही नही रह जाती जर उन्दे मिवा , 
होकर्‌ व्यापारिकि वगते निकड्ना जरं श्रमजीवी -द्र्मै सम्मिठिति 
दोना पडता दै । भूमिके सम्बन्धरमे भी छृपकोकी यही दशा होती है} 


| ८१ उपसंहार । 
इसी दशके सुधारके ध्यि साम्यवादी यह चाहते दँ कि जमीन ओर 
भनीपर सरि समाजका अधिकार हो नाय । 
अव यह देखना वाकी रट गया है कि विकासके सिद्धान्तेकि साथ 
साम्यवादके सिद्धान्तोका कतक सामंजस्य है । आरम्भसे दौ अनेकः. 
साम्यवादी यह्‌ मानते माए है कि केथर विकासके नियमेकि वरव्ती 
हकर पजीदारीकी प्रचलित प्रथा निकटी ओर उन्नत इई दै । प्राचीन 
कार्ये संसारम दासत्व प्रथा प्रचरित थी । विकासके नियमेकि अनु- 
सार धीरे धीरे सुधार हए ओर अव मजदूरी देकर काम ठेनेका युग 
आया है । कुछ दिनि यह परिपाटी मी उठ जायगी ओर आपसे 
जाप ब्रह युग मा जायगा जिसमे साम्यवादके सिद्धान्त आपसे आप 
कार्रूपमे परिणत होते इए दिखाई देगे । 
धिकासवादका एक सिद्धान्त यह है कि संसारके समस्त जीव 
ओर पदार्थं अपना अस्त्र बनाए रखनेके व्यि निरन्तर एक प्रकारका 
विकट प्रयत्न अथवा संभ्राम करते रहते हँ । साम्यवादके कुक विरोधी 
कहा करते र कि न्यापारक्ेत्रमे आजकठ जो प्रतियोगिता होती है 
वह्‌ भी धिकासवादके सिद्धान्तके असार अपना अस्तित् बनाए 
रखनेके स्यि प्रयत्न अथवा संप्राम हे | अतः जत्र यह प्रतियोगिता ही न 
रह्‌ जायगी त्र समाज उनति भी न कर सकेगा । परन्तु यह आक्षेप 
ठीक नदीं है 1 इतिहासके आरम्भमे एक वह भी समय था ज्व कि 
साधारण पड्युर्मोकी दही ति , मनुष्य भी जीवन-संम्राम्मे लगे रहा 
करते थे परन्तु उयो ज्यो मनुष्यका ज्ञान बढता गया र्यो सों वह्‌ 
उच्च भावोपि प्रेरित दोकर न्याय जर्‌ स्वार्थत्यागकी ओर प्रदृत होता 
गया ] यदि यह्‌ वात न होती तो मनुप्य अबतक एक दूसरेको मार- 
कर खाते इए दी दिखाई देते अथवा कमसे कम ॒दासल् प्रधा ही 
साम्य०-३१ 
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संसारमे स्थायी हो जाती । परन्तु वास्तवमे यह्‌ वात नहीं है । मनुष्य 
सद्‌ा अपने जीवनके सुधारका प्रयल क्या करता दै! यर्यपि इस 
प्रयलनमै भी स्वाथेका भाव दी `सुट्य होता है परन्तु वह भाव दिनपर 
दिन परिष्कित होता जाता है ! आरम्भमे जहौ केवक अपना अस्ति 
चनाए्‌ रखनेके ल्यि संग्राम होता था वर्ह अव . केव कु विदिष्ट 
अधिकार प्राप्त करने अथवा कुछ श्रेष्ठ ददातक पर्हैचनेके ल्यिदी 
संप्राम होता है । जीवन-संग्राम होता अवदय, ओर निरन्तर दै परन्तु 
विकासे नियमेकि अनुसार उसके स्वरूपम भी बरावर परिवतैन 
होता जाता है 1 आनकठ जो प्रतियोगिता चर. रदी है वदी इस 
संप्रामकां अन्तिम सरूप नहीं है  . इसमे भी कुछ परिवर्तन दोगा 
परन्तु इस सम्बन्ध विचारेकौ वात केवर यदी दै , कि ` वहः रूप 
कौनसा हो | 


एक वातत ओर है । केवर जीवन-संम्रामसे ह समाजकी उन्नति 
नहीं होती । सामाजिक उन्नतिके स्थि उनेक दूसरी वातकी भी. 
` आवद्यकता होती है 1 सामाभिक उनतिमे यह कमी -न होना चारिण 
` कि उसका एक अंग तो बहुत उन्नत हो जाय ओर्‌ दूसरा जंग अवः 
नत.-जथवा हीन दामे दी. पड़ा रह जाय । . वही उन्नति वास्तविक 
उन्नति समङ्वी जायगी जिस्म स्व अर्गोको समान रूपे वदनेका 
अवस्तर भिरे, अथौत्‌ उन्नति एकांगी नदीं वहिकि सर्वौगी रोनी चादिए 1 
यहा कारण दै कि मनुष्यने राजनीतिक सामाजिक अथवा नैतिक 
मिं अवतक जो काम किया दै उसमे उसने जीवन-संग्रामको ` सदा 
निरयत्रित रखनेका ही प्रयल किया है । मनुष्येकि स्वार्थ, अमाव तथा 
निदेयता आदिको-जीवनसंग्रामेके च्थि जिनकी द्रत कुछ . आवद्य- 
चता दोती है-रोकने ओर नियनरित रखनेके धियि मनुप्यने अवतक 
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अनिक प्रकारके राजनीतिक नियम बनाएं है सौर नैतिक व्यवस्था 


थी है । इत्तसे सिद्ध होता है कि मानवसमाजकी उनि नीत्तिका 


स्थान भी बहत कुछ ऊँचा है । इस नीतिकै प्रभावसे जीवनसंप्रामका 
अन्त नहीं हो जाता वर्कि वह पहरेकी अपेक्षा कुछ उच कोटिमे 
पहु जाता है । पडओंमे जिस कौटिका जीवनसं्राम होता है उसकी 
अवेक्षा मवुरष्योका जीवनसंप्राम अधिक उच कोटिका है भौर साथ 
ह वह्‌ दिनपर दिन उच्चतर कोटि पर्ता जाता है । साम्याद्‌ इस 
जीवनसंग्राम ओर इसके परिणामखरूप दोनेवाठे नैतिक तथा सामा- 
जिक विकास्तको भौर भी उच्तर कोटिं पर्ैचाना चाहता दै । 


इस नैतिक अथवा सामाजिक उन्तिका एक ओर्‌ अंग रै जो 
बिशेष रूपते विचारणीय है । मनुष्येमिं मिरजुककर्‌ रहने ओर काम 
करनेका भाव होता है भौर इसीखिये वह परार दर ओर समाज- 
का संगठन करता दै । इस सेगठनके स्यि उसे कुछ न कुछ स्वार्थ- 
स्याग भी करना पडता है । प्रतिपत्नीको एक दूसरेफे च्यि जर 
दम्पत्तिको वाखूककि च्य अपने स्वार्थका त्याग करना पड़ता है इस 
प्रकार स्वरार्थत्याग जौर सहयोगका यदह भाव परिवारते वकर नगर, नगरसे 
बकर प्रान्त, प्रान्तसे वदकर्‌ देश ओर देदासे वढकर्‌ वरिश्वतक्र पर्व 
जाता है । अयात्‌ एक पारिवारिक भाव यर्हौतक विकसित दोता है 
कि साय मनुष्य जाति उसके क्षेत्रके अन्तर्गत आ जती टै [ अमी 
मनुप्यके इस भावने इतनी उनति नहीं की कि उसके अनुसार प्रत्यक्ष 
का देने खगे परु अव्रतक देदाभिमान जर्‌ राषाभिमानके स्पे 
यह्‌ भाव जितना विकसित दो चुका टै उसे देखते इए यह अनुमान 
करना युक्तिसंगत ही प्रतीत दोतादै कि कमी न फमी यह भाव 
यदकर सरे संसार ओौर सारी मनुष्य जातितक व्याप्त हो जायगा । 
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अपना अस्ति उनाए्‌ रखनेके चयि सारे जो तेप्राम होत 
। मेवठ व्यक्तिगत नही. । केवल एक व्यति हौ सपना 
वनाए्‌ रखनेके च्वि दूसरे व्यक्तिके साच नही ठ्ड्ता 
देशो, नाति तया रम भौ परस्पर संप्राम 


बाद्‌ जनेक उपग्रोगी सुधार ५ 
यह सुधार चटपृट नह हो 
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तैयार करनेकी आवस्यकता है । सामाजिक व्यवस्था्ओं आदिमे अव- 
~ तक जितने डे बडे परिवर्तन हृषु हैँ वे सव क्रम क्रमसे, रनैःदनेः 
ही इए द । इस उन्नतिके मार्गम समाजके अग्रसर दौनेकी जितनी 
अवश्यकता है उतनी ही आवश्यकता शासन-सस्याके जग्र- , 
सर होनेकी है । शासन-संस्याओका सदासे सु्य कार्यं यही रहा 
है कि सर्वसाधारणके कल्याण ओर उनलतिकी ग्यवस्था करे । आरम्भ- 
मं शासन-स॑स्था्ओंकी सृष्टि. ही इसी उदेद्यसे हई थी; परन्तु इधर 
-यीचमे अनेक रसे एकत॑त्री राज्य उत्पल दोगए्‌ थे जो प्रजके कल्या- 
'णकी जोरसे प्रायः पराच्ुख, रहा करते ये । कुछ ही दिनों पहे 
-यह देखनेमे आता धा कि शासकलोगनतो प्रजकि भका को 
विङेप कार्यं करते ये ओर न उनकी वतिं ही सुनते थे । परन्तु, अव - ' 
धिका देदोम यह वात जाती रही है । यव रानकारयोमिं प्रजाके . . 
अतिनिधि्ोति वहत कुछ सहायता छी जाती है । जौर यह चात भी - 
परलक्ष देखनेभे आती दे कि जिन देदोमिं जोकमतवादका जितना ही .. 
अधिक आदर होता दै वर्हौकी प्रजा उतनी ही अभिक सुखी, सम्पन्न 
जीर उन्नत होती है । न्यूजौटैण्ड नामक छोटासा अँगरेजी उपनिवेश्च 
इसका सवसे अच्छा उदाहरण दै । वर्हौकी रेे, खाने ओर टेकिफोन्‌ 
आदि सव राकी सम्पत्ति है ] न्यूजीरैण्डमे पठे एक वंक था 
जिसका १९९४ मेँ दिवाटा निकलने च्या था} यदि उस समय ` 
उस वैकका दिवाढा निकर जाता तो अवद्य दी न्यूजीटेण्डवार्छोकी 
-बहत बड़ी जाथिक क्षति होती | परन्तु वर्ह ोकमतवादका "धरा 
जोर था इस य्यि सरकारने उस व्रैकको तुरन्त सरकारी वना चयि ` 


जीर उसकी चाटीस्र सख पाडण्डकी जमानत कर दी। उस सरकारी ` ` 


चैकसे ठोगोको वहत ही थोडे सूद पर ऋण भिख्ने ट्गा जिसके 
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कारण उसकी गार्धैक -दरा जच्छी हो चटी | वर्हौकी सरकारले रसे 
नियम वन्ये ह जिनसे वत चडी वड जमीदर्य खड़ी दी नदीः 
हौ सकतीं ओर इस प्रकार भूमिका प्रायः समान ट्वा हो जाता दै । 
श्रमजीविरयोकी ररक्षाफी मी .वहौं बहुत अच्छी व्यवस्था है] वौं श्रम- 
सम्बन्धी जितने ज्ञगडे होते है उनका निपटारा पंचायतसे हो जाता 
है; पुलिस या फौजके वन्दे अथवा तोये लेकर प्वैचनेकी नवत ही. 
नहीं आती । श्रमजीवियोंको बरद्धावस्थामें पेन्दान दैनेकी . व्यवस्था पहले. 
पहर न्यूजीलेण्डमे ही इई थी । वँ किसी स्थानम, विना वकि 
निवाससियोकी इच्छके रारावकी दुकान. नहीं शु सकती । इसके 
अतिसिति सव छोगोके जान-वीमे ओर चिकितसा.आदिकी भी सरकार- 
की जरसे नियमित ओर निथित व्यवस्था होती है .। तार्थं यद्‌. कि 
वहौका शासन ` सव प्रकारसे. अनुकरणीय है । 


न्यूजीठेण्डकी व्यवस्था वतलनेमे ` हमारा उदेदय यह धा कि पाट- 
कोको मादम हो जाय कि सव छोगोके मिटञ्ककर काम. करनेसै 
क्या क्यां छाम होते है । सहयोगके खभोंका इससे भी अच्छा प्रमाण 
सहयोग समितिर्योकी कारगुज्ञारी दै । श्रमजीवियोंके पास न तौ अधिकं 
प्रजी होती ह न काम करनेका समयः; ओर न उन विदोपज्ञान तथा अनुभवं 

ही दता रै'। परन्तु इतना हनि पर भी सहयोग समितियोनि अधिकार | 
देशोमिं आश्वयैजनक उनेति की है ओर समाजको ` बहत बड़ा खभ ` 
पराया है । इन सहयोग ` समितिर्योसे साम्यवादके अनेक. 'उद्योकी 
` भी बहुत अच्छी सिद्धिं यती है । सहयोग समितिरयौ प्रायः जपने 
शदस्योके व्यवहार भरके च्थिष्दी माठ तयार करती है ओर न तोः 
, कित्तीकौ अतिरिक्त मूल्य अथवा नफा चने देती हैँ ओर न ` किसीकेः, 
साथ प्रतियोगिता करती है । उनका सबसे खड गुण यह दै कि मे 
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सर्वसाघारणकी ही सम्पत्ति दोतती है ओर सर्वसाधारण दी उसका 
४ { सचा ठ्न आदि करते है { लिमिटेड कम्पनिरयोमिं भी प्रायः यही वातः 
होती रै, परन्तु उनमें एक सवसे वड़ा दोप्र यह होता है कि उनके 
धिकांश हिस्ते बहुत वड़े बडे पँजीदार पटे ही खरीद ठेते है ओर 
सर्वसाधारण उनसे होनेधाठे खभोते वंचित हो जति है। ठेसी ` 
अनेक छिमिटेड कम्पनिर्यौ तो जमी हार्मे भारतम दी खडी दई रै 
जिनके सय शेयर थोडेसे वड़े बडे प्रनीदारोने परे ही खरीद चिर 
है ओर सर्मसाधारणमे एक भी शेयर नहीं जाने दिया | इसमे सन्देहः . 
नीं कि छिमिटेड कम्पनीवाखी व्यवस्यने अवतक यथेष्ट उत्ति कर्‌ः ` 
छी दै, परन्तु स्वैस्ाधारणको वे तमी. परर पूरा छाम पर्वा सकती, 
है जव कि वे समाज अथवा राषटूके मधिकारमे आ ज्य । 


इसमे सन्देह नही किं साम्यवादकै सिद्धन्तोका सक्तारके ` प्रायः 
सभी उन्नत भौर सभ्य देशम अवतक यथेष्ट प्रचार हो गया है । 
अवतक संसारम जितने अर्थशाघ्रसम्बन्धी सिद्धान्त प्रचस्ति ह ओर ˆ 
जितनी आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था दै उन सवका साम्यवादकेः 
सिद्धान्ते बरावर खण्डन हीता है, परन्तु साभ्यवादकै सिद्धान्त 
वहुतसे अंशम अकाव्य भौर अखण्डनीय दी घने इए है । इसका 
‡* कारण बह है कि साम्यवादके सिद्धान्त उक्त सिद्धान्तोंकी सवेक्षा 
बहुत उन्नत तथा अगि वदे ए है । सौर यही कारण दै कि इन 
तोके माननेवा्छोकी संख्या दिन दूनी ओर रात चौगुनी होती 
जाती है] जिस देर दोचार साम्यव्रादी खडे टो जते है उस देश्षकी 
प्रायः सारी प्रजाके विचार ओर मत वद्र जति है; प्रायः सारा 
देका देदा साम्थवादके सिद्धान्त मानने द्ग जाता है ] इसके व्रिरोधी ` ` 
प्रायः्वे ही हेते है जिनके स्वार्थे यह वाधक होता है; . परन्तु वै 
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ही विरोधी प्रायः सव प्रकारका अधिकार अपने हाथमे रखते, दै 
इस स्थि ओर खोर्गोका वस्त नहीं चछठ्ता | कुछ कटर धार्मिक 
तथा आचारनिष्ट मी साम्यवादका विरोध करते ह । परन्तु इसका 
कारण ` यह है कि अनेक ददम साम्यवादि्ोनि- धम्म ओर 
विबाह-प्रथा आदिपर अनेक अपुचित जर अनावद्यक , आक्षेप 
किए है। वस पैसे दी छ विरोधियोके कारण साम्थवादके उद्यो 
की ठीक ठीक सिद्धि सीं दने पाती । येग इषर उधरके भौर गौण- 
विपयोपरं ही छ्डने-क्षगडने खण जति ह ओर मुल्य उदेदय खटार्मे 
"पड जाता दै । इसके अतिरिक्त भ्रष्ठ कायेकि स्यि नम्रता, स्तरर्थ्याग 
सौर अध्यवसाय आदि जिन अनेक गुणोकी आवरयकता होती है वे 
गुण सव्र छोगोमिं नहीं पाए जति । अतः इन गुणोविः अभावके। मी. 
साम्यवादके प्रचारके मार्मभे वाधक समक्षना चहिएु ! इतनी वाधाभों 
सर्‌ विध्रेकि हेते इर भी साम्यवादने भित्तनी उन्नति की है उससे 
दोता दै कि साम्यवादके सिद्धान्त वहत दी ठीक ओर्‌ युक्ति- 
युक्त दै । । 
साम्यवादी छोग वर्तमान प्रजीदारीकी प्रथा जर. प्रतियोगिताकी 
निन्दा .ती वडुत कु करते है; पस्तु इस परनीदारी ऊर प्रतियोगित।- 
के सम्बन्धे एक वात्त वत्ता देना बहुत ही आवदृयक है जिसके चिना 
तत्सम्बन्धी विचार एकांगी ही रहं जत्ता है । ईत प्रजीदारीकी प्रथा 
जर प्रतियोगिताने. जहौ एक भर रक ` दचखिदिवर्गकी सषि की दै 
वरह. दुसरी ओर उसने संसारकी . माथिक ` उन्नतिम भी बहुत वड 
सहायता की दै । यदि परलीदारीकी प्रथा ओर प्रतियोगिता न रोती 
तो आज संसारम इतना धन -ओरं चैमव न दिखाई होता । देसी 
दशाम बद्‌. पक्ष बहुत ही ठीक जेँचता है जो इन दोनोको विकास. 


८९ उपसंहार ।` - - 


कै निय्मोका परिणाम वताता दै जोर उन्हीं नियमेकि आधार प्र ` ` 
भावी सुधारकषी कल्पना करता है । यों यो समय बीतता जाता दहै, ` ' 


त्यो या साम्ययादके सिद्धान्तो जोर विचारों आदिके दोप भी निक- 
ठेते जति टै ओर इसके परिणाम-खल्प विरोधिर्योकरी संस्या मी फम ` 


न 


-होती जाती है! इधर हारम साम्यवादी कम्रिसों आदिमे जितने प्रस्ताव ` 


जर कार्य्य-्रम स्वीकृत इए दै वे सभी दृष्टये इतने निदप 
ह कि उनसे साम्यवादके व्रिरोधियोका मह चहृत ऊुछ बन्द होता 
जाता दै । परे जो खोग अर्थराच्र, समाजराछर, विकास्वाद, देद- 
प्रेम, धर्म्मं अथवा आचार आदिकी जाड ठेकर साम्यवादके सिद्धान्तो 
पर आक्रमण किया करते ये उन्हे अव इस सम्बन्धरमे कुछ कंहने-सुन- 
नेवी वहत ही थोड़ी जगह रह गद हे { ययपि साम्यवादके प्रति प्रायः 
सभी देशोकी सरकार्यौके माव अच्छे नहीं है तथापि श्रमजीयियोकि 
प्रति वे सभी सहातुभूति प्रकट करतीं ओर उनके हितके कथि अनेक , 
नए नए कानून वनाती है । कुक दिनों पठे तक सरकार जनस- 

माजकी बातो प्र बहुत ही कम ध्यान देती थी, परन्तु अव उसके 

कल्याणकी चिन्ता मौर प्रयत्न करना उनका प्रधान कर्चन्य हो गया है | 


साम्यव्ादक मुख्य आधार वे ही आदर्श सिद्धान्त है जो सवतक 


प्रायः सभा बडे वड़े धर्मौ भर जाति्योनि स्थिर किए है । सत्य, ` , 


-न्याय ओर दया 'जादिके मू सिद्धान्तो पर ही साम्य पूर्ण रूपसे निर्भर 
करता दै ! इन आद सिद्धान्तो तक पहने जोर उन्दं प्रत्यक्ष रूपे 
कार्यम परिणत करनेके चये प्रत्येक स्यप्रिय मनुष्यको सचे हृदये 
प्रयत्न करना चाहिए । जिस समय खोग अपनी उचित आवद््यकं- 


`. तारओं ओर्‌ सार्थो पर्‌ अधिक उदारता, अधिक बुद्धिमत्ता ओर अधिक । 
` विन्नताये साथ विचार के तमी उन साम्यवाद्के ति प्रत्यक्ष `" 
धै ६ 


५ 


/ 


1 


५, 


॥ 


साम्यवाद्‌ । ४९० 


करनेमे सफलता होगी ! यह सफलता सहज नहीं, हो सकती ! इसके 
ल्यि लेर्गोको अनेक प्रकारके कष्ट सहने .पड़गे, अनेक प्रकारके कट 
› मजुमव प्रात करने पडे ओर वहतत दिनतक प्रा स्वार्थव्याग करना 
पडेगा; परन्तु जव यह्‌ सव. वति हो जगी साम्यवादी रायो 
स्थापना हो जायगी तव मसुष्य नैतिक दिसते बहुत अधिक श्रेष्ठ ओरं 
साधिक दषटिसे बहत अधिकं सुखी हो जागे । आजकरं धनोपा्जन 
ओर धनसंप्रहकै च्यि लोको तरह तरहकी जो वेर्ईमानी ओर धौदे- 
वाजी करनी पडती है उसका अन्त हो जायगा ओर वे .ईमानदातीके साध. 
ओर थोडसिा परिश्रम करके ही जपना निर्वाह करनेके योग्य हो जायेगे ॥ 
प्रवेक स्वस्थ व्यक्तिको जीविकां उपाजेन करनेके स्यि उचित परिश्रम 
अथवा सामाजिक सेवा करनी.पडेगी । उस समय सव छ्गोको देते अधि 
कार ओर मवसर्‌ प्राप्त हो जा्थेगे जिनके द्वारा वे जपने जीवनेको वास्तवे, 
रषटतर वना सरकैगे ] ओर जो रोग दुैठ अस्थ अधवा शारीरिक दषटिसे, 
काम करनेके अयोग्य होगे समाज उनके भरणपोपणकौ उचित व्यवस्था 
किया करेगा.। परन्तु साय ही जो छ्ेग काम करनेके योग्य होनेपर 
भी जान वू्चकर परिश्रम करनेसे जी चुरा्धेगे -उन्दे ठीक मार्ग पर भी 
उनिकी व्यवस्था की जायगी ।. ठेकिन हमे इस वातका दृढ ॒विश्वार्‌ 
रखना चादिषु भि .शाशरिकि. दृते साधारणतः सभी योग्य मनुष 
सेमाजकी आक्ञकि -अचुसार काम करनेमे कमी आनाकानी न करगे | 
उस समय सामाजिक सेवा ही मनुष्योका मुख्य कार्यतेत्र र 
जायगा जर उनम सालक प्रतियोगित्ता जौर उचाकां्षाः उत्पन्न ; 
जागी जो उ श्रेष्ठतर जीवन ग्यतीत करनेकी ओर्‌ प्रतत कमी 


४९१ उपसंदार । 


ओर फञ्तः उसका स्वरूप भी वर्तमान प्रतिमोणितताके उदय जीर 
स्वशपकी नपेक्षा विल्कुरु मिन होगा | साजकक जो ईष्यी देप 
अथवा दुमाव देखनेम आता है उसका उस समय नाम मौ न रह 
जायगा } भाजकठके अन्याय अत्याचार, ओर निर्दयता आद्विकौ भी 
उस युगमे कही स्थान न मि सकेगा ! केषक उन्हीं गु्णोका यथेष्ट 
विकास होगा जो सामाजिक सेवक स्यि आवद्यक गे] जो मनुष्य 
जिस कामके स्यि स्वभावतः अधिक उपयुक्त दोगा उससे वही काम 
सिया जायगा ओर प्रसेक मनुष्यको उसकी सामाजिक सेवाके वदेम 
उचित सामाजिक पुरस्कार मिखा करेगा । सामाजिक सेवा करनेके 
उपरान्त खोमोको जो बहुतसी पुरसत्त मिखा करेगी उस फुरसतके 
वक्त यदि चे चह तो अपने मनमनि ओर भी वहते कार्ये कर 
स, क्योकि इस सम्बन्धे छोगोको सव प्रकारकी प्रय ख्त॑तरता 
हेग) । 

इधर कई शताग्दियो्े जो अनेक घटनार्प इई है उनसे 
सिद्ध शेता दै कि उोगोकी प्रदृति ेसी व्यवस्थाकी ओर बद्‌ 
रदी दै जिसके असुक्तार सव प्रकारके शिर्पो जौर व्यापारो आदिपर 
समष्टि हितकरे विचारसे समाजका अधिकार हो जाय | घखर्तबर मचु- 
'ध्यो भौ संमितिरयो यदि रितल्पं जादिपर अपना अधिकार करटगी तो 
उस नैतिक तजनीतिक मथवा आधिक उनतिक सामि कमी किसी 
प्रकारकी वाधा न होगी | यदि वास्तविक दष्टिसि देखा जाय तो यी 
सिद्ध होगा कि उननक्तिके जितने साधन जौर अग है, साम्यवाद उन' 
सका प्रक साधन ओर अंग टै । यदी कारण दे कि इस प्रकारके 
सामाजिक व्यवस्था जाजकठ सवते जधिक अभी हो रही है } दिन- 


¢ ` पर पिन इत वातके भी अनेक प्रमाण भिन्ते जप्त यै १9 निने 
१ 
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। व्यवस्था पूरणर्पसे सम्भव ओर कामै परिणत हनिके योग्य £ 

। यद्यपि मिन मिन देकोकी रेतिहासिक जर सामाजिक अवस्थां 
तथा राय पररि 'दिके विचारते भिन्न भिन देशौ ओर रष 

: इस व्यवस्याका स्वरूप एक दूसरीते कुछ भिन होमा, तथापि इसमे 
सन्देह नहीं कि सवके मछ सिद्धान्त जीर उदेदय एक ही होगे 1 इस 
प्रकार उन्नतिका. एक देप परशस्त मा निकर अविगा जिसपर मनु- 
ष्यजाति निधय सी उख जओर शान्तिषू्वक, ओर साय हौ विप 
सुख तथा शान्तिकी आ रखती इई, अग्रसर टो सकेगी । उस 
समय संसारम किसी प्रकारका दुःख, वेचेनी, असन्तोष, निराशावाद 
थवा करान्तिमूख्क भाव न रह जायगा 1 समाजकी साशं शक्तियो 
समाजके काभ बौर सेषवे कर्मभि दी वमी रहेगी । मलुष्यजाति- 
का बहुत दिनौका निधित विया इञा आदरे प्रत्यक्ष हो जाय- 
गा जीर सव लेग आपसे भार भाईकी तरह मिख्कर वही 
काम कलम अपना भल समक्घेगे जिससे केवट उनके राष्रका दी 
नही जस्कि से मानव-समाजका नल होता होगा । ईश्वर क्रे यह 
आद शीघ्र ही प्रलक्ष हो 1 । 


हिन्दी-ग्न्थ-रलनाकर-सीरीज । 
~स शक्य 


दिन्दी-संसारमें यद प्रन्थमाला सवसे अच्छी ओर सब पदली है । पिष्टे 
` साति आठ वपम इसने हिन्दी सादिव्यकी सवसे अधिक सेवा फी है । हिद . 
` भापा-भापियोके ठिए यहं आद्र गौर अभिमानकी चीज दै इसका जिस 
सर्द अंतरंग मनोहर दता दै, बहिरेग भी उसी तरह ओंर्घोको शीतल करने. , 
, वाख दता है 1 अर्थात्‌ विपयकी गभ्भीरता, उपयोगिता ओर रचना-सौन्दर्यके 
खाय साय सका प्रत्येक ग्रन्य कागज, छपाई, सफाई भौर जिल्दयंदौ आदिकी . 
दते भी बहुत बदिया होता दै । इसमे अस्यायी यौर भन्तःखार-न्य 
कृदा-कर्करके ठिए.जगह नहीं, बहुमूल्य ओर स्थायी भ्र॑थ-रतन ही इस मारर्मे 
थे जाते है । इसके अत्येक प्रन्यके चुनाव भीर सशोधन तथ सम्पादने 
महुते अधिक सावधानी रक्ली जाती हे! इसी कारण वर्तमान भ्न्थ-मालओमं 
इसकी भरसिद्धि ओर प्राहकर्तंख्या सबसे भधिक है ओर योढे ही समयमे इसके 
अधिकांश प्नन्थोके दो दो भौर तीन तीन संस्करण दो उुकै है । इसके प्रायः 
सभी परन्थोकी पञ्च-सम्पादकों शीर दूसरे यिद्रानोनि मुककण्ठसे भ्रहेसाकी दै 1 


भरत्येक दिन्दी-प्रेमीको इसका स्थायी प्राहक वनना चारिषएुः। माठ आने 
भ्रवेश फीस ` जमा फरा देने चदहि.जो स्थायी -आादक वन` सकता टै 1 
 स्यायी श्रादकोंकठो बहुत लाम होता है! वे खीरीजके अन्यो एकं तरद 
ॐमौक्षन एजण्ड्‌ * वम जाते द । क्योकि उदं खीरीजके तमाम भ्न्य-श्रादक 
दने परे मिकटे हुए आौर आगे निकलनेवाले--पौनी कीमतरमे दिये जते दै 
आरि वाहे भिस भ्न्यकी, चाहे जितनी अरतिर्यो, चदे जितनी यार, उन्देश्छी , 
पानी कीमतमे मिल सकती दै । पूर्वप्रकारित प्रयो देना नेना उनकी 
श््छा पर निर्भर दै, परन्ठु आगे निकलनेवाठे. भन्य वपैमरमें फमसेकम ५) 
दामके सेनादी पद्के ह! मधिका देना प्रादक्छं की इच्टापर निमर इ । 
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